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वृग्त्ज्ञता 


राजस्थान धिद्यापीठ के उपफुलपत्ति श्री णनादंनराय सागर 
की सत्तत्‌ प्रेरणा से यह प्रन्‍्य एस सप में तेथार हुप्ता है * साहित्य 
संस्थान माननीय उपकुसपतिनी के प्रति अझ्वना प्रामार प्रकट 
फरता है । 


प्रन्य की सामग्री, विधय, स्वरूप पध्रावि फी दृष्टि से श्रद्ध य 
डॉ० ध्राशीयदीलाल श्रीवास्तव एवं डॉ0 मथराजाल शर्मा का 
प्रमुल्य मार्ग दर्शन प्राप्त हुपा है । माननीय श्री प्रगरचन्द नाहुटा 
ने निरन्तर यचि लेकर ग्र थ को सामग्री के संकलन फार्य में श्रपता 
मूल्यवान सहयोग दिया, है, साथ ही माननीय डॉ० दशरय शर्मा, 
डॉ० सोतीलाल मेनारिया,श्री रत्नचन््र प्रप्रवाल व श्री राजेन्द्र शकर 
भट्ट ने भी इस महत्त्वपूर्ण प्रथ के प्रकाशन में रुखि लेकर समय- 
समय पर सूल्यवान घुझाव दिये हैं। साहित्य संस्थान इन सभी 
विद्वानों का कृतज्ञ है । 


साहित्य संस्थान उन सभी डदिद्वानों फा भी कृतज्ञ है, 
जिन्होंने प्रथ के लिये भपने शोधपूर्ण निबन्ध तेयार किये भ्रौर 
जिनके सहयोग के कारण ही प्रथ इस रूप में तंयार हो सका है । 


सस्थान के इतिहास-पुरातत््व, हिन्दी-राजस्थानी एवं संस्कृत 
साहित्य विभागों में कार्य रत सहयोगी शोघकमियो के वर्षों के संयुक्त 
प्रयत्नों एवं प्रट्टूट परिश्रम के परिणामस्वरूप इस ग्रथ की बहु- 
मुल्य-शोध सामग्री का संकलन एवं सम्पादन कार्य सम्पन्त हुझा है । 
सभी फार्यकर्तागण धन्यवाद के पात्र हैं। 


-पम्पादव्क 


सन्देश 


प्रात: स्मरणीय महाराणा प्रताप, महाराज छत्रण्ति धिवाजी प्रौर ग्रुद्गोविन्दर्सिह 
जसी महान विशूतियों के जीवन चरित्र से ही हम स्वाभिमान, वास्तविक स्वतन्त्रता व देश 
सेवा फी प्रेरणा फो जागृत रस सफते हैं । 


क्षाप्न धर्म के पुजारियों और रप्तकों फी निप्ठा व लक्षण का एक दोहा रावत 
प्रतापध्िहजी, विजयपुर का बनाया हुआ, में नीचे प्रस्तुत कर रहा हु.-- 
हरि भजणा, हक घबोलसा, मन राखण मजबूत । 
वाट पांणा, चढ़ वास्हणा, के कीमे रजपूत ॥ 
इस पुस्तक के लेखकों, सम्पादक एवं प्रकाशक को इस प्रयास के लिए सहप॑ बघाई 
देते हुए विश्वास फरता हूँ कि यह पुस्तक भारतीय नागरिकी के हृदय में सर्देव स्वतन्त्रता 


को जाएत रखेगी। 
भगवतसह 


महाराणा मेवाड़ 


महाराणा प्रताप स्मृति-ग्रन्थ ] [ श्र 
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राजस्थप्त साहित्य-मंस्थान द्वारा महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्थ के प्रकाशन सम्बन्धी निरंय 
का मैं स्वागत करता हूँ । मध्ययुगीन इतिहास की हृष्टि से तो महाराणा स्मरणीय हैं ही, हमे 
झ्राज उनके स्वदेश-प्रे म श्रौर उनकी बलिदान-मावना का विशेष झ्ादर करता चाहिये । झाजाद 
हिन्दुस्थान के लिए महाराणा प्रताप केवल एक स्वामिसानी नरेश या एक भनोखे रखवांकूरे 
है नही, बल्कि देश पर मर मिटने की भावना के प्रतीक हैं । 


में इस झवसर पर महाराणा के प्रति भ्रपनी श्रद्धाजलि सादर अपित करता हूँ। 
“>यशचन्तराव चन्हाण 


घ्र्+] 


[ महाराखा प्रताप स्मृति-प्रम्ष 


मुझे यद जानपर प्रमन्‍्तता हुई है कि उदयपुर में महाराणा प्रताप फी मूति के श्रतावरण 
के ध्यमर पर एक स्मृति-प्रस्य का प्रकाणन किया जा रहा है। महाराणा प्रताप का नाम 


पत ही हमारे देच के एतिद्ाम के वे पृष्ठ उमर श्राते है जिनमे राजस्थान की श्रान, वान भौर 
धरिमा पी रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में प्राणों की वाजी लगाकर परतस्त्रता से लोहा 
“ने एरि दूजारों शूर-पीरों पी लोगहर्पफ गाया भडित है । 


मैं धागा एरता हैं कि महाराणा प्रवाप के कृतित्व झौर सचर्पमप्-जीबन पर इस 
कएनि-प्रस्प मे प्रध्यपतपूर्ण प्रकाण डाला जायेगा शरीर इतिहास के ज्ञाता-विद्वानो के विवेचनात्मक 
जिज्लों से हमसे फ्रतेयर थी सजाया जायगा । महाराणा प्रताप द्वारा किये गये सघर्प फे विषय 
मै इतिटाइशों में मर्तत्य हो, यद प्रावश्यक नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ, महाराणो प्रताप की 
ह्रमिदा शो उस दाल फो राजनीनिक स्थिति के सदर्म मे रखकर ही देखना चाहिये | जिप्त 
शसम विल्विस्य रियासनों याले इस प्रदेश भौर देश भर फे राजा महाराजा शने. शनें। दिल्ली 
#) पएशानपता स्वीकार पर घुके थे, हम ममय दिल्‍ली के कूटनीति-प्रवोण मुगल सम्राट श्रकबर 
है राम्प थे भेयाह ही एफ ऐसा राज्य बचा था जशिपते दिल्‍ली की श्राधीनता फो मानने से 
इरार बर दिया था। यही नहीं जब तब महाराणा प्रताप जीवित रहे, उन्होने प्रपनी मान्यता 
के) एटढप शारदा शोर एगये। सपर्ष' में एररीपाटो का घमाणान युद्ध हुप्ा जो हमारे इतिद्ात्त के 
पैर 5 एुद्ों मे अमृत है। सय-पराजप में एस युद्ध फा मूल्यांकन नहीं हो सकता । इस युद्ध 
हढ धुँ छ्दापपता, कपरयसम्दन एव पेश प्रग फी जो धोजत्यी भावना थी उसी फे फारण देश 


है इुलिकास मे गहाराणा प्रताप गा साम इतनी प्रतिष्ठा भौर गौरव के साथ सिया 


आला है । 


हिटिय मम्दान दारा ग्रबाधित दिये जानते वाले स्मृति-प्रत्भ यो सफलसा की बामना 
द बजे श्र | 


-+मोहनलाल सुखाष्टिया 


महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्थ ] [ भ्र-३ 
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[ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रस् [भू 


मुझ यह जानकर हादिक प्रसन्‍्तता हुई कि साहित्य-सस्थान राजस्थान-विद्यापीठ, उदयपुर 
में महाराणा प्रताप की मूर्ति के प्रनावरण के शुमावसर पर एक स्मृति-प्रन्थ प्रकाशित 
हो रहा है। 


मुझे आशा ही नहीं प्रपितु पूर्ण विश्वास है कि इस्त ग्रन्थ में उस युगपुरुष एवं स्वतन्त्रता« 
सप्माम के भ्रमर सेनानी के सिद्धांतों एवं उपलब्धियों पर इस प्रकार से प्रकाश डाला जायगा 
कि भाने वाली पीढ़ियों के लिए वे श्रादर्श एवं श्रनुकरणीय होंगे ! महाराणा प्रताप ने भारतीय 
इतिहास के उस युग मे स्वतन्त्रता-संग्राम की वेदी में श्रपनी श्राहुति दी जिस समय विदेशियों 
ने मारत पर अपनी प्रभुप्तत्ता स्थापित करली थी श्रौर उनकी प्रभ्ुसत्ता दावानल के समान 
फँलती जा रही थी। महाराणा प्रताप ने उस बढती हुई ज्वाला को रोका ही नहीं वर 
उसको समाप्त केरने का भी प्रयाप्त किया शौर उसमें काफी सफलता भी प्राप्त फी। मैं उस 
युग-पुरुष को श्रपनी श्रद्धाजलि श्रपित करता हूँ । 
मैं महाराणा प्रताप स्प्रृति-ग्रन्ध की सफलता की शुभ कामना करता हूँ । 
“-रामसुभग सिंह 


महाराणा प्रताप स्मृति-प्रस्थ के विचार का स्वागत ॥ योजना की सफलता के लिये 
शुम कामनाए | 


जातकर प्रयने स्वरामिमान की रक्षा करना सरल है परन्तु हार कर भी प्रपने स्वाभिमान 

को बनाए रखना बड़ा कठिन है । महाराणा ने यह कठिन कार्य कर दिखाया | उनके सामने 
जो भुकता है उसका माथा ऊ'चा उठ जाता है। ु 
--ड[० हरिवंश राय बच्चन 


प्रात) स्मरणीय स्व० महाराणा प्रतापर्तिह की मूर्ति के उद्घाटन सम्बन्धी सप्ताचार को 
प्रदुकर बहुत हे हुआ । उसकी पूर्ण सफलता के लिये मेरी हादिक विनम्र शुमकामनायें । 
-बृन्‍न्दावनलाल वर्मा 
बह जान कर बड़ी खुशी हुई है कि झाप महाराणा स्मृति-ग्रम्थ प्रकाशित कर रहे हैं । महू ॒ 
बहुत प्रानन्द की बात है। मैं ग्रभ्य की सब प्रकार से सफलता चाहता हूँ। 
| '--डा० ए० चन्द्रह्यमत 


भद ] [ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रस्प 


महाराणा प्रताप भारत के एक महान सपूत थे जिन्होंने स्वतन्तरहा की पताका को भुकते 
न देने के लिए प्रकथनीय कष्टो एवं कठिनाईयों का सामना किया । इस शहीद-शिरोमणि के 
प्रदम्य साहस, कृतसकल्पता तथा मातृभूमिकरे हित दिए गए बलिदानो के वृतांत हमारे देश के 
इतिहास में सदा सर्वदा स्वर्णाक्षरों मे लिखे रहेगे। महाराणा प्रताप ने जिस निस्वार्थ-मावना से 
मुगलों का मुऊाबिला किया श्नौर श्रपनी मातृभूमि की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए जो संघ 
किया वह हम भारतीयों को युग-युगान्तरों तक श्रजय प्र रणा देता रहेगा । 


यह जानकर हर्ण हुआ है कि साहित्य-सस्थान राजस्थान विद्यापीद एक स्मृतिन्प्रन्ध 
प्रकाशित कर रहा है। मुमे पुर्णो विश्वास है कि यह स्मृति-प्रन्य उस महापुरुष की स्मृति को 
घाशए्वत बनाए रखने के प्रयत्नोी मे एक महत्वपूर्ण योग सिद्ध होगा । 
स्मृति-म्रन्ध के प्रकाशन को सफलता के लिए मे ते शुम कामनाए झापके साध हैं । 
- राव वीरैेन्द्रसिह 


यह बहा प्रसन्‍तता की बात है कि साहित्य-सस्थान, राजस्थान विद्यापी5ठ महाराणा तशताप 
ग्मूनि-प्रन्थ का प्रकाशन कर रहा है। स्वतन्त्रता के पुत्नारी सिसौदिया वश के उस वीर के 
फे ममान सम्मवतः कोई भी राजा भारत के इतिहास में नही हुआ । जीवन-पर्यन्त वहू मुगलों 
से घप्ते रहे प्रोर मातृ-भूमि के लिए झ्नेफ कध्ट सहे । वह त्याग श्रीर बलिदान की भावना 
एव देशभर ग प्रगर समी राजाओं मे होता तो मारत पराघीन नहीं हुत्रा होता । प्रत. यह 
एर्यधा उचित ही है कि धाप एसे वीर-पुरुष की स्मृति में एक विशेषांक का प्रकाशन कर रहे 
है। मृझे भाजा है, इसमें उपलब्ध सामग्री पाठकों को प्रोत्साहित करेगी । ग्रन्थ की सफलता के 
लिये भेरोी घुम कामनायें हूँ | 


-सत्यनारायण सिंह 


गायराणा प्रवाय ये संदध में झाप जो प्र प्रकाशित कर रहे हैं वह तो सुन्दर होगा 
ही पर गैस दिखार है थि महारागा। प्रताप के सम्मात में एड रोजपूर्ण ग्रथ ऐसा प्रकाशित 
है। छो रगरे हदापीसता संग्राम' मे एक घमर सैनानी के रव में सही सही स्रध्ययन प्रस्तुत 


हर व दाग देश भति को माह्यविक स्थस्प प्रमी अ्रगट द्वी नहीं हुपा। उनका बलिदान 
हट्लीय है | 


मे कुम कागठाए स्वोवार करें । 


“ विंप्पू प्रभाकर 


, महाराणा प्रताप ह्मृति प्रन्थ ] [ ध्र-७ 
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भ्रध | [ महाराणा प्रताप हपृति-प्रन्थ 


मुझे यह जान कर अत्यन्त प्रमन्‍्तता हुई कि साहित्य-पंस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, 
उदयपुर स्वतश्नता प्रेमी महाराणा प्रताप को स्मृति मे एक विशद ग्रंथ का प्रकाशन कर रहा 
है । महाराणा प्रताप के बारे मे बहुत कुछ लिखा गया है, विशेष कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध हमारे स्वाघीनता-सग्राम के सेवानियों के लिये महाराणा प्रताप का नाम सदा ही 
प्रेरणाश्रोत रहा । बंगाल से लेकर सिन्धु तक भौीर कश्मीर से 'लेकर कन्याकुमारी तक क्रान्ति 
फारी सैनिको ने देश भक्ति भौर स्वाघीनता के लिये जो ग्रनवरत-प्तं घर्ष किया, उसकी याद श्रभी 


ताजा ही है । 


प्रायः प्रताप का सचाम थ्ाते ही हमारा मस्तक गौरव से ऊँचा उठ जाता है औौर हमे 
प्रपने राष्ट्रीय प्रत्त्मसम्मान श्ौर स्वाभिमान के लिये मर मिटने श्रौर सर्वस्व त्याग करने की 
प्र रणा मिलती है। 


कुछ इतिहासकार और राजनीतिज्ञ वास्तविकता से मुह मोडकर प्रताप-प्रकबर के सपधर्ष 
को भ्रपने भ्रपने नजरिये से देखने क्री चेष्टा करते रहे है । कुछ लोगो का विचार हैं कि भ्रकवर 
प्रौर प्रताप मिल गये होते तो हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाधान हो गया होता । श्रकवर को 
उदारता श्रौर हिन्दुप्नो के प्रति सद्भावना की चर्चा करते हुए प्रतांप के पक्ष को दुराग्रह एव 
हिन्दुत्त का परिचायक बताया गया | जबकि वास्तविकता यह है कि भ्रकवर विदेशी होते हुए 
भी ध्रपनी जड़े मारतवर्प में मजबूती से जमाने के लिये साम,दाम,दण्ड, भेद की नीतियां श्रपना कर 
मारत को श्रपने विस्तृत-साम्राज्य का श्राघार बनाना चाहता था। इस प्रायद्वीव पर पहले 
छोटे मोटे समी राज्यओों को पधपने प्राधीन कर चम्रतर्ती सम्राट बनने की महृत्वाकाक्षी कल्पना 
प्रवाप का प्रश्न झाते ही द्वट जाती थी । 


महापुरुषो के चरित्र फा सुल्यांकन एवं चित्रण करते समय हमें उन्हें उनकी समकालीन 
परिस्थितियों फो हृष्टिगत रसवार ही निर्णय लेना होगा । वर्तमान श्ावश्यकताओओर ्रौर भादणों 
करे नाम पर इतिहास की तोड़ मरोह शौर तथ्यों का एकपक्षीय श्रवलोकन सही नही माना जा 
सब ता । इसलिये महाराणा प्रताप के जीवन पर पर्चा करते समय हमें पुरानों तत्कालीन 
भावन।पों पा ध्यान रापना ही होगा | स्वतत्रता फी भावना भौर उप्तकी रक्षा के लिये बलिदान 
मोर स्थाग फो सफोर्ण सीमाझ्ों में नहीं देसा जा सकता। ये ये मातवीय मुल्य हैं जिनका 
विश्यायादी मह॒त्य है । धतीव से लेकर घाजतक जहां जहाँ भी इन मानवीय सूल्यों के लिये संघर्ष 
घसता पा रहा है धौर टिन्‍्होंनें इन मूल्यों के लिये प्रपनो प्राहुतिया दी है ये युग युग तक 
प्ें रणा-सोग बनी रहेगी । महाराणा अताप का नाम भी ऐसे ही महामानणो में से एक है, जो 
हेश अप गौर परिग्यितियों से उपर उठवर भी दुनियादी मानवीय सूल्यों फे लिये भपने जीवन 
ही क्रम प्ामम कार पेसे है ॥ 


मै लाहि-शर्यान के परादनब्थदास की संप्राखसा चाहता | | 
“-प्रोकारतास बोहरा 


डः * 
महाराणा प्रताप स्मृति-ग्रन्थ ] [श्र 


प्रापके पत्र से यह जानकर प्रसन्तरता हुई कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के श्रवावरण 
के सुअवसर पर एक स्मृति-प्रन्य के प्रकाशन को भी व्यवस्था की जा रही है। वधाइया श्रौर 
शुम कामनाए' स्वीकार कीजिये। 


राणा प्रताप का नाम हमारे देश के इतिहास मे सदेव भ्रमर रहेगा । देश-प्र म, शौर्य 

और वलिदान का जो ज्वलंत उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया था, वह शभ्राज भी इस देश के 

निवासियों को प्रेरणा देता है और श्रागे भी देता रहेगा । उनके जीवन व कार्यों से नई स्फूर्त 
लेकर हम सब दृढता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें-- यही मेरी कामना है । 

-भक्त दर्शन 


झाप लोग महाराणा प्रताप-स्मृति ग्रन्य प्रकाशित कर रहे है, यह जानकारी हुई । श्राप 
लोगो का इस शोर का यह प्रयास सराहनीय है । 
मेरी शुम कामनायें श्राप लोगो के साथ हैं। 


-प्रभ्ुदयाल हिम्मतर्सिहका 


यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि श्राप महाराणा प्रताप स्मृति-ग्र॑क प्रकाशित कर रहे 
हैं । महाराणा प्रताप की प्रतिमृरति न सिफे उदयपुर के लिये प्रपितु मम्पूर्ण मारत के लिये 
प्रेरणादायक सिद्ध होगी ॥ 


भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का स्थान अनुपमेय है| इस प्राचीन देश के लम्बे 
इतिहास में वह श्रपने ढंग की भ्रकेली मिसाल है ॥ उन्होंने भ्पने जीवन के सम्पूर्ण सुख एक उच्च 
श्रादश के लिये वलिदान कर दिये । जब इस विशाल देश के शासक मुगल सम्राट की शक्ति, 
वाक्‌-चातुये श्रोर नीतिमता के सम्मुख एक-एक फरके प्र भुकाते चले गये, महाराणा प्रत्ताप 
ने सभी तरह के कष्ट उठाकर भ्रपनी भ्रौर मेवाड की स्वाधीनता श्रक्षुण्ण रखी । अपनी पूरी 
शक्ति शौर चातु्य लगाकर भी श्रकश्वर उन्हे अपने झ्रादर्श से च्युत नही कर सका ॥ निसदेह उस 
युग में मारत में दो महापुरुष हुए | एक सम्राट ध्रकबर, जिन्होने भारतीय सस्कृति को ध्पना कर 
उसे श्रपने रग में रंगने का प्रयास किया | दूसरे महाव्‌ पुरुष महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने देश 
को स्वाघीनता का भडा नीचे नहीं भ्रुकने दिया, जिन्होंने श्राजीवन उ चे प्रादर्शों की रक्षा की । 
इस तरह महाराणा प्रताप का स्थान भ्रकबर से भी >चा है । महाराणा प्रताप हमारे देश के 
श्रग्रगण्य महान्‌-पुरुषो में हैं । 


“ चन्द्रगुप्त विद्यालद्धार 


प्र१० | [ महाराणा प्रताप स्मृति-ग्रन्प 


महाराणा प्रताप की स्मृत्ति में स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित कराने की योजना ए्वांघनीय है ! 
राजस्थान विद्यापीठ ने जहा कितने ही महत्वपूर्ण कार्य किये हैं उनमे यह स्मृति-म्रन्थ अपना 
एक अ्रनोखा स्थान रखेगा । महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ की ही नहीं श्रखिल भारतीय ज्षेत्र 
की श्रमिनन्दनीय विभूति हैं, विश्व के गिने*घुने वीरो मे गिने जाते हैं । 


प्रताप को शौर्ण और उनकी हृढता एवं उत्साह श्रन्धक्वार मे विपत्तियों के घटाटोप से 
कान्त लटखडाते किसी भी मानव के लिये एक प्रकाशस्तम्म की तरह रहे हैं शौर रहेंगे। 
महाराणा प्रताप का यश श्रपनी मातृभूमि को स्वतन्त्र शऔर भुक्त रखने के लिए रक्त की श्रन्तिम 
बून्द तक श्रवित करने के कारण ही नही, वरत्‌ उत्तमे उर्जस्वित उस मानवीय दिव्पता के 
फारण है जिसमें गहित दासत्व से जीवन को मुक्त रखने के लिये श्रववरत सवर्ष किया श्रौर 
श्रापत्तियो के पर्वतो से मी भयमीत नही हुम्रा । इन्हीं मानवीय दिव्यताग्रों के कारण ही कवि 
प्रोर साहित्यकार ने महाराणा प्रताप को अ्यता आलम्बन चुना । मुझे विश्वास है कि इस 
स्मृति-्न्य के द्वारा महाराणा प्रताप के समी मानवीय पक्षों का उद्घाटन होगा श्रौर उनके 
प्रादर्ण प्रधिफाधिक निखार पा सकेंगे | 
साहित्य सस्थान के इस प्रयत्न की में हर प्रकार से सफलता चाहता हूँ । 


--डा० सत्येन्द्र 


यह जात हर हादिक प्रमन्‍तता हुई कि राष्ट्रपति डा० जाकिर हुतेन द्वारा मद्गाराणा 
प्रताप फी सूत्ति के प्रभावरण फे प्रवसर पर साहित्य सस्यान, राजस्थान विद्यापीठ “महाराणा 
मयाप स्मृत्ति-्प्रस्थ” का प्रकाशन कर रहा है | प्रापके इस भ्रायोजन का में हादिक भभिननन्‍्दन 
गरता हूँ श्लौर भ्ाणशा करता हैं कि ग्रन्य॒ प्रेरणादायक सामग्री से परिपूर्ण होगा । उसकी 
सफलता मो लिए मैं स्पती घुमकामनाए भेजता हैं । मारतीय लोफ जीवन को समृद्ध करने के 
लिए गद्ाद्ाया प्रताप ने जो कुछ किया, उमग्ये प्रत्येक्ष मारतवासी परिचित है । वल्तुतः उनका 
समूदा जीपन स्याग और सपस्या फा जलत उदाहरण है। उन्होंने फहोर से पठोर यातनाए 
परत ही, सेदिन एपने स्थानिमास को घाय ने धाने दी । 


पप्मात धाम समय बदल गया है, हमारा देश स्वतन्त् हों गया है, तथापि उम्के 
धंदनतवयाोँशी यो लिए आह भी गहारागया प्रताप थी हँसी साथना तथा बीरता की 
पावएपइडी | । 


- यधपाल जैठ 


, महाराणा प्रताप स्मृत्ति-प्रन्थ ] [भर श१ 


यह जान कर महान दूप है कि साहित्य सस्यथान, राजस्थान विद्यापीठ महाराणा प्रताप 
स्पृति-ग्रन्थ का प्रकाशन कर रहा है । 


श्राज वास्तव में देश को ऐसे ही सच्चे देश-सेवी सैनानियो की जरुरत है ॥ हमारी रगों 
का रक्त वही शक्ति शोय॑ त्था देश-प्र म की उत्कट मनोवृति चाहता है । 


महाराणा प्रताप का एक मांत्र ध्येय था- देश की श्राजादी श्रीर उसकी सुरक्षा प्राणप्रणा से 
फरना जो हमारे लिये महाव्‌ भादर्श है । उत्त महान मातृभूमि के सेवक के प्रति हमारी सच्ची 
श्रद्धाजलि तो तभी पूर्णा होगी कि हम मारतवासी एकता, प्र म, व माई-चारे को भावना से श्रोतप्रोतत 
होकर श्रपने राष्ट्र को बहुमुखी विकसित करते हुये उसे उन्नत पथ का पाथेय बनायें। 


श्राजादी के उस बलिदानी का जीवन, उसका श्रमर त्यांग, सहिष्शुत्ता तथा उसका श्ौदार्ये 
जिसका स्वय इतिहास साक्षी है, सर्देव भारतीयों के दिलो में श्रजस ज्योतित रहेगा । 
हल्दीघाटी, चित्तोड, उदयपुर जिसकी रज में श्राज भी उस सिह-सपूतर की यशोगाथा सजीव है, 
जो क्लीब में भी शक्ति का सचार करती है, उप्त महान विभूति प्रताप के सम्मुख, जिसने देश 
के लिये जीना तथा देश के लिये मरना सीखा था, हम नमित है तथा उसे बार २ नमन 
करते हैं । 
मै हृदय से श्रापके प्रकाशन की सफलता चाद्ल्‍्ता हूं । 
-नन्दकुमार सोमानी 


भ्ररै२] [_ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्ध 


यह जानकर हुपँ हुआ कि साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर द्वारा 
महाराणा प्रताप स्मृति ग्र था प्रकाशित किया जा रहा है| प्रात।-स्मरणीय महाराणा की 
स्मृति श्रपने आप ही प्रदीप्यमान है, उसमे हम किती प्रकार का संभरण करने के लिए सक्षम 
नही हैं। यह ग्रथ उनके जीवन से प्रेरणा लेने के निमित एक लघु प्रयास मात्र ही हो 
सकता है | 


विश्व के इतिहाप्त में उच्च कोटि के वीर, त्यागी व वलिदानी कई हुए हैं | लेकिन इस 
तरह का महापुरुष जिसमे यह सारे गुणा वरम सीमा पर मिलते हो, जिसका णीवन धर्म, 
श्राध्यात्म श्रौर नैतिकता से परिपूर्ण रहा हो, तथा जो बीरो मे महावीर व देवताओं को भी 
लजाने वाला हो, भनन्‍य क्वचित ही हैं। उनका जीवन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी 
धिद्धान्ता के प्रति श्रौर लोक वल्याण के हित्ताध॑तर्वंधा समरवित रहा | यही उनके जीवन की 
परिपूर्णता व भव्यता है । उनका जीवन निष्क्लक, सरल और सादा, परन्तु भ्रदर्शों को निमाने 
में प्रमुष श्रीर तेजस्वी, यद्यपि अपने प्रति कठोर पर दूसरो के प्रति भ्रति दयालु रहा है । ऐसे 
महापुरुप फे स्मरण से हम घन्य होते है ग्रौर उनसे श्रोरणा पाकर जीवन को सार्थक कर 
मयते हैं । 


भारत में श्राज नेतृत्व की कमी खलती है। देश के सामने जो विकट मध्तले हैं वे इतने 
भयकर नही है लेहिन उनका मुकाबला वरने वाली शक्ति क्वा प्रमाव खटकता है । विकट से 
विपिट परिस्यिति कौर कठिन से कठिन मुस्तीक्तों का मुकाबला जिस हृढता, प्रसरता शौर 
पेडम्दिता के साथ महाराणा ने प्रपने जीवन में जिया, यदि उठसे हम अपने प्रायकोी किचित॑ 
माप भी प्रभावित दर सके नी झ्लाज फ्री सम्पूर्ण समस्यात्री का मुकाबला करने में हम हुए 


मसरह मे समय ही सबंगे इसमें कोई सदह नहीं है । 


मरायुरवों से प्रेरणा मिले, झौर उनका प्रमाव कायम रहे तथा इसके लिए जो मी 
प्रयास श्एि याय बह घोष्टा है, भ्रौर उसका परिणाम प्रच्छा है ही । 
“+पामलनयन बजाज 
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प्र-१४] [ महाराणा प्रताप स्मृर्ति युन्च 


प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरित्र हैं । 
महाराणा प्रताप सम्बन्धी मनन भर श्रष्ययत भारतीय स्वतंत्रता की श्राराधना एवं वन्दना 
है ) साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापी5 मे भारत के इस तपोपूत नेता के सम्बंध में 
प्रनुसंघानपूर्ां इस विशद साहित्यिक एवं ऐतिहासिक ग्रथ का निर्माण करके निस्सन्देह देश की 
उल्लेसनीय सेवा की हैं । 


लगमग ६०० पृष्ठ क इस मौलिफ एवं खोजपूर्ण ग्रन्य में न केवल महाराणा प्रताप के 
सम्बन्ध में इतिहासज्ञों के भ्रमिमतों तथा प्रताप सम्बन्धी राष्ट्रीय काथ्यों का संकलन ही प्रस्तुत 
किया गया है, श्रपितु योग्य विद्वानों के नव लेखों द्वारा महाराणा प्रताप के ध्यक्तित्त्व 
फृतित्व एवं ध्रांदर्शो पर भी प्रकाश डाला गया है। विभिन्‍न मारतीय भापाभ्रोों के साहित्य पर 
महाराणा प्रताप के तेजस्वी ध्यक्तित्त्व के प्रभाव 'का भो मूल्यांकन किया गया है। ग्रन्थ के द्वितीय 
छष्ड़ को भ्रन्तर्गत प्रताप सम्बन्धी प्राचीन मौलिक स्रोत संस्कृत काव्य, प्राचीन राजस्पानी 
काव्य, स्याठ, बात, वंशावत्ती, ताम्र-पत्र, पट्ट एवं शिलालेखों का विवरणात्मक परिचय भी 
प्रस्तुत किया गया है ॥ प्रत: इस उपयोगी कृति के प्रकाशन के लिए साहित्य संध्यान, राजस्थान 
विद्यापीठ बधाई का पात्र है । 


“नमिरनजननाथ आचार्य 


महाराणा प्रताप स्मतिं-प्रस्थ | [| भ-१४ 


“जानकर प्रसन्नता हुई कि साहित्य स्थान, उदयपुर महाराणा प्रताप स्मृति-ग्न/र्थ का 
प्रकाशन कर रहा है। महाराणा प्रताप का जीवन श्राज प्रत्येक भारतीय के लिए भनुकरणोय 
है । जिस त्याग व तपस्या से' वे देश पर अपना सर्वेस्व निंछावर कर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 
प्रच्तिम-क्षण-त्क लड़ते रहे, वह; देशवासियों के लिए सेव प्र रणा-स्रोत रहेगा ॥“' मैं भ्ांथा -.' 
करता हूँ कि स्मृत्ति-प्रथ से महाराणा प्रताप के जीवन को प्रत्येक घटना सबके सामने श्रायेगी- 
तथा उनका श्रघिक प्रचार व प्रधार होगा भौर उप्तसे राष्ट्रीयता को बल मिलेगा। ऐसी मेरी 
मान्यता -है ॥ - - न ध 


मैं सफलता की कामना करत! हूँ । हा य४2,, ादआा, “57: 
६ हि ... _-हीरालाल देवपुरा - 


जज अआौीन 2 हर जन जे बज ++ बज हा 


- मुझे यह जानकर प्रसन्‍तता हुई कि राजस्थान विद्यापी5 द्वारा महाराणा प्रताप के जीवन - 
एवं क्तित्त्व पर प्रकाश डालते हुए एक ग्रथ का प्रकाशन किया जा रहा है| --- : 


भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप की वीरता एवं भ्रादर्शों की जो छीप विद्यमान है ' 
वह सर्वे विदित है । ऐसे महान््‌ व्यक्ति को स्मृतियों, का सम्रह न फेवल ऐतिंद्दासिक हृष्टि से ही 
महत्त्वपूर्ण है श्रपितु नागरिकों के चरित्र-निर्माण में मी सहायक घिद्ध होगा । 
' हैं प्रथ के प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूँ। 


“-शिवच रण माथुर 


प्र-१5६. | ' [_ महाराणा प्रताप स्मृति प्रस्थ 


मुझ्रे,यह जानकर “प्रसस्तता,हुई कि प्ताहित्य संस्थान की शोर से  झ्रागामीः, प्रताधवजयन्ती 
के शवसर पर “महाराणा' प्रताप स्मृति प्रथ” का प्रकाशन किया जा रहा है 4 
महाराणा प्रताप स्वतन्त्रता औरः्बलिदान के प्रमर॑ सेनानी थे। उनकः त्वागंमय जीव॑स' 
सम्बन्धी-जितना साहित्य प्रकाशित किया जाय, कम ही है । मैं आशा करता/हूँ कि यह प्रकाशन'' 
जन-साथारण तथा इतिहास-प्रे प्रियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगे। । 
; | 7 “-हरिदेव जोशी 
यह जानकर मुमे प्रसन्‍नता हुई कि झागामी प्रताप जयन्ती के भवसर पर साहित्य घंल्थान 


की प्रोर से “महाराणा अताप स्मृति-प्र थ” प्रकाशित किया जा 'रहा-है $ * 


प्राज हमारे देश में महाराणा प्रताप जैसे महाद्‌ सेनानियों की ध्रावश्यकता है, जिन्होंति 
देश-पैव्ा के लिए कठित तपस्या, प्रदम्यः संछत्प, भ्रादशे ध्याग श्रौर महाव्‌ बलिदान का 
ज्वलम्त उदाहरण प्रस्तुत किया है । ऐसे प्रन्थों से पाठकों के द्ृदय में धयाग॑,तपध््या एवं बलिदान 
की भावनाएं जागृत होगो जो कि स्वतंत्र देश के प्रत्येक नागरिक में प्रद्धर मात्रा में होनी 
बाहिये। में प्राथा करता हूं कि ग्रथ शमी के लिये उपयुक्त सिद्ध होगा | 


इस प्रन्ध के लिये भपनी शुम कामनाए प्र” पित करता हूँ । 


“जगन्नाथ पिंह मेहता 


विषयानुक्रम 


ऋछठा०ज़0एणपे चेंशाधापे0 दिला ४९०४ ॥। 
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& महात्मा गाँघो & जवाहरलाल नेहरू #) डा० राजेन्द्र परताद' &ी) काका कालेलकर 
& रामधारोसिह 'दिनकर' ७३ गरोश शकर विद्यार्थी & खरवा ठाकुर राव गोपालततिह 


प्रथम खराड | 


महाराणा प्रताप के सम्बन्ध में इतिहासज्ञों के प्रभिमत ८ 
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#) लोचनप्रसाद पाण्डेय- 


बिविधघ लेख 


भारतोय भाषाप्नों के साहित्य में महारार्ा प्रताप 


मराठो साहित्य पर राजपूतो के इतिहास का प्रमाव 
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* महाराणा प्रताप के परिजन 


पिता-महाराणा उदयसिह 

माता-जेवन्तीबाई सोनगरी 

विमाताए'-संघ्यादाई सोलं करता, जेवंतावाई मोदडेची, लालवाई परमार, घारबाई 
भव्याणी (जगमाल की मा) गरोशदे चहुवान, वीरबाई भाली, ल्खाँवाई 
राठोड [? ], कनकवाई महेची, *“““खीचरा । 


भ्राता-शक्तिसिंह, कान्ह, जेतर्सिह (जयस्रिह), वीरमदेव, रायसिह (रायमल), 
जगमाल, सगर, भगर, पंचायण, सीया, सुजाण, लूणकरण, महेशदांत, 
सादूल, रुद्राविह, [इन्द्रसह? ] नेतसिह, नगराज, सूरताण, भोजराज, 
गोपालदास, याहवखान ।। 

घहिनें-हरकुवरवाई तथा १९ अन्य । 


पत्नियाँ-अजवादे परमार [महाराणा भ्रमरसिह की मां] पुरवाई सोलंकनी, घंपा- 
वाई फाली, जसोदाबाई चहुवान, फूलयाई राठोड, सेमताबाई हाड़ी, 
धासवाई खीचणा, भालमदे चहुवान, प्रमरवाई राठोड़, लखाँबाई राठोड़, 
रतनावती परमार । 


पुत्र-महाराणा प्रमरतसिह, सीहो, कचरो, कल्यारादांस, सहसो [सहसमल], पुरो 
[प्रणमल |, गोपाल, कल्थारादास, भगयानदास, सावलदास, दुरजरण सिह, 


घादो [चघन्द्रतिहं, सुखो [सेखो] हाथी, रायसह, मानसिह, नाथपिह, 
रायमाण, जसवम्ततिह ॥2 


सै अन्‍्यनकजपकपकत 





श्री गो, ही. धोका के प्रनुवार महाराणा उदयध्तिह के २० रानियां, ३४ कु'वर धौर २० कप्याएं 
थो। श्री धोक्का में रानियों के व्ाम महीं दिये हैं। पुत्रियों में एक के प्रतिरिक्त प्रन्य का उल्लेख नहीं 
मिलता । घितित्त वंशावलियों में दिये गये नाप्तों में फर्क मिलता है । 


2 श्री प्रोक्ता के झनुसार महाराण। प्रताप के ११ रातियां प्रौर १७ कुवर थे । प्रताप की कम्याप्रों 
के सम्पन्ध में उल्लेख वही मिलता । 
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सकती है-अददर ओर भक्ति । भ्रकबर का साम्राज्य नष्ट हो गया । श्राज हम 
लोग श्रकव र श्रीर प्रताप दोनो महान विरोधियो से भ्रविरोधी प्रेरणा पा सकते 
हैं। तो भी हृदय कहता है कि राणा प्रताप को विभूति उज्ज्वलतर है । दोष 
दोनो में थे । लोकोत्तर गुण दोनो ने दिखाये हैं लेकिन प्रताप की विभूति दिव्य 
है । 
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स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहचात भारत की प्रपनी 
स्वतन्त्रता अक्षुण्ण बनायें रखना है श्रीर उसके प्रतिफल 
को जनता के लिए पूर्ण करना है। इस कठिन काये को 
पूरा करने में राणा प्रताप फे जीवन से मिलने वाली जो 

प्रेरणा है वह हमारे लिए सहायक होगी । 
“>डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 


राणा प्रताप ने जिन्दगी भर कोशिश को 
राजपूताने को एक बनाने के लिए । मयुक्त-राजपूताने का 
एकीकरण करने के लिये जितना कार्या और कोशिश 
राणा प्रताप ने की, उतनी किसी मे नही की ! 
उनका संकल्प श्राज परिपूर्ण करने का सौमाग्य 
हम लोगों को प्राप्त हुआ है । जो संकल्प उन्होंने किया 
या शोर वह संकल्प जिस मतलब से किया था उस्तो 
मतसव से हम उसको परिपूर्ण करें। 
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योगी एवं तपस्वो 


साधाकराधिभकाममकनाररपननम पक पांग ३ यकवनक. 


“-पं० श्रीपाद दा० सातवलेकर 


राजपूताने का प्रदेश झपनी प्रान पर मर मिटने के लिए सदा से इतिहास 
मे प्रत्तद्ध रहा है। भारतोय इतिहास में राजपूतो को वीरता स्वय में एक मह- 
सपूरं प्रध्याय है, जिसको लिखे बिना इतिहास अघूरा ही रहेगा । 

स्वग्न की भी झ्राहुति देऋर स्वातत्य दीप को सतत प्रज्ज्वलित रखने याले 
उन स्वाततन्य दीप के शाही परवानो में वीर शिसेमरि महाराणा प्रताप का नाम 
प्रग्गण्य हैं। महाराणा की वीरता, प्रोजस्विता, त्याग, तपस्या एग हुदय में 
स्वातश्य प्राप्ति की लालसा कायरों के. भी रग रग में वीरता प्रवाहित कर देती 
है । जंगलो की खाक छानते हुए, धार्तों की रोटियां खाते हुए, जमीन पर सोते हुए 
भी उस नर व्याप्र ने स्वयं को शहंशाह, जहापनाह झादि उपाधियो से विभूषित 
करने वाले ग्रात्मप्रशंसी, मीना वाजार की झ्ाड्ठ में श्पने घिलासी कामनाश्रो की 
पूति करने वाले झकवर को जो पाठ पढाया श्लौर श्रपत्ती तलवार की जो घार 
दिखाई, वह क्या कमी भुलाई जा सकती हैं ? में तो यह कहूँगा, कि महाराणा 
का जीवन एक योगी का, एक तपस्वी का, एक स्वातत्य वीर का श्रौर सबसे 
चढ़कर सघ्वातंत्र्य समर के सेनानी का जीवन था । 


अननननननाननिभानमतम+ तन. 
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मर्यादा पुरुषोत्तम 


“-मुन्शी देवीप्रसाद 

हमारी समझ में महाराणा प्रतापसिह बड़े बहादुर शौर मजबूत राजपुत 
थे। जो जो बातें राजप्रतो पें होनी चाहिए वे सब उनमें थी | लियाकत और 
वहादुरी के श्रखाडे में वे प्रकवर के जोड के थे। 

देखो वे कैप्ते घीर, वीर और गम्मीर थे कि लगातार विपदाओ के 
प्रोर लगातार लडाई जारी रहने पर भी बात के घनी बने रहे भौर हजारों 
फौज खप गई तो भी घबराये नहीं । उनका वर्ताव कैसा भ्रच्छा था कि जब उनके 
पाप्त कुछ नही होता तो घप्विफे मिलनसारी से श्रपता काम निकाल लेते थे वे लोगो 
को ऐसे प्यारे थे कि जब धाहते हजारों आदमियों को जात देने के लिए तैयार 
कर लेते थे उनकी बेरख्वाही में बहुत से भादमी मर खप गये थे तो भी उनकी 
रेय्यत उनको वैसा ही चाहती थी | 

मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे थे जो अपने मुल्क के कातूर्नों दरबार के कायदों 
श्रौर बाप दादो के तरीको को कि जिनका बरताव श्रमन चेन के दिनो मे भी बहुत 
कम लोगो से हो सकता है वे विपत्तियों मे भी बहुत श्रच्छी तरह से बरतते थे । 

वतन फी दोस्ती श्रौर आजादी को चाह उनके ऊपर खतम हो चुकी थी 
भौर ऐसे ही महनत उठाने का हाल था फाके करते थे । तखत की जगह पत्थर के 
ऊपर बेठते थे। छत्र के बदले रूखों की छांव झोौर श्राराम के नाम से पूरी ठंडी 


हवा भी नहीं मिलती थी, तो भी. भ्रपनी वापोत्ती के जंगल भौर' पहाड दुश्मन को 
नही देना चाहते थे । 
श्राखिर इन सारी महनतो का यह फल मित्रा कि उन्होंने प्रपता गया 


हुमा मुल्क शेर की दाढ में से निकाल लिया श्रौर बाक़ी उमर झाराम से काटी । 


इतिहास के स्वशिम पृष्ठ 


--राहुल सांकृत्यायन 
उद्यमिह को राएा प्रताप जैधा सुयोग्य पुत्र॒ मिला , जो १५७२ ई० 
में सिमोदियों की गद्दो पर बैठा । पूर्णहों की वीरता के पंवाड़े ग्रौर सम्मान को 
छोट कर उप्ते और क्या पिला ? . . . . . - प्रताप को वीरता प्रौर त्याग 
इतिहास के पों मे सोने से लिखा गया है । , , . .- « . प्राय: चोयाई 
घतालदी (१५७०-६७ ६०) तक प्रताप मे जवर्दस्त शक्ति का मुझाबिला विया । 
का प्राहावल की पार्टियों में मारे-पारे किरते प्रताप प्लौर उपहे बच्ने 
जंगत्त के नद-मूर पर गुजारा करते ये। प्रताप प्ढिय रहा . . »« *+ पताप ने 
६४६७ ई० में एफ परम पनम्त्री पीर के तौर पर पघपने णरोर को छोटा । भपने 
खलराप्रिणारी पु प्रयरमिष्ट झो उसने यही सधीयत दी कि सिमोंदियाँ के मदे की 
सीधे ये शिरने देता । मुबम इतिटासगार अताप की दीरता को तिरस्शार वी 
इेष्टि मे दिखते थे, वर पिस्ेग्ट स्मिथ के शब्दों में-- “ये मरनारी मी स्मरण 
करे पद है, दहि पराजित विज्ेयां से मी महान हैं । 
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स्वतन्त्रता का पुजारी 


>यगौरीशंकर ही राचन्द झह्ोमा 


प्रातः स्मरणीय धोरशिरोमणशि महाराणा प्रतापतिह का नाम राजपूताने 
के इतिहास में सबते भ्रधिक महत्वपूर्ण भौर गौरवास्पद है। राजपुताने के इति- 
हास को इतना उज्ज्वल भौर गौरवमय घनामे का प्रधिक श्रेय उसी को है। वह 
ध्वदेशागिमानी, घ्वतस्त्रता का पुजारी, रशाकुशल, स्वार्थत्यागी, मीतिज्ञ, सप्चा 
बीर पौर उदार झत्रिय तथा फवि था। उसका प्रादर्श था कि बापा रावल का 
वंशज किसी के धागे सिर मही क्रुकायेगा । स्थदेश प्रेम, स्वतस्थता धौर स्वदेशा- 
भिमान उसके मूल सन्त थे । उसको हपने बीर पूर्वजों के गौरव का गये 
धा। बह ऐसे समय मेवाड़ की गह्टी पर वेठा जबकि उसकी राजधानी चित्तोड़ 
धौर प्रायः सारी मंदानी भूमि पर मुसलमानों का प्रधिकार होगया था। मेवाड़ 
के पड़े गहे सरदार भी पहले की सडाहयों में मारे जा घुके थे। ऐसी स्पिति में 
उसके विरुद बादशाह प्कबर ने उसको विध्वंस करने के लिये ध्रपने सम्पूरों 
ध्ापन्नाज्य का घुद्धिबल, बाहुचल भौर घनवल लगा दिया था। बहुत से राजपूत 
राजा भी प्रकबर के हो सहायक बने हुए ये । यदि महाराणा चाहता तो वह भी 
छनकी हरह प्कबर की श्रधीनता स्वीकार कर लेता तथा श्रपने यंश की पुत्री 
झतरो देशर साम्राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर प्राराप से रह सकता था, परस्तु 
बह स्वतन्त्रता का पुजारी केवल थोडे से स्वदेशमफ़त भौर बहलेव्यपरायण राजपुतो 
घोर भीलों की सहायता से झपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये कटिबद 
हो गया । उसकी वीरता, रणकुशलता, कह्टसहिष"्ययुता प्रौर नीतिमता घत्यन्त 
प्रशंशनीय भोर भनुकरणीय थी। इन्हीं गुणों के कारणा वह्ठ प्रकबर को, जो उस 
समय संतार का सबसे भधिर शक्तिगांछी तथा ऐेएवर्यसम्पस्त सत्नाट था, भपने 
ऐोटे से राज्य के मल पर दर्धों तर हैरान फरता रहा भोौर फिर भी प्रघधीन ने 
हुएा |" बह केवल थौर पोर रणकुशल हो नहीं किन्तु धर्म फो समभने 
दाला सच्चा दतिय था (7 “० “प्रलोगन देशर राजपूत राजाधओों धौर सरदारो 
को सेवक बनाने वाली प्रकबर की झूटनीति का यदि कोई उत्तर देने बाप था तो 
महाराणा प्रताप ही । 


बीरपेस्ट महाराणा प्रताप के कार्य धाज भी मेवाड़ की एव 7! तपत्यका 
में बहमान समय के है जान परते हैं । महाराणा का नाव ने बेबल राज्पूताओ में 
डिरत सम्दूण भारतबर्ध मे प्ररयग्त प्रादर प्रौर श्रद्धा से लिया जाता है । जर सर 
हत्ार में बोरों जी पुजा होती रवी, राश हव महाराएा प्रताप भा उग7द घोर 
प्रमर नाम झोगों शो हमठातता झरर देशामिमान ब। दाद पाता रीगा 


राष्ट्रीय काव्य 


प्राधुनिक हिन्दी-राजस्थानी कवि 


हल्दीघाटो से. 





अव्यद्ाररेल कक करन, 


ऐं, जनादनराय दाभर 


वीर मगेरवाला की बिखरो, मांग अरी हल्दीधाटोी, 
मेदपाट के वक्ष-स्थल की, रोमावलि हल्दोघादी । 


पड़ावड़ा फी जंघाशो पर, बठी जरगा की बेटी, 
याद कर रही वरवोरा को, हर-हर क्‍या हल्दीघाटी ? 


वृक्ष-घटाओ्ों की श्रडकों में, तेरा घन्द्रानन हसता, 
पीत उरोजों से है करता, रुस-निर्भर, हल्दीघादी । 
निर्केर जिसने थे धोये, श्रमिट चिन्ह के घनी चरण, 
पाघे प्यास बुक वीरों के, जिसने श्रस्तिम श्रमर मरख । 
निर्भर सीचे थे जिससे, पूत सलोनों के खेवे, 
जिसमे घोये थे श्रत्तियों ने पराधीनता के खेये । 
निर्मे, जिसके तीर बंठ, रो कितनी ही रातें काटी, 
हल्दीघांटी, बता मुझे तू कितने मर्दों की माढी। 
पोकर वीरवरों का शोशित्र पीली तू पड़ गई, बता ? 
चेटफ के लोहू फी बिन्दी दे, हल्दीघाटी बनी बता ? 


है पीली माटी की घाटो, हर-हर के कितनो प्रतिध्वनियाँ, 
ठापों को ठोकर टकरा कर, है चतला कितने गीत बनी ? 
रवि-श्ि के तेरे नयनों से विपदा के कितने घन बरसे ? 
यलिदानो के वितने प्रमग, विजलो बतकर तुममे चमझे ? 
फितने दलंक हन्दी घाटी! घोये छातो का सून बहा ? 
जीवन के वितने क्षण पाचे, पीले आचल फा दूध पिला ? 
तेरे झायन में एक दिवस, मर-मिटने छा था फाग जगा, 
सेरे खाट पर एु्च दिवस , छुद मर्दा ने एसिहास लिया । 


”" जअआह्वष्न 
4 हिल सोहनलाल द्विवेदी 


कल हुआ तुम्हारा राजतिलक, बन गये आआाज हीं वेरागी । 
उत्फुल्ल मधु-मदिर सरसिज में, यह कसी तरुख-प्रदण श्रागी ? 
क्या कहा, कि 'तब तक तुम न कम्मी वैभव-सिचित श्टूगार करो ।/ 
क्या कहा, कि “जब तक तुम न विगत-गौरव, स्वदेश-उद्धार करो ॥* 


भारिक सरिसय सिहासन को, कंकड़-पत्थर के फोनो पर । 
सोने-चांदी के पात्रों को, पत्तों के पीले दोनो: पर ॥ 
वेभव से विव्हल महलों' को, कांठो की कदु भोपड़ियों पर । 
_ भधु से मतवाली बेलायें, ' भूखी बिलखातीं घड़ियों पर । 
“रानी कुमार/-सी तनिधियों को, मां! के श्रांसू की लड़ियों पर । 
तुमने अपने, फो लुटा दिया, , 'कझ्ाजादी की फुलभड़ियों पर । 


निर्वासन के निष्ठुर प्रस 'मे, ' घुध वाती रक्त-चिता रख में । 
बाणों के भीषण वर्षण में, फौझार से बहते बन्नण में । 
बेटा की प्यासी:दाहो -से, ,बेटी की भूखी-आ्राहों में । 
तुमने पाया आजादी का, मरने की कड़वीं चाहो में । 


किस अमर शक्ति-भ्राराधन में, किस मुक्ति-युक्ति के सांधन में | 
मेरे वैरागी वीर ! व्यय, किस तप-बल के उत्पादन' सें । 
हम फंसे कवच, सज शअ्रस्त्र-शस्त्र, हैं व्याकुल रण मे जाने को ॥ 
मेरे सेनापति | कहा छिपे ? छुस, श्राश्रो शख बजाने को । 


जागो प्रताप ! मेवाड भूमि के लक्ष्य भेद हें जगा रहे । 
जागो प्रताप | सा-बहनो के अ्रपसान छेद हैं जया रहे । 
जागो प्रताप | मदवालो के मतवालें सेना सजा रहे । 
जागो प्रताप [| हल्दींघाटी पर वेरी भेरी बजा रहे । 


मेरे प्रताप | तुम पड़ो, मेरे आंसू की घारों से | 
मेरे प्रताप ! तुम ग्रूज उठो, मेरी सन्तप्त पुकारों से । 
मेरे प्रताप | तुम बिखर , पड़ो, भेरी उत्पीड़न-मारो से । 
मेरे प्रताप | तृम्न निखर पड़ो, मेरे बलि के उपहारो से । 


थ्री प्रताप-स्तव 
छोचनप्रसाद पाणेय 


घ्वातन्त्य के प्रिय उपासक, फर्म्मंवीर । 
हिन्दुत्व-्गीरव-प्रभामर,. घर्म्मवीर_॥ 
देशाभिमान परिपुरित घेैय्ये धाम | 
राख प्रताप, तव ओपद में प्रयास ॥ १ ॥॥ 


देशानुराग वर-बाम्घव-प्रे स-मुरति । 
प्रत्मावलम्ब-भशवतार, स्वघर्म-स्फूति ॥ 
राणा प्रताप जिनके यश है ललास ॥ 
है भक्ति-युक्त उनके पद में प्रशाम ॥ २ ४0 


प्रापत्ति में पद तथा दुख पा अनेक । 
झनन्‍्यपध्य सम्मुख सिवा जगदीश एक 
प्राजन्म शोश जिनने ने कभी भुकाया ॥ 
दें वे प्रताप हमको निज बाहु-छाय। ॥॥ ३ ॥ 


साम्राज्य, धाम, घन को श्रति तुच्छ जान । 
त्यागे सभी सुत् श्रहम | तू फे समान ॥ 
स्वातन्व्य-हेतु सहते वनवास-फलेश ॥। 
वे श्री प्रताप हमफो बल दें विशेष ॥ ४ ॥ 


रक्षा-निमित फछुल-गौरव फे विशुद्ध | 
झाजन्म स्वीय रिप्रु से कर घोर युद्ध ॥ 
रबसी सगे जिनमे निज टेक, श्रन्त । 
दे वह भ्रताप हमफो ह॒ठ़ता अनन्त ॥ ५ ॥ 


वीरत्व देश मन में रिप्र भो सजाते । 
हैं हुए मृक्त णिनफे गुणन्गान पाते ॥ 
है प्रदहन्नीति मिनकी दछत्त-छित हीन ॥ 
वह थी प्रताप हमशो यल ने नवीत ॥ ६ ॥ 


घीदाद में मे लिनराो मदनारय लेश १ 
शो दा प्रमत्व शजते ने हासा विशेष ॥ा 


५4 


महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्थ ] [२७ 
जो धर्म देश हित है निज प्राण घारे । 
वह श्री प्रताप दुख देन्‍्य हरें हमारे ॥७॥ 


“चाहे भले रह कुटों बन में बनाके ॥। ॥॒ 
चाहे भले रह सदा फल मुल-खाके ॥ _ हे 
स्वाघोनता तज न तु, बनदास, मूढ ॥” ह 
घारे प्रताप ! यह भूत च तत्व गढ़ । ।दा। 


झ्रापत्ति देख जिनका मुख हो न स्‍्लान । 
जो सोख्य में न तजते प्रभु-पाद ध्यान |॥ 
है मुक्ति-सार्ग जिनका, बस, मातृ भक्ति । 
दें वह प्रताप हमकों निज दिव्य शक्ति ॥६॥। 


“चाहें हो रिपरु लक्ष-लक्ष अपने, हों एक चाहे हम । 
घारेंगे तब भी न धर्म तज| के, कापट्य-कीड़ा-क्रम ॥। 
पाती नैतिक-बीरता जय सदा, पो लस्‍स्त्यहन्ता सम ।” 
वाणी दौर प्रताप फी यह हरे, सारे हमारे श्रस ॥१०॥ 


प्रतित्ञा 


'. --१० नारायणणजी पुष्ठपोत्तम लानत 
घेठ के लिहासन पे प्रखर प्रतिज्ञा लींन्हीं, 

रघुकुल प्रान-शान-शौकत ग्रमाझऊ ना ॥ 

गया हुआ चित्रकोट चोट कर यवतों से, 

छीनने में कावरी कृपान की दिखाऊ ना॥| 

भूखे मरजणाना फटजाना रत खेत पर । 

वनि परतन्त्र दास स्लेष्छु को फहाऊ घा। 

यर को बिसार छर मोह में फंसू' न लानत, हे 


प्राण जावे तो भो घप्तिर 'शाहा को नवाऊ' ना, ॥१।॥ 


ट 


जावे घन-घाम राज वैभव विशाल तो भी, 
घन्‌' बन-दासी दैन्य-दासता उठाऊं ना ॥ 
पन्य राजपृतों-सम बनके कपुत लानत, 
शाह फा सचुर-साला कव[एँ कहाऊ ना ॥ 
हिहू-पर्म-रक्षा हेत करे से छुपाव धारि, & 
धाज से पलंग पर पीठ भे लगाऊ ना ॥ 
मोदछ्ध पर ताव नहीं वेऊ तृण पर सतोअ, 
पंच घातु-पात्रन में भोजन हु पाक ना ॥२।॥ 


प्िर मे ऊहाक एकलिंगनाथ घिना फहूँ, 
देहू गिर णाय तो भी मिप्ट प्रन्‍्त घाऊना । 
भाति नघरोजे क्षाघ्र फन्‍या फा घचाऊ न तो, 
एयोजुल छप्त दियू-मूस्‍्य में मिनाऊ ना ॥॥ 
योगी हतत-घारी घिर केश म उत्तार तौ लीं 
थी छो रागपूत्ती रंग मुर्र फो दिद्ाऊ मा | 
छत्ता सब शाह वी छित्तोड़ से उटादू न तो, 
उदयनसनुण परद्ाप में. पहाऊ ना ॥आह्ाक 
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हल्दीघारदी 
- श्याम नायायण पाण्डेय 


निर्मेल बकरों से बाघ लडे, 
भिष्ठ गये सिह सृग-छोतों से । 
घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, 
पृदल बिछ गये बिछोनों से ।॥ 


हाथी से हावी जूक पड़, 
शिक् गये सवार सवारों से । 
घोड़ो पर घोड़े दृढह पड़े, 
तलवार लड़ी तलवारों से ॥॥ 


हथ-रूण्ड गिरे, गज-म्रुण्ड गिरे, 
कट-फट अवनी पर शुण्ड गिरे । 
लड़ते-लड़ते श्ररि भुण्ड गिरे, 
भू पर हय विकल बितुण्ड गिरे॥। 


॥$ 


क्षय महाप्रलय फी बिजली सी, 
तलवार हाथ की तड़प-तड़प १ 
हय-गज-रथ-पैदल भगा भगा, 
लेती थी बरी वीर हड़प ॥ 


क्षण पेट फट गया धोडे का, 
हो गया पतन कर फोड़े का । 
भू पर सातंक सवार गिरा, 
क्षण पता न था हय-जोडे का |॥ 


चिघाडइ भगा भय से हाथी, 
लेकर शझ्कुश पिलपान गिरा । 
झटका लग गया फटी भालर, 
होदा गिर गया, निशान गिरा ॥॥ 

पर ० नर 


ऐती थी भीपएण मार-फोट, 
प्रतिशय रण ते दावा था भय । 
था हार-्जीत फा पता नहों, 


क्षण एधर विजय, क्षण उधर घिनय ॥॥ 


फोई च्याउल भर शाह रहा, 
फोई या विफत फराह रहा । 
लोह से लघप्यथ लोथों पर, 
फोई चिल्ला अ्रल्लाह रहा ॥ 


घड़ फहीं पडा, सिर फहीं पडा, 
फुछ भी उनफी पहचान नहीं ॥ 
शोणित फा ऐसा चेग बढ़ा, 
मुरदे बह गये निशान नहों ॥ 


[ महाराखा प्रमाप रम्ृत्तिन्पम्य 


मेवाइ-फेसरो देख रहा, 
फेवल रणा फा न तमाशा था। 
वह दोइ-दीड करता था रखा, 
वह मान-रक्त फा प्यासा था ॥| 


चढ़कर चेतक पर घूम-घूम, 
करता सेना-रखचाली था । 
ले महा मृत्यु फो साथ-साथ, 
मानो प्रत्यक्ष कपाली था ॥ै 


रख-धीच चौकडीं भर-भर कर, 
चेतक बन गया निराला था। 
राणा प्रताप के घोड़े से, 
पड़ गया हवा को पाला था ॥॥| 


२ ८ रेप 


ढ महाराणा" प्रताप सम्ृृतिन्प्ग्य ] 


जी तनिक हवा से बाग हिंलों, 
लेकर सवार उड़ जाता था। 
राणा की पुतलोी फिरी नहीं, 
तब तक चेटक मुड जाता था ॥। 


८ ८, 2५: 


' है यहीं रहा, झ्ब यहां नहीं, 


घह नहीं रहा है वहां नहीं । 
थी जगह न कोई जहां नहीं, 
किस श्रि मस्तक पर कहां नहीं ॥॥ 


2५ ८ ४. २५ 


चढ चेतक पर तलवार उठा, 
रखता था भूतल-पानी को । 
राणा प्रताप सिर छकाट-काठट, 
फरता था सफल जवानी की ।!॥ 


कलकल बहती थी रख-गंगा, 
अरि-दल को डूब नहाने को । 
तलवार वोर की नाव बनी, 
चटप्ट उस पार लगाने की ॥ 


वेरी-वडल फो ललकार गिरी, 
चह्‌ नागिन सीं फुफकार गिरी ॥ 
था शौर मौत से बचो, बचो, 
तलवार गिरी, तलवार ग्रिरी ॥ 


पैदल से हय-दल गज-दल में, 
छिंप-छप करंती वह निकंल गई | 
क्षण फहाँ गई कुछ पता न फिर, 
देशो चसचम वह निकल गई ॥ 


[ ३१ 


३२ | 


धरण एधर गई, दरण उधर गई, 
हाए यही बाह-सी उत्तर गई । 
पा प्रलयथ घमाती लिवर गई, 
क्षण घोर ही गया शिधर गई | 


दया प्रणय पिर्वतों मागित थी, 
जिसके उसने में जहर नहों । 
उत्तरो तन से मिट गये पीर, 
फंला शरोर में यहर महीं ॥ 


थी छुसे फष्टों, छजवार फहटीं, 
वह घरद्वी-धत्ति परघार फटी 
यह प्राग फहीं घगार फहीं, 
विजली थो फही एटार कहो ।|॥॥ 


लहराती पी त्तिर फाद-फाद, 
बल छाती थी भू पावनपाह । 
बिसराती प्रवयक बाट-चाद, 
त्तनती थी लोहू चाटनचाद ॥॥ 


7५ 2९ ;(्‌ 


ऐसा रख राखा करता था, 
पर उसको था संतोष नहीं । 
क्षस-क्षण श्रागे बढ़ता था वह, 
पर कम्र होता था रोप नहीं ॥ 


कहता था लड़ता मात्र कहां ? 
में कर लू रक्त-स्तान कहां ? 
जिस-पर तय विजय हमारी हैं, 
वह मुगलों का अभिमान फहां ? 


| महाशारा प्रताप रसूनिन्याय 


महाराणा प्रताप स्मृति, ] 


हु 


भाला कहता था, मानः कहां 2 
घोड़ा कहता था मांव कहीं 7? 
राशा- फी / लोहित प्रांखों -से 
रब निकल रहा था; मान कहाँ / 


लड़ता भ्रकबर सुल्तान कहाँ ? 
यह कुछ-कलंक है सान कहाँ ? 
राणा कहता था बार्-वार, 
में करू शत्र बलिदान कहाँ ? 
तब तक प्रताप ने देख लिया, 
लड़ रहा मान था हाथी पर ॥ 
ग्रकबर॒ का चंचल साधिमान, 
उडता निशान/था हाथी प्रर,॥॥ 


हा भ्््‌ + प 7३५ २! प्र श्यि '्ट्ट 
* कम +॥ भर ९ 


किर रक्त देह फा उबल उठा, 
जल उठा 'फ़ोध की ज्वाला से 
घोडा 'से फहाः, बढ़ो, प्रागे, 
बढ़ चलो कहारन्रिज भालां, से ॥॥ 
हंये-नस-नस में बिजली दौडी, 
राणा का घोड़ा लहर उठा । 
शत-शत्त बिजली फी आग ; लिये 
वह्‌ प्रलय-मैश्-सा, 'घहर + उठा ,॥। 
ेू जा ९ 
तनकर' भाला भी बोल उठा, 
राखा  सुझंको , विधाम ना दे । 
बरी का | मुभसे हृदय 'गोभे, 
तूं मुभे तनिक आराप्त-न दे ॥॥ 
आर तप हे पटरी 


[ ३३ 


झड़ ] 


पुरवों। का हेर सगा हूँ में, 
प्रितिहांसत चहरा। दूं में 
राणा सुमको: आशा दे वे, 
शोशित सागर शहरा हूँ में भ। 


2. , # | #&€६, 
वह ' महा. प्रतापी .धोड़ा उड़े, 
मनेंगी हाथी को हनक उठो । 
भीषण विप्लव का ह॒ृश्य बेल, 
भय हे स्कबर-दर्स दबक उठा ॥ 


कझ्षरणा भर छुत बल कर लड़ा धड़ा , 
दो परों पर हो गया खड़ा । 
फिर पगगले दोनों परों को, 
हाथी मस्तक पर दिया गड़ा 


यहू देख  भान 'ने आभले पते, 
करने को की 'करतय चाह समर 
इस तरह थाम कर भटक दिया, 
हाथी की भी भुक गई कमर ॥॥ 


राणा ' के भीषण' 'भटके 'सें, 
होथी का सस्तक फूट गया ॥ 
प्रस्बर कलंक उस कायर का, 
भाला भी दबक कर टूट गया ॥ 


राणा, वेरी, से बोस उठा+- 
“देखा न समर भाले'से कर ॥ 
लड़ना :तुऋको : है अगर पशर्भों, 
तोःफिर लड़ले भाला लेकर ॥” 


[ भहाशर्ता प्रताप स्त्रत्ति-प्रल्य 


ञ 


तक 


महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्थ | 


/हूँ, हाँ लड़ना है” कह कर जब, 
बरी मे उठा लिया भाला ॥ 
क्षण भौँह चढ़ा फर देख दिया, 
काँपे जो हाथ गिरा भात्रा ॥ 


राणा ने हँस कर फहा “मान, 
श्रव बस फरदे हो गया युद्ध । 
चेरी पर वार न फरने से, 
मेरा भाला हो रहा ऋ़।॥। 


अपने शरोर को रक्षा कर, 
भग जा भग जा श्रव जान बचा | 
यह कह कर भाला उठा लिया, 
भीषण तम हाहाकार मचा ॥॥ 


क्षण देर न फकी तन फर सारा, 
प्ररि कहने लगा न भाला है १ 


यह॒गेहुयचन करइत फाला है,'* 


या महाकाल मतवाला है ॥ 
२९ २८ ढ(्‌ 


छिप गया मान होदे-तल में, 
टकरा कर होदा दूट गया । 
भाले कों हलको हवा लगी, 
पिलवान गिरा, तन छूट गया ॥ 


झब बिना महावत के हाथी, 
चिग्घाड भगा राणा भय से ॥ 
संयोग रहा, बच गया मान, 
खूनी भाला, राणा हय से ॥ 
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६ ॥ 


राणा के चारों श्रोर मुगल, 
होकर करने प्राघातन लगे | 
था पाकर पध्ररि तलवार चोट, 
क्षण-क्षण होने भू पात लगे ॥ 
जे म 24 
राणा फर में सिर फाटनकाट 
दे दिये फपाल फपाली को । 
शोणित फी मदिरा पिछ पिला, 
फर दिया सुप्द रण काली फो ॥॥ 


प्र दिन भर लड़ने से तन से, 
चल रहा पसीना था तर तर ॥॥ 
भधपिरल शोशित फी धारा थी, 
राखा क्षत से बहुती ऋर-भर ॥। 


घोड़ा भी उसका शिथिल बना, 
था उसको चैन न घावों से। 
वह अधिक श्रधिक्त लड़ता यद्यपि, 
दुर्लेस था चलना पावो से ॥ 


तव तक भाला ने देख लिया, 
राखा प्रताप है संकट में । 
बोला न वाल वांका होगा, 
ज़ब तक प्राण बचे हैं घट में ॥॥ 


श्रपनी तलवार दुघारी ले, 
भूखे नाहर-सा दूट पडा ॥ 
कंचकल मचंगया, श्रचानक दल, 
श्राश्विन के घन सा फूट पड़ा ॥ 


हू 
है 


रख लिया छत्न अपने सिर पर, 
रास्या- प्रताप -मस्तक से ले॥ 


[ महाराणा प्रताप स्मृति प्रम्य 


महाराणण प्रताप स्मृति प्रन्थ ] 


बन 


3 


ले स्वर-पताका जूक पड़ा; 


” रण-भीम-कला अ्रन्तक से ले ॥ 


भाला को राशा जान मुगल, 


फिर दृह पढ़े वे भाल़ा पर। 
मिठ गया वोर जैसे सिटठता, 


परवाना दीपक --ज्वाला पर ।॥॥ 


भाला ने राणखा-रक्षा को, 
रख दिया देश के पानी को | 
' छोड़ा राणा फे साथ साथ, 
श्रपनो भी श्रमर कहानी को ॥। 


झरि विजय--गर्व से फूल उठे, 
इस तरह हो गया समर-प्रन्त 
पर किसकी विजय, रही ' बतला, 
ऐ सत्य--सत्य प्रमस्वर अनन्त ॥ 


[ ३७ 


हल्दीघाटी ( खण्ड काव्य ) -श्याम नारायण पाण्डेय इण्डियन प्रेस, प्रयोग (सं० २००६ संस्करण ) 


5 १३३ ले ३४४ ) 


चेटक 
“-कविराजा पं० श्री हरनायजी 


घंचल चमंक घ शोर प्रि छुण्डम पे, 
छांटत फुदोदी मुद फेल फरी पट्टा सो। 
सारे हरतावा महाराणा थी प्रताप बाज, 
बाज घाज पार देत थबाज हो ऋषट्टा सो ॥ 
एढ़ फे छुप्लावत छनदझू पशष्टिदालों टूट, 
होदा पील पेठ ते शहावे दीह श्रट्टातों । 
चोफ चोँक चपल चम्तून चट पढटा मार, 
चेटक उत्रहू चट्ट जात नवयट्टा सो ॥३७१॥। 


सज्जत समर साज थान छोड़ते ही भीछ्र, 
थमत न थाें थनवारन फसाते देत ॥ 
भाषे 'हरनाथां माथ ऊंँचो फरि हेर हैर, 
फूद फूबव कुदक फुदोटिन उद्धाले देत ॥ 
पीठ पे सवार महाराणा श्री प्रताप पेख, 
हींस हीत मानों विर्जे घोषना के नाले देत । 
थाग फे बतावत ही चेढदक उचट्ठन चट्ठ, 
वेरी गज फकुम्मन पे सुम्म खुरताले देत ॥३५॥। 


रोस रंग राचे वीर नासें रण रय देख, 
चाल चातुरी से चले दौड़ता दपठता, 
भाषे 'हरनाथ माय हाथियों के खूद खू द, 
होदे के सवारन के शीश हूँ सपठता। 
बीर श्री महाराणा प्रताप का इशारा पाय, 
वायु के समाव जाता वायु से लपटता। 
पच्छी रूप विपुल विपक्षियो के भुण्डन पे, 
चेटक चटाह बाज बाज सा भूपठता ॥३६॥ 


महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्थ॒] [ ३६ 


्ा 


जोक चौंक चंचल घमद्ू चातुरोी से चारु, 
घहूँ प्रोर दम्भ दम्भियों फे दौर दरता। 
' सान्‍्य महाराणा करों प्रताप का प्रतापी बाज, 
वृन्द वेरियो को हेर होंसता हहरता ॥॥ 
भाष॑ 'हरनाथा हक साथ ख्रतालन सौ, 
खोपड़ों खलों को खूब खूदता खुचरता- 
चीरता चम्‌ को तेज तीर सा निकलता वीर, 
'घेठक उचट् चट्ट. घटक सा. करता ढेंगा 
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पृष्ठ १६०१७ से उद्धुत 


छणिदालों - --- बिजली 


प्रहासों. +- प्रट्टा 
नट्वट्टा. +-+ - नह का पोला 
'भनवारन --  साईस 
नाले “- नोहे- 
आग , तीज 


प्रताप-विसनंन 
““रधाकइृष्णदास 


। 
उननत-सिर गिरि-प्रव्ति गगत| सों उत बतरावत। 
इत सरवर पाताल नेदि श्रति छवि छहरावत ॥। 
मंद पवन सीरो वहैँ होने लगे पतभार। 
पर्नकुटी नर्रसहू लसत हुकू, मानों कोठ ग्रवतार ॥ 
. हरन भुव भार को ॥१॥ 


५ मुख-मंदल - भति शांत, कांतिमय क्ितिवन सोहै । 
भरे हनेकत भाव व्यप्न चारिहुँ दिप्ति जो है।॥ 
. वीर-मडली_ घेरि फी प्रभु फी गति रहे जोहि। _ 
'. मनु भोषम संर-सयन परे कौरव पांडव रहे सोहि।॥ 
8 7/ हृदय उमड़धों परे॥॥शा। 
लि निज प्रभु की श्रत समय को बेदन भारी । 
व्पाफुल सच मुख तके सके धौरज नहीं घारी॥ 
राव सलूमर रोकि निज हिय उदवेग महाने। 


हाथ जोरि चिनती फियी प्रति 'हुरुएँ लगि प्रभु कान ।। 
बचन  श्ारत सने ॥३!॥ 


श्रहो नाथ, झहो वीर-सिरोमनि भारत-स्वामी ! 
हिंदू-हौरति थापन में समर्थ सुभ नामी |! 
फहां चृत्ति है श्रापफी, फौन सोच, कहं ध्यान ? 
देखि कष्ट हिय फठत है, फेहि संकट में है प्रारा ॥ 
कृपा करिके कहो ॥४॥॥ 
युनत बुख भरे बैन सेन तिनके दिशि फरेरयों॥ 
भरि के दीरघ सांस सबन तन व्याकुल हेर्‌यों (। 
पुनि लखि सुत तन फेरि मुख श्रति संतप्त श्रवीर । 
घरि घींरज अति छीन सुर बॉले बचन गंभीर ॥॥ 
परम झातंक सो ॥५४ 


हे! हे! चीर-सिरोमनि सब सरदार हमारे । 
है ! विपत्ति-सहचर प्रताप के प्रान-पियारे ॥॥ 


महारांखा प्रताप स्पृति-प्रस्ष ] [ ४१ 


तुबच भुव-वल लहि में भयों रच्छा करन समर्थ । 
मातृ-भूमि-स्वाधीनता को प्रवल सन्नु फरि व्यर्थ ॥ 
अ्रनेकन फणष्ठ सहि ॥६॥॥ 


या प्रताप ने उचित कही फे अश्रनुचित भाखी। 
वा स्वतंत्रता हेतु जगत-सुख तृन-सम नासी ॥ 
ढाइ महल खंडहर /किये सुख सामान विहाय । 
छाति बतन की घूरि फो गिरि गिरि में ढकराय ॥॥ 
पलेश को लेश नहिं ॥७॥| 


पे जब श्रावत ध्यान लह्यो जो सहि दुस इतने । 
सो श्रमुत्य निधि सम पाधें रहे है दिन कितने ॥॥ 
तृच्छ वासना में प्यो दुःख सहन श्रसमर्थ। 
चंचल श्रमर्राहि देघषि के होत श्रास सब व्यर्थ ॥ 


सोच भाषीं दसा ॥(८॥ 


,.. फहि द्रखमय ये वचन श्रमर त्तन दुख सो देख्यों। 
| मृदि नेन जल भरे स्वास लें सव दिशि पेरव्यों ॥ 
सन्नाटा चहु दिशि छगपो सब के सुख गंभीर। 
पृथ्वी दिशि हेरे सवे भरे महा हिय पीर ॥ 
बेन नहिं कछ| फढ़ें ॥६॥ 


करि साहस पुनि राव सलूमर सीस नवायो। 
गअ्रभिवादन करि श्रति विनीत ये बचन सुनायो ॥। 
पृथ्वीनाथ ! यह सोच क्यों उपज्यो प्रभु-हिय श्राज । 


कुचर बहादुर ते परी फोन चूक फेहि काज ॥ 

। मिरास। जो भई ॥१०॥ 

बदलि पास कछ _ सेंसरि बेन परताप फहयो पुनि। 

प्रति गभीर सतेज मनहुं गुजत केहरि धुनि ॥ 

“सुनो बीर भेवार के गौरव राखनहार । 

मेरे हिप्र की वेदना जो कियो अस सब छार ॥। 
अमर के कर्म मे। ११॥ 


४२ | [ महारणखा 5ताप स्मृति धस् 


एक दिवस पह्ठि छूटी श्रमर मेरे टिय वही । 
इतनैहि में मृग एक प्रामि के यहां जु पैदयों ॥ 
हरबराह संबानि सत्र प्रमर चायों ता सोर। 


फटिया के या चांत में फ्रेस्यों पाग को दोर॥ा 
प्रमर तोह ने रुफ्यो ॥१२॥। 


खठन चाहत श्राग्रे बहु परग्रिया खचत पाठ़े। 

पे नहिं णिय में घोर छुट्ावे ताकी श्राछे ।! 

पागहु फटी सिकफारू लग्यो ने याकफे हाथ। 

पटकि पाग लग्पि भोपडिहि पश्रतिहिं फ़ोध के साय ।॥! 
चैन मुप्त ते कहो ॥१३॥। 


रहु रहु रे निर्वाधि अमर-गति रोकनहारे। 
हम न लेहिगे सांत बिना तोहि शब्लाज उज़ारे ॥ 
राज भवन निर्मान फरि तेरो चिह्न मिठाइ। 
जो दुयय पाये तोहि में सो देहाँ से भुलाइ ॥। 
सुप्तद प्रावास रचि ॥१४॥॥ 


तबहीं ते ये बेन शूल-सम पटकत सम हिय । 
यह परि चुख-वासना श्रवसि दुस दिवस विसारिय ॥। 
श्रति श्रमोल स्वाघोनता तुच्छ विषय के दाम । 
वेचि सिसोदिय कीति को यह करि है श्रवसि निकाम ।। | 


रुके हम सोचि एहि ॥१५४॥॥ 


हिंदूपति के वैन सुनत छत्रों कोपे सब। 
श्रति पवित्र रजपुत-रुधोंर नस नस वोर॒यों तब 
ले ले अ्रसि हृढ पन कियो छवे छवे प्रभु के पाय । 
"जो लॉ तन, स्वाधीनता तो लो रखों वचाय ॥ 


संक करिये न कछ_”॥१६॥ 


हृढ़्मतिन्न छत्वित पनर सुनि राना सुख विकस्यों॥ 
आश-लता लहलहीं भई  घुखते थह निकस्यों ॥। 


हर 
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“घन्य बीर तुम जोग ही यह पन तुर्माह सुहाय। 
श्रव हम सुख सों मरत हैं, हरि तुम्हारे सदा सहाय ॥॥ 
यही श्रासीस सम ॥ १७॥॥ 


देखत--देखंत शांति--सदन  परताप सिधाए 
पराधीनता-भेघ -बहुरि भारत सिर छाए। 
सबहीं सुख परतांप संग कियो विसर्जन हाय। 
दीन-हीन भारत रहयो सुख संपदा गंवाय ॥ 
ताहि प्रभु॒रच्छिएं ॥१८॥ 


प्रताप का राम राज्य 
“कवि रावमोहनसिह 


इत प्रताप निज भटन युत, लेय विजय को लाए! 
रम्य घरा राजत रहे, गाणत रहे घबाह ॥३२६॥ 


जि 
सदवया 
पातलपाय विजे पतसाहुतों, राजन पो छुर्राव्डे रज्योफरे । 
जाहिफे राण कलंफिस फोछ, पर्लेकित एक. मयंक बज्योकरे ॥ 


कम 


तावत प्रीपम में त्तरनों इक भीरत भुर्जन छाट्टि भज्योकरें । 


ग्रो उमड़े उदधी घुमठे घन, थी मदमत मतंग गज्योररे ३२७॥ 


झंग करे तनत्रांन उदे दिन, छाहुरी ऊपर छनत्न छयो फरें। 
बाहुबंधे भुजवंध चही इक, पध्धुरिही सिरपें चढह़ियों करें।॥। 
प्रंकलहे महारानियकें इक बाहिनी प्रफ कृपानि दर्हियो फरेंव। 
लेप मुगलल चुगल्ल न बलल ही, पातल फी हक पीठ लियो करें ॥३२८६।॥॥ 


पातल भो भुवसो धनमी, भवसों प्रमभीन॒ सदा नमियों फरें । 
लोभ फरें नहें जच्छियको, जय लच्छियको इक लोन फियो फरें ॥ 
पातवतेन प्रसन्‍्त्र हुवें फविषातन पिधिष्न प्रसन्न व्हियो करें । 
साहन को दंडनीफ सुही, इक साहुनको नह॒ृदण्ड दियो करें ॥३२६॥ 


पातल बीर प्रचल्‍ल घर्लेसजि, ब्है श्रवनटलल उले श्रधतें मुख | 
निडुर तोपिडढरें श्रदयादतें, व्है सुख फ्ंठ दे डृठ्ुन फो दुख ॥॥ 
मांनके मित्र प्रमिन्रह॒ सांतके, संयमीव्हे रखें पंग़्री फी रुस | 
व्है सुपती फूपतीजु कहाब्त, पोषकरव्ह फरें भावहु फी भुक ॥३३०।। 


जापरताप के शाशनवींच, सछिद्र सुने सुकताजु सहस्त्रन | 
तोपन धृम्र श्रंघेर यही, बिनही श्रपराध कटे बहुवस्नन ॥॥ 
व्हैंमु हजोर रहे कोफक घोटक, पीरतपेले किनेइक नस्त्रत । 
छद॒प घरेंवक बढ़िढ तुरे नख, देय संताप घतेघन शस्त्रन ॥३३१० 


महाराणा का महाप 


सज्ज सभागृह में सब अपने स्थान पर 
बन्‍्दी, चारण, प्रतिहारीगण थें खडे, 
ढले हुए सुन्दर सांचे में शिल्प के 
पुतले-जैसे सजे गये हों भवन में । 
पुष्पाधार, सजाए कुसुमिति क्यारियां, 
मौत खडे थे सुन्दर  मालाकार से, 
कृत्रिम भंवरत गज रहा त्रास से । 
सुन्दर मस्िपिमय संच. सनोरम था लगा, 
बेठे थे उपधान सहारे हिन्द फे-- 
अ्रकबर शाहशाह चिदुक कर पर धरे । 
अभिवादत कर, खडे रहे निर्दिष्ट निज- 
स्थानों पर सब चतुर शिरोमरि मंत्रिगण 
उस प्रभावशाली सतेज दर्बार में 
क्षत्रिय तरपतिगण भी सविनय थे भुफे । 


तव रहीमखां के प्रति रख फरके, चतुर- 
श्रकवर ने कुछ हंस कर पुदधा व्यंग से- 
“कहिये यहां शागरे क्री जलवायु से 


स्वास्थ्य हुआ सब ठीक श्रापका वा नहीं?” 


फहा खानखाना ने सिर नोंचे किये- 
“शहंशाह श्रब भी कुछ वैसा हैं नहीं, 
जेसा भ्रच्छा होना हूं मे चाहता, 
इसीलिये श्रबः मेरी हैं यह प्रार्थना 
घुर्भे हुझम हो तो जाऊ काश्मीर ही, 
क्योकि वही जलवायु मुझे हैं स्वास्थ्यकर; 
यही बताया है हकीम ने भी घुझे ।” 
अकबर ने फिर कहा-भला यह तो कहो, 
क्योंकर ऐस। स्वास्थ्य तुम्हारा हो गया?” 


>--जयशंकर प्रसाद 
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पहा सानयाता ने फिर कूद नश्न हीू 
“बत्त हुजूर, मुभसे ने यही कहयाएये 
जिसे प्रापसे कहा नहों में घाहता। 
क्षमा पीजिये | यदि प्राज्ञा ऐोगी कि ही, 
फह्टो | मुझे फिर सच पाहमा ही पहेगा ।/ 


प्रफ्चर ने तव फहा- “सत्य निर्भय फही।! 
पाह्ा सानसाना ने भुझ फर-/जिपम्त दिवस 
मुर्के बनाकर सेनप. सेजा प्रापने 
वीर भूमि-मेयाह़ - घिजय फे हेतु, हाँ- 
उस दिन सचमुच मुर्भे श्रतीम प्रसन्नता 
हुई, कि में भी देखूंगा उस्त वीर फो, 
जो प्रव तक हो फर प्रवाध्व सम्नाट का 
फरता है सामना बडे उत्मीह से | 
सचमुच शाहंशाहु एक ही शत्रु वह 
मिला श्रापको हूँ छुछ ऊँचे भाग्य से; 
पर्वत को फन्‍दरा महल हैं, चांग हैं-- 
जगल ही, श्राह्दर-घात्त फल फूल हैं; 
सच्चा हृदय सहायक, उसके साथ हैं; 
मुगल-वाहिनी से होता जब सामना 
भिड़ जाना सन्मुख उसका कत्तव्य था, 
सुकुमारी कन्या त्यो बालक का फकभो 
छिन जाता जो आहार बना जो घास से । 
वे भी जब हैं श्रश्न, बहाते तो नहीं 
होता हैं पापाण-हृदय द्रवमय कभी । 
दिल्त पर भी उसके उस, हृदय-महत्व का 
कंसे मे वर्णन कर सकता हूं प्रभो ! 
राजकुबर ने बेगम फो बन्दी किया 
फिर भी सादर उसे भेज फर पास में 
मेरे, मुभको कैसा हैं लज्जित किया 
सनोवेदना से में व्याकुल हो उठा; 


री 


[ महाराणा प्रताप ध्यृतियल 
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इसीलिये यह रोग हुआ है प्रसल में । 
इससे छुटकारे का एक उपाय है-- 
श्राज्ञा हो ठो मै भी कुछ विनतों कक ।7 


हंस और बोले श्रकवर-' हाँ-हां कहो, 
सब मुझको है विदित हुआ जो जो चहाँ।” 
कहा खानखाना से- राणा ने कभी- 
किया नहों झ्ाक्रमरा श्रापके राज्य पर । 
अपने छोटे राज्य मात्र से वे तृष्ट हैं, 
ओर किसी से भडफ रही हो शज्नुत्ता 
तो वह अपने भुूजबल से जो कर सके 
फरे, शिथिल होगा ! तो भी बल शआ्लापका 
बढा रहेगा ! ऐसे सज्जन व्यक्ति से 
आप छों न अपना भहत्व दिखलाइये । 
सच फहिये, क्या ऐसे उच्नत हृदय को 
दुख देना है भ्रच्छा ईश्वर-नीति से ? 
केवल चुप हो जाना ही है प्रापका-- 
सन्धि शांच्ति के मंगलघोष समान ही, 
दो सहत्वमय हृदय एक जब हो गये 
फेलेगा फिर वह महान सौरभ यहां 
जिसके सुखमय मंघ-प्रम से मत्त हो 
भारत के नर गावेंगे यश आपका 


अ्रकबर मे फिर कहा-'“बात यह ठीक है, 
अरब न लड़ाई राखा से उपयुक्त है 
भेजो श्लाज्ञा पत्र शीघ्र उस सैन्य को, 
सब जल्‍दी ही चले श्रार्य अ्रजमेर में ।” 
कहा खानखाना ने-' हे उन्नत हृदय-- 
भारत के सम्राट ! दयामव श्रापकी 
सुयश-लता की बीज उर्वरा-भूमि मे 
शान्ति-वारि से सिचित हो फलवतों हो । 
श्रव न काम है जाने का फाश्मीर को 
इन चर हें की सेवा ही भू-स्वर्ग है !” 


महाराणा का महत्व (ऐतिहासिक काव्य) जयशकर प्रसाद प्रकाशक, भारती भण्डार, इलाहाबाद 
पुष्ठ २० से २४ तक 


कवित्त 
“ शोभालाल कौथिक, जग्रपुर 


जो उर जरी है फुत-कानि-नेहु-बोरी जोति, मान हित्र मात जो भरी है शर्म गोरी सी, 
गेरत प्रताप त्पो निटोरी सी फरीर भांति, मोरी हू प्रक्मेगी ने दुमकि गोरी सी। 
“कौशिक प्रद्यास ते प्रभागार-प्रभा त्ती साहु, श्रीयफ चढक्रासयीं सु भासे रात भोरी सी, 
निपट निगोरी सी परी है जो छृपान कर, तो फिरि सुनम्नता घारीं हे कर जोरों सी॥॥(॥ 


रोरत प्रताप ये सुनंत्रता हमारी घिरी रन-बह्री की बरमौर दिजरी त्ती है, 
मेन-पुतरो सी है. प्रवोष प्रानन्‍्तागर की, साह मान-सागर परे छुबर त्तरी सी है।॥। 
जीवन-जरी सी हैं हरी सरीर शगम कही, पंगम सरीर की समीवन ज्षरी सी हैं। 
“कौशिक” सलोक की प्रिलोफ निकरी सी गरी उर घुरूलोक फ्री मनोहर परी सी है ॥२॥। 


भव-भमय भीसम की भारों भपवारी श्रौर, ताप-पय प्रीसम की सिसिर बयारी है, 
प्यारों पखबारी है "कौशिक! हमारी भन, मात्ते चेरि लायन में सास रखबारी है। 
भनत प्रताप या सुचरित सुतत्ता पं साह कप्त सारन का चोद चणख मारो है। 
नारी छितयारी है न यार दिलदारवारी, ये तो दिल-दारवारो यार चिनगारी है ॥३॥ 


तू तो उतपाती उतपानन योप्रादी न हों ययो भयों श्रकारन हमारी प्रतिवादी है, 
“कोजिक” तिहारी कोच ऊणर क्रादादो उरी पौन धो हरी हम हिहारी शाहजादी है । 
भनत प्रताप साहू सादी सी हमारी तो ये छुल मरजाद फो मुराद घुनिणदी है । 
होवे जो श्राजादी वरबादी हु सवाई स्वाद जो नहीं प्रजादी निसवादी राजगरादी है ॥४॥ 


जोरि जोरि टोरी घोर सुभट करोरनि फी दौरि दौरि हम पे करत बरजोरी सी, 
ठिठोरी सी “कौमिक” तिहारी साह धीरी पर सैंरत प्रताप यह हमारे हिय होरी सी । 
प्र. भखभोरी सी जसेगी रत - चंग सोर भोरी सी घरा-बहु लहू के रग बौरी सी, 
रोरीं सी लसेगो अ्रग जंग-रंग-भू की घूरि घार खग हू की त्यो प्रसेगी श्रण गोरी सी ॥१॥ 


तेरे घन-घाम को तूृसना पर घूरि डारि हमने रसना को हरि - नाम - रस थोरी है, 
भनत प्रताप कुल-कानि की उपासना में “कोशिक” सहास प्रान हूं की श्रास छोरी है । 
काम की हमारे नाहि तिहारी सेनसाहों साह राह लेहु श्रपनी क्यो करत सरफोरों है, 
दाम दिसि दौरी घरा-घाम नेह जोरो सु तो नाम-कीच बौरों कौरी चाम ढों चटोरी है ॥६। 


वसन-फटे को छटा - बलित पटोरी और दसन-जठहे की सुधा-कलित कटोरी है, 
कौन धो तिहारी सौ न “कोशिक” ठटठोरी पर भ.खत प्रताप यह मेरी प्रान डोरीं है । 
साह ये सुतंत्रता है श्रवर कठोर खरी जाने ढरि काहु सो न फरो गंठजोरों है, 
चौरी है न काहु की कृपा के कींच वोरी है न थे तो नीच कोरी चस्द्रहात की चक्रोरी है ॥७॥ 


पुन्च - पटुता ते कदु कपट कटीलौ काटि निपट सपाठ बढी बाढ़ हिन्दुता की है, 
“कोशिक” इहा न चटरहीले ठाठ - बाट बैठो साह लवकीलीं ढरी खाट हिन्दुता की है । 
रौरत प्रताप प्रेम-रद-रस-त्दी चली निरखों ब्रिराद लगी लाट हिन्द्रुता की है, 
चाढ बन्धुता की हूँ दुतर बिनु मॉल ठुली लूदि लेहु लूदि खुप्ी हाट हिन्दुता की हे ४५/॥ 
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मे द्रुम्हों 0 
“-हरिक्ृण्ण 'प्रेमी' 
छुलो प्रतलोभन में जबु छल से, 
छुले सरलता फे सब प्राण । 
सुमने ही चरणों से दुकरा, 
चूर्ण किया उसका पश्रभिमान ॥। 


भारत के सारे बल फो जब, 
फंसा वेड़ियो ने जब श्रवजान । 
तब फेवल तुमही एऐफिरते थे, 
घत-वन पागल सिंह समान ॥॥ 


वहा बिलासो फी लहरों मे, 

पन्धा वन सारा ससार । 
तुस ही श्रपने सारे जोवन, 

फरते रहे फ्षष्ट से प्यार ॥॥ 


सारा भारत मौन हुआ जब, 
सोता था सुख से नादान ॥ 
तब वन्धन के विकट जाल से, 
लड़ा रहे थे तुम ही जान ॥ 
सूर्य भुका, भुक गये कलाघर, झुके गगन के तारे। 


श्रखिल विश्व के शीश भुके, पर ऋूफे न तुम प्रताप प्यारे ॥। 





त्याग भूमि पृष्ठ २८१ से 


प्रताप के चंशर्णा से 


“--रामनरेग गथिपादी 
दिग्यिजयी पीरों फे बंधन ! 


चनयतियों ये हे प्रतिनिप्रि। 
विश्य-विवित पुषपो फे रशारफ ! 

स्वयं रामस्त घिधानों फे धिपि ! 
है द्ात्रिय ! है एप बूंद भी, 

रक्त तुम्हारे तन में जब तपा ! 
पराधीव बनकर तुम फंसे ? 


प्रवनत फर लेते हो मस्तक !! 





त्याग भूनि प्रृष्० २६३ से 


स्मृतिजबान 


--. शान्तिप्रिय हिविदी 
श्ररे बीर ! क्‍या तुझे कमी थी-जो छोड़ा तूने घर द्वार ? 


सुख सम्पति से बड़ा और क्या-जिसके लिये हुझ्ला बलिहार । 
जह मुगल-दरबारों में थीं होती नूपुर की भनकार, 
वहां भली क्यो लगी तुझे तलवारो की खन-खन खनकार । 
वह विराग था कंसा तेरा-जिसके लिये हुआ मोहताज ? 


7 533 मत जा यम जीजा जि मल जंगल के राजा ! प्रताप ! क्यों छोड़ा महलो का राज ? >> 


त्याग भूमि पृष्ठ ३५० से 


मंचवाड् से ५६ 


--दिजेन्रलाल राय 


है भेचाड़ पहाड़ ये जूफा जहां घ्िह परताप 

अटल रहा पर्वत-सा यद्यप्रि सहे घोर सम्ताप ॥। 

धधकी रूपागिनीं पदम्तिनि की जहां प्रवल चहुँश्रीर । 

फूद पड़ी थीं जिसमें सेना यवनों को घनघोर ॥। 
है मेवाड़ पहाड ये जिसकी लाल घजा फहराती है। 
दर्प पुराना चर किया है यवनो का, बतलाती है ॥॥ 


है मेवाड पहाड यही जहें लाल हुआ है वीर । 

रक्त वहा मर मिटे जहाँ है लाखो छत्नी बीर ॥॥ 

म्लेच्छराज को गढ़ घितोर से मार भगाया दूर | 

हर लाया उसकी फन्या को वापारावल सुर ॥ 
है मेघाड़ पहाड ये जिसकी लाल धजा फहराती है । 
दर्प पुराता चूर किया है यवनों का बतलाती है ॥। 


है मेवाड़ पहाड ये गलता बन करके नित छीर । 

सधुर सुखद हैं सबसे जिसके श्रन्त फुल फल तीर ॥॥ 

कुजो मे करते हैं कलरव जहाँ सारिका फीर। 

कानन मे जहें बहे सुगन्धित शीतल सन्द समीर ॥॥ 
है मेवाड पहाड़ ये जिसकी लाल घजा फहराती है। 
दर्ष पुराना चूर किया है यवनों का, बतलाती है ॥ 


नभ फो हस सेव/ड-शेल का शिखर रहा है चूम । 

भरी हुई है स्वर्ग ज्योति से यह सारी चन-भूम | 

वन फूलो से ललनाएं सब करती है सिगार | 

दयावती, पतिन्नता, साहसिनी नहिं ऐसी संसार !॥। 
ये मेवाड़ पहाड़ ये जिसकी लाल घजा फहराती है। 
दर्ष पुराना चूर किया है यवनो का, बतलाती है ॥। 


(श्रनुवादक-रामचन्द्र वर्मा) 
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श्र कक है ३०, 
चतावणी रो चू गटयो 
“3 सरी धिद्ट बारहट, कोटा 
पय-पंर भम्या पहाड़, घरा छोड राध्यो सरमस। 
(ईसू) महाराशा र भेयार, हिरदे बसिया हिन्द है ॥9॥ 
घणा पलिया एमसाएा, [त्तोई राठ सदी रहिया विएर । 
(प्रय) पेएवा फुरमाण, हुए घंष फिम फल टूर्य तारा! 
मिरए गजा घमसाण, चसहवें धर माई नहीं + 
(&) गाय किम मठ्ाराणा, गंध होसे रा गिरद मे ॥३॥॥ 
ग्रोरां ने प्रांसाण, हार्खमा हरवल हालणों । 
(पण) किम हाले पुल राणा,  शिए | हरवल साहा हुलि या।2।॥॥ 
नरियंद सहु मजराण, भूफ फरतसा सरसी लिया । 
(पर ) पसरे लो फिस पाण, पाण छा थारो फर्ता ॥५॥ 
सिर-कफिया सहनताह, प्लोहासश जिम साम्हने । 
(क्रद) रलरणोो पगत राहु, फाबे किम तोने फता ॥६॥॥ 
सुपाल चढ़ाबे सीस, दाण घरम जिणारों दियो। 
सो छसिताव बस्शीस, लेवबस किम्र सलचावसी ॥७॥7 
देखेला हिंदवाण, मिज सूरज दिस नेहु सू | 
पण तारा परमाएं, निरख नितासा नाकतसी ॥5॥१ 
देखें श्रंजाता दीह, घसुलके लो सन ही मना । 
दंभी गढ़ विललीह, सीत नमता सींघवद ॥6॥। 
प्र्तवेर श्राख्नहह पातल जो दाता पहल ॥। 
(वे) राणा सह राखोह, जिणा री साखी सिर कटा ॥१०॥ 
कठिन जमानों फोल, बांध नर हिमत बिना ॥ 
(यो) दीरां हंदो बोल, पातल सागे पेखियों ॥११॥॥ 
श्रव लग सारां श्राम, राण रोत कुल राखसों । 
रहो साहि सुखराम, एकलिंग प्रभु आपरे ॥१२।! 
मात सोद सीधोद, राजनीत बल राखणो | 
(६) गवर्राभठ री गोद, फल मौठो दीठो फत्ता ॥2३॥! 


महाराणा प्रताप ने श्रपत्री श्रान-वान श्रौर भूमि की स्वतन्त्रता की रक्षा की दृष्टि से जो उत्कट त्याग 
श्रीर वलिदान किया, वह घिमोदिया वंश की धरोहर बना । जब कभी कोई मेवाडाधिपति श्रप्ती वश पर 
म्पराश्रो से विमुख होता तो उसको प्रताप का स्मरण कराया जाता। राजस्थान के सुप्रधिद्ध ऋँतिकारी 


थी केमरी मिह वारहठ ने इसी श्राशय फी यह कविता महाराणा श्रों फत्तहरमह को लिखी, जब उन्होने त* 
१६०३ ई० में दिल्‍ली-दरव र में शरीक होने के लिये प्रस्थान क्विया । 





प्रताप - यद्य 
--महाराज श्री विजयरसिहजी 
प्रफवर गज अ्रप्रमाण, 
छंगर त्तज शाणशा ज्षगों 
रोवयो निग बल राणा, 
तोमर पाण प्रतापसी ॥१॥ 
प्रकयथर. पौन ध्रयाह , 
धर्म-भाव घोरन घम्पयो । 
महिपत. होष मभल्जाह , 
ते रासी राणे पता ॥शा। 
फ्म्धन श्रर्क फछवाह , 
दुहिता दे राफी घरा । 
रामचन्धत्र फुल राह + 
राण पते भुञ बल रखी ॥8॥। 
त्याग भूमि पृष्ठ २६९ से । 
बाा८ आओ आला 
मेत्रा डरा मेवाड़ वणाद्न रनचट री पटशाला 
“महाराज चतुरसिहजो 


राणा घोर घरम रखवाला, थू रघुकुल रा वटवाला । 

थू. रजवट रा बटवाला ॥॥ 

चीर प्रताप राम रा पोता, जशरा जगत उजाला । 

भलां पालणखों खला खपाणों, चौसट घड़ी श्रापरा चाला ॥१॥ 
दो दरियाव तर॒या इक साथे चेटक घचढवावाला । 

सम्या फ़रोड दुख, छोड सभी सुख, खम्पा न खोटद खबाला ॥२॥। 
मेवाडा मेवाड वणाई रजबद री पदशाजा । 

एडी ठोड न दियो श्रमोढो, चढतो गयो बढाला ॥१।॥॥। 
थारो नाम कोत सुण होवे मुकना मद दत्ताला। 

मनखाँ परयो सिखायों सागे मतख सान्न रा बाला ॥४॥ 
खोठाँ रीं छाती से खटके हातव हाथ रा भातजा। 

एकलिंग रे रिया श्राशरे दिया दुराप्र्ण ढाला ॥9५॥ 


पड 


रस मेंद्पाट रा तू जाया चित्तीड़ा ! 


जीत्यो्टा रा गीत एयावत नित गाया, 
पा जूकूणेशें में जय जाण्य श्वयतारीं 
ए भेदपाह रा हू छाया थिच्तीड्रा, 
जूुकारां में थारो ऊंची पिरखारों | 
(२) 
तू राज तिलक सू महाराणा पद पायों, 
पा भिनश्लपणा रो तिलक किये खुद ह्वाथा, 
तू राणां सू छिन में बणाग्यो चेरागी 
तू' श्लरता जगाई, जाग्यो श्रणगिरा राता | 
(३) 
तू राजमुफट सिहासणा, सुखरो सपनों - 
सब मेदपाद रे घुस रे सातर वार्थयों , 
तू धरती सोयो पातल-दूना जीम्पो , 
तू मरण पंथ रो भनेय शप्रनूटों धार्यो । 
(४) 
तू खुदे हाया खुदरोी छिता जज्नाई। 
तू जल बल ने सोने सो न्नमकयों, चाल्यो, 
तू लोहारे रा लोहा ज्यू जल जल ने, 
जीवएण रो साचो नुवो-नुवेली ढाल्यो ॥ 
(५) 
तू राजदण्ड तु विरत, राज्य सू विलग्यो, 
तु रच्यो मरख-त्यौहार, मरण ब्रत पाल्यो, 
तू भूछ्यो, तिरस्यो बन बन श्रटक्‍्यों, भटक्यों, 
(पण ) सत्तांधीशां रो गरव पलक मे गाल्‍यो। 
(६) 
तू छप्पत री चोटी चढ़ने चिघाड़बो , 
(के) रूक जा दिल्‍ली रा तुरक वादशा रूकजा? 
श्रा श्रमर शहीदां-सतियां री घरती है , 
भुक सके श्रगर तो इखरे श्रागे भूकजा 8 


“श्री सुमनेश जोशी 


महाराणा प्रताप स्मृति प्रस्थ ] [५५ 


(६) 
था घरती गोदड़ नहों, सिंघ जाया है, 
जिणरी छाती में भयों वज्ञ फौलादी , 
जो वरबादी में फदम कदम पर नयोौते , 
बदले सें मांगे घरती री श्ाजादी ॥ 
(पते 
था घरती जाया श्रात्मवली, शअ्रभिमांची , 
ज्यांरी छायां सूं काल कांपतो, श्रायो , 
जो जीत्या सो जीत्या जुग रा जोधांसा , 
भरग्या तो मरने मरण-पंथ बतलायो ॥ 
(६) 
तू छुप्पन री चोटी चढ़ने ललकार्यो , 
(के) श्रावो सिर रा सोदा फरण्या सरदारां , 
धरती माता रो नाक बचावण खातर , 
स्‍्यांतां सू बाहर काढो श्रब तरवारां ॥ 
(१०) 
फेसरिया कर फर उमडया दल गोगूदे,, 
गर्ज्य के भुकरो मभिज सत्ता से सोहवे, 
परदेशी सत्ता श्रागे नहीं भुकांला , 
चाहे सुरण रो उगणो पिच्छम होवे , 
(११) 


अ्रकबर रे कांनां पोहच्या ए संदेशा , 
भेजी मेवाडां वो फौजी चतरंगी , 
हलदीं घाठी में जंग मच्यो जोघांरो , 
तू क्यो रण में ले गिरती रा संगी 
(१२) 
रणचण्डी चेती, छुएण हार्या कुण जीत्या- 
इणशरी तो केवल छ्याता रह गई साखी , 
या तु मिट मिट ने पअ्सिट लेख लिख सिट्य्यरे, 
के शअश्रमर हुवा जो लाज धरणा रों राखी । 


आर्य ाणआंखओ 


श्र 


प्रताप प्रतित्वा 
--श्री केस री सिंह बारहठ 


( दोहा ) 
सुधर रान सबही सुन्यो, श्रीर नृपत्र श्राचार | 


पराधीन भूपन विए, वार बार धिपकार ॥ 


प्ररि यत ते डरि हूँ नहीं, फरिहों नहीं फुकर्म ।॥ 


पय श्रकवर  परिही नहों, धरिहँं नहीं विधर्म ॥१०णा 


६ सनहर ) 

सारीरिक सक्ति घदे प्रान फे पयान समें, 

तदपि घटाय हाँ न में तो मदठुसाई को । 
कदाचित स्वास बढ़ि जाय श्रंतकाल बेर, 

तदपि वढ़ाय हाँ न तुरक बड़ाई को । 
वृद्धता लिये ते भुकि जाय हैं शरीर तोह, 

तनिफ भऋूकाय हाँ न त्ीस श्ातताई फो । 
प्रानप्रिय परिजन को भूलि यदि जे है ठोहू, 


भूलि हैं न पत्ता कवो भारत भलाई को। 


केसरीसिहजीं वारहठ निवासी गांव सोन्‍्याणा जिला उदयपुर द्वारा रचित “प्रताप-चरिन्र' से उद्घृत- 


काव्यांश ॥ 


श््ध 


प्रताप-मान सम्पाद 
-कैसरोसिंह बारहठ 


सान-- रावरे हितू हैं सदा वाक्य मन कर्मता ते, 
तातें मन सेरो फहिबे को अ्रभिलास्यों है । 
कहत बिघारे फोर सानत न ताकी एक, 
सारे मित्र मण्डल फो श्राप ठेल राश्यो है । 
लाभ श्रौर हामि को विचार में न लावत हो, 
ऐसो हुड नाहक ही फंसे भेल राख्यो है। 
महारान ज्ञानी रूहै श्रज्ञानी की-सी बात करो, 
केवल स्वतंत्रता मे कह मेल राण्यो है ॥ 


प्रताप-- प्यारी है स्वतंत्रता से ही जीव धारिन फों, 
छोरि कर याको में तो मन बहलाओं ना। 
व्है के परतन्त्र तीमनलोक को न राज चाहाँ, 
फाहू के डराए हू ते दिल दहलाऊ ता ॥ 
देवत फे देव एंकलिग है हमारे नाथ, 
ताके श्रतिरिक्त सीस काहू पे नमाऊ ना । 
हार जाऊ समर, उजारं जाऊ देस, देह- 
डारि जाऊ तोऊ जमीदार कहलाऊ ना ॥ 


सान-- संम्मति हमारी है सलाम छरिवे की रात, 
जिनकी सलाम बीच सम्पति को धाम है। 
जिनकी सलाम ही ते भूषन के भूष होत, 
जिनकी सलाम ते जहान बीच नाम है। 
जिनकी सलाम ते भ्रसाध्य सोठ साध्य होत, 
जिनकी सलाम ते सघन फौन फास है। 
नाहक ही ऐसो हट श्राप गहि लीज नाहि। 
एक बेर फीज पातशाह सो सलाम है ॥ 


प्रताप-- कैसे तुक्के चर्नन मे तेगन धरत भूष, 
बदन भुकाय कंसें सीस को नमावें है ? 


महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्य 
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करत सलाम शत फंसे है विलोम गति ? 

पीछी चोबदार फैसे लूम पकरावें है ? 
फैसे कर बद्ध होपष श्रामखास॒ रहें परे, 

फंसे सहिपाल अ्रघोटष्टि सो रहावें है ? 
कहा फरे समान ! हम सदाते श्रसिक्षत है, 

ऐसी सभ्यता सो बन्चे करनो न श्रावे है ॥ 


मान-- फीनी है सलाम जिन भूषन ने मान कहे, 
ताफे निज भॉनन में रहत भ्रानन्द है | 
जाकी राज-रानियां उदय महलों फे भध्य, 
नूपुर वजात चली जात मन्द सनन्‍्द है। 
दम्पति की सुखद विलासता विलोकि वे फों, 
नभ में घरीक सकिजात गति चन्द है । 
साह को कृपा के छंते सुधर विलासी वृद, 
सुख के हिन्डोरे चढे ऋूलत नरिन्‍्द है ॥ 


प्रताप-- फोउ नर सर्वे भांति ऊचोहू चढयो तो कहा? 
जाको जस एकबार तांत पे चढधो नहों । 
कंवर अपार घन घाम में बढचों तो कहा, 
जाको सन जाति श्रभिमान में बढचो नहीं । 
पढि के पुरान, वेद पण्डित भयो तो कहा २ 
जो पे फुल-घर्म-पाठ रेंच हू पढचो नहीं। 
हायन हजार स्वास सुख ते कढचों तो फहा? 
देस हिंत्त एक हु उसास जो कढचों नहों ॥। 


सात-- श्रकवर पातसाह भारत फ्े भूषन को, 
दासता को ,जकर जंजीर जरि दीने है ।॥ 

जापे भयो फकोप को फटाच्छु जवनेश जूको, 
ताके घर संजमनों बीच भर दोीने है । 

कते नूप सीस आसमान सों श्रराय रहे, 
धाय घाय चर्नेन में सस्त्र धर दीने है १ 


भहाराणा प्रताप स्मृति प्रन्थ | 


झाप फो विगारवे की बात हैं कितीक रान? 
बडे घडे साहव को मात कर दौीने है ॥। 


प्रताप-- भीलन की पल्लिन में फिरत रहोंगो सदा, 
कुटी में रहोगो महलात में रहोंगो ना 
खादत रहोंगो बेल पात गिरि कन्दरन, 
पारतन्त्र व्यंचम फो पावत रहोंगो ना । 
क्रस ! विधमिन को दास हों फहोगो कहा? 
में तो तुर्क हाथ ज्है फे दच्छन रहोंगो ना । 
जाति व्हैँ रहोगो में विजाति प्हे रहोगो कहा? 
मात व्ह रहोंगो मातह॒त व्हे रहोंगो ना |॥ 


सान-- भारत के भूपष सब साह के श्रधीन भए, 
छुन्रित की जाति संग आपको गहेगी ना। 
घकत दिलीस्वर की क्रोध की श्रगनि बीच, 
वनि के पतंग देह श्रापनी दहेगी ना । 
केवल स्वतंत्रता के कारव विलांसता फों, 
छोरि कर कष्ठ नेक कबहू सहेगी ना। 
रान श्री प्रताप यह डावरे सी बात करो, 
रावरे रखेते ही स्वर्तेत्रता रहेगी ना ॥॥ 


प्रताप-- भारत के भूपत्ति स्वतन्त्रता चहे न चहे, 
नवरोजा जार फर्म फबहू सहेंगे ना । 
सींसवद पन्स होय जनानी श्रवारी श्रग्र, 
हम हजूर मह पेदल बहेंगे ना । 
दास फे समान झामखास से खरे ही खरे, 
रेसम की लूम रास हमको गहेंगे ना । 
फलचर पफहेंगे चनचर  पहेंगे लोग, 
बनचर पहेंगे अ्रनुचर फहेंगे ना ॥ 


[ ५६ 
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चेटक री ठापां सू' गूजी पश्रा घरती मेवाड़ी । 
पेड पेठ पर लड॒यों सूरमों ममियों बीहड़ पहाड़ी ॥ 
पान फूल वन पत्तियां पाई, 
पाखर सेज.. संजाई | 
श्रकवर री प्रणपार फौज में, 
वध वध साथ 'वजाई ॥ 
चेटक री ढापां सू' गुजी श्रा धरतो मेवाड़ी। 
बीजलूसार सावलां रमियो भमियी बोहड़ पहाड़ी 
हल्दीघादी री श्रांगणिया, 
बोरां रगत रंगाई . । 
चेटकडी हाथींडा . माये, 
खुड़ताला खुड़काई 
चेटक रींढापा सू गूजी श्रा घरती मेवाड़ी ॥ 
पान पान ने रंग कसूमल भमियों वीहड़ पहाडी ॥ 
बट रजपुती दूभर बांकी, 
श्राजादी झलसाई ॥ 
पीयथल रो परवानों पाकर, 
भरदव॑ण्ी मुल॒काई वा 
चेटक री 'ठापाँ सू गूजी श्रा घरतो मेवाड़ी । 
पेड पेंड पर लड्चो सूरमों भमियो बीहड़ पहाड़ी ॥ 
कास खजाना रोता खाली, 
भूख चखा भरमाई ॥। 
स्याम प्रमी भामासा आसा, - 
श्राडी श्राय बंधाई शा 


चेटक रो टापां सू' ग्रूजी श्रा घरती मेवाड़ी । 
पेंढ पेड पर लड़्यो सूरमों भमियो बीहड पहाड़ी ॥ 


चेटक री टापां स॑ गुंनी आ घरती मेवाही 


--सौभाग्यर्सिह शेखावत 


महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्थ ] [६५ 


को 


खडग कदास़ां खिणां कूप ने, 
सद रगते नीर सींचाई । 
फूली फली फसर कर फंली, 
इसड़ोी बेलि उगाई -]॥ 
चेटक रोंटापां सू गुजी -ग्रा धरती मेवाडी। 
पेड पेड पर लड्घो सूरमो भ्रमियों द्लीहड्‌ पहाड़ी ॥ 
हार जीत भ्रगवत रे -हाथ, 
पुरसारथ सकलाई  ॥। ढ 
झाजादी से पौध लगाकर ॥। - 
सूरोी सुरंग पिधाई ॥॥ 
चेटक री टापां सू गुजों न्रा घरती सेवाड़ों । 
पेड पैड पर लड्यो सूरमो भमियो बीहडु पहाड़ों ॥ 


१० 


धर ] 


पातछ्त शौर पीशल 


भरे घास री रोटी ही, 
जद वन विलावड़ो ले भाग्यो । 
नन्‍्हो सो श्रमरदो घींखू पड़पी, 
राणा रो सोयो दुःख जाग्यो ॥१॥ 


हूँ लड़चो घण्पों, हूं सह्ो घणो, 
सेवाडी सान वचावण ने । 
में पाछ नहीं राखी रखा में, 
वेरचां रो खून बहावण ने ॥२॥। 


जव याद करूँ हलदी घाटी, 
नेणां में रगत उत्तर श्रावे । 
सुख-दुख रो साथी चेतकड़ो, 
सूती सों हुक जगा जावे ॥३॥। 


पर श्राज विलखतो देखू' हूं, 
जद राजकँवर ने, रोटो ने । 
तो क्षात्र धर्म ने पृल्रों हूं, 
भूलू' हिन्दवाणी चोटी ने ॥॥४॥ 


आरा सोच हुई दो टूक तडक, 
राणा रो भीम बजर छाती! 
आँख्याँ में श्रॉंसू भर वोल्यो, 
हैं लिखस्यू' श्रकवर ने पाती !५॥ 


राणा रो कायद बाँच हुयो, 
झकवर रो सपनो-सो साँचो । 
पण नेणं करचा विस्वास नहीं; 
जद बाँच-बाँच ने फिर बाँच्यो ॥६॥॥ 


--कन्हैयालाल सेठिया 


महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्थ ] 


[ ६रे 


बस दूत इसारो पा भाज्यो, 
पीयल ने तुरत बुलावण ने । 
किरणाँ रो पीयल प्रा पृग्यो, 
श्रकवर रो भरम मिठावर ने ॥७॥ 


“पहे बाँध लियो है पीथल : सुण, 
पिजड़ा में जंगली सेर पकड़ । 

थो देख हाथ रो फागद है, 

तु देखाँ फिरसी कियां प्रकड़ ॥८॥। 


हूँ श्राज पातस्था धरती रो, 
सेवाड़ी पाय पणग्ां सें है । 
प्रव बता मने किस रजवट के, 
रजपुती खून रगाँ सें है” ॥६॥। 


ग़ैँ 


जद पीथल कागद ले देखी, 
राण रो सागी सेनाणी ॥ 
नोचे सू॑ धरती खसक गयी, 
श्लॉस्यों सें भर श्रायो पाणी ॥॥१०॥ 


पण फेर कहीं तत्काल संभल, 
“आ बात सफ्ा ही भूठी है। 
राणा रो पाग सदा ऊचों, 
राणा री श्ाणय श्रदुटी है ४११॥ 


ज्यों हुकुम होय तो लिख पूछू, 
राखा रे कायद रे खातर ॥” 
“ले पूछ भला हो पायल तु, 
झा बात सही-” बोल्यो अ्रकबर (॥१२५॥ 


“सह भ्राज सुणी है, नाहरियो, 
स्थाला रे सागे सोबवे लो । 


[_ सहाराशा प्रताप स्पृति-प्रन्प 


स्‍्प 


से श्राज सुणी है, सूरजहो, 
बादल री पश्रोटाँ खोबेलों ॥१३॥ 


पीयल रा श्राखर पढ़ता ही, 
राणारी श्राँस्पाँ लाल हुई। 
“घिककार मे, हूं फायर हूं, 
नाहुर री एक दकाल हुई ॥१४॥ 


“5 भूत मरूँ, हू प्यास सरूं, 
मेवाड़ धरा श्राजाद रह्धें । 
हूँ घोर उजाड़ां में भटक्‌, 
परण मन से माँ री याद रह्वँ ॥१५।॥ 


पीथल ! के खिमता बादल री, 
जो रोके सूर उगाली ने । 
सिहा री हाथलू सह लिवे, 
वा फूख मिली कद स्पालो ने” ।,१६।। 


जद राणा रो सन्देश गयो, 
पीयल री छाती इसी हो ॥ 
हिन्द चाणी सूरज चमके हो, 
अकवर फी .दुनियाँ सूनी हीं १७॥ 


न 


दर 


राणा--प्रताप | 
--वृद्धिशंकर त्रिवेदी शिल्पी, उदयपुर 


ऐ ! राजस्थानी राजपूत ! 

ऐ ! भारतमाता रा सपुत ! 

ऐ ! स्वतन्त्रता रा पअ्रग्रदूत ! 

राणा प्रताप ! राणा प्रताप !! 
(१) 

जाणू' हूं 'थारी रग-रग सें, हो रगत बह्मों राजस्थानों । 
जाणू' थारो तलवारां में, हो वाप्पा रावल रो पाणी | 
कीरत कुम्मारी भाले में, थारे हरदम ही बसती हों । 
थें वे बगतर बांध्या जिणमें, साँगा री छाती फसती ही । 


बिण सोच कियाँ डाकरियाँ रो, घनघोर गुफा में घूस जाणो । 
कुल देवी रो कहरणो सुणने, भीडर व्है खड़ग उठा लाणो), 
राणा हमीर री था हिम्मत, थारी नस-नस सें ही सागे । 
सोडा ज्यू" देशो त्याग सकल जो त्याग फदे कोई साँगे । 


वा उदयसिंग री सूभवूकत ॥ | 
हिवर्ड लें लडियो जूम जूभ ! 
इतिहास बण्योडो है सबृत ! 
ऐ ! राजस्थानी राजपुत ! 
राणा प्रताप ! राखा प्रताप !! 
ह (२) 
थें पडच्यो.. पगतले जद देखो, वो राजस्थानी राजमुगट 
थे देख्या भाई-भाई जद, श्रापस में लड॒ सरता कट-कट ॥। 
भारत री छाती रोंद रौंद, बैर॒याँ रा बढ़ता दल आता । 
थे देख्या दुसमण रे ,फब्जे, पुरखाँ रा गाढ़ा गढ़ जाता । 


4 


यो पदमण-करुणा रो साकौ, थारी श्राँस्याँ में दौड़ गियो। 
उखण घुप्नांधार धव घव करती, श्राँधी हिवडा ने केंपा दियो | 


[ महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्य 


ग्रणबुक््या श्रगारां जोहर रा, राखेडी नीचे दबियोडा | 
दो जयमल-पत्ता रो मरणो, वे जकाँ जकाँ पडिया फोड़ा ! 

ह लोई रो घट तुरत पींदो , 

गाँगेय-चरोखो प्रण कीदो । 

इतिहास बण्योड़ी है सवृत्त । 

ऐ! राजस्थानी राजपुत ! 

राणा प्रताप ! राशखा प्रताप !! 
(३) 

जो राजस्थानी राजपूत, एकौ फर लेवे श्रापस में । 
तो शाइलाँ सूं' छेडु फरं, श्रा बात न वेर॒या रे बस में । 
मुग्लाँ सू खारा हा पठान, खोई झाजादो लेबर ने ॥ 
घिलजी, संयद, लोदी, सूरी, बैठा हा गुस्सा मे तर ने । 


धकवर शा वात जाणतो हो, हण में रत्ती भर भूठ नहीं। 
महारो तो बालन थाँको व्हे, जो रजपुताँ में फूट रहीं । 
पण, भरा शतरजी चाल नहीं, बाँका राठेड समझ पाया । 
दुसमण सूं नाता जोड़ जोड़, उल्टा भागयां पर गुराथा । 

पातलू ! थें कोदा सावचेत , 

भायां सू' तोड़ो नहों हेत.। 

इतिहास बण्योडो हे सबूुत्त । 

ऐ |! राजस्थानी राजपुत ! 

राखा प्रताप ! राशणा प्रताप !! 
(४) 

पर, मानसिंग मे नहीं जेंची, भ्रकवर सं फोकर घात करे । 
भोलो छ्हेंचे हैँ राजपूत, कहदे सो पूरी बात करे 
राजपूतता में एकौ न व्हियो, थारे मन में शा टीस रही । 
दिल्‍ली पर दुसमण राज करे, हिंवर्द! में कड़वी रोस रही । 


थ धार लियो हर कीमत दे, सायड रो मान बचाऊला | 
चाहे दो चार बार हाल, पर जीत शझ्न्त में जाऊला। 


मत 


महाराणा पताप स्पृति-ग्रन्य ] [६७ 


म्ेलाँ रो मोह महने फकोनी, पाता पर खाऊला रोटी ।॥ 
प्राजादी री रखवालों में, तन कर, दूला वोठी-बोटी । 

... सोनो, चांदी, सुख, सेज, छोड , 

थूं. ग्रियो डूगरां दोड दौड़ ॥ 

इतिहास वण्योडो हैँ सब्बृत ॥ 

ऐ ! राजस्थानों राजपुत् ! 

राखा प्रताप ! राखा प्रताप !! 
(५) 

थें अ्रलख जयायो घर घर जा, डेरा डाल्या क्ूंपडियाँ में । 
'सामन्ती' तज 'साथी' बरणरग्यो, श्रणयाहा दुखरी घड़ियाँ से ।॥ 
'राणी जाया, मेणी जाया, थें फह्मों बरोवर है सारा ॥ 
रजपुत, भील, मेणा, सगला, हा थने सरोखा हीं प्यारा । 


थें छापा-मार-जुद्ध सिखला, श्राजादी रो दिवलो जोयो ॥ 
भूखो-तिरस्पो ही लड्याँ कियो, परा सुख री नींद नहीं सोयो । 
वे 'सगरो 'शक्तां भी छोड गया, तो पञ्ञ थें टेक नहीं छोड़ी । 
कर अपरणी वजर-भीम-छाती, सव सहियो श्राण नहीं तोडी । 


०. 


जो एकबार थें लियो धार, 

पाछ्दो न कद बदल थो विचार । 

इतिहास बण्योडो है सबूत ॥ 

ऐ ! राजस्थानी राजपूत ! 

राणखा प्रताप [ राखा प्रताप !! 
!(६) 

श्रायो समान ले सुगल-फौज, दिल्‍ली से पढ़ उल्ठी पादों ॥ 
डूगर डूगर री खाक छाख, पहुंच्यो सीधो “हल्दीघादी' | 
सेंग लियाँ महाबत, शाहबाज, थे घणा घरणताा भ्ट अभिमानों । 
झकवर रा छाँदयोड़ा जोद्दझा, तातार शौर वे श्रफगानी । 


तो पत्तलु ! थें चेटक चढ़ने, आडो फिर सारग रोक दियो ॥ 
वाईस हजार बहादुर ले, भुगलाँ रो पाणी माप लियो ॥ 


[ सहाराणा प्रताप स्मृति प्रत्य 
द्ष्ष ] 


थो फालो-पावन मरद वाँकों, ग्रोविन्द्सिग भीलू राजा ॥ 
सब जर्णाँ हुलुस्था लड मरवा, वाजण लाग्या मा वाज़ा | 


चेदक तुडवातो हो लगाम, 

करवाने श्रपणों श्रमर नाम ॥ 

इतिहास बण्योडो है सबूत ॥ 

ऐ ! राजस्थानी राजपुत ! 

राखा प्रताप ! राखा प्रताप ! | 
(७) 

'जय एकलिंग' कह दूट पडचो, श्रणगिणती रो फर दियो ढेर । 
मूली-गाजर ज्यूं' मुगल फीज, फटया में लागी नहीं देर । 
सेवाडी दस दस सुगलाँ सू, व्यक्र लेता हा दोड़ दौड़ । 
चेटक चढ़ग्यो हाथी माय, पर थें सलीम में दियो छोड़ । 


गोला हमीद री तोपा रा, खलबली मदादीं पश्ररिदल में ! 
भाले दे दिया प्राण अपणा, लख थने मुसीवत रा पल में । 
सोलूं हजार उ्हे गिया खेत, रेंग प्रापणे लोहू से माटी | 
यू स्वतस्मता रो मोल चुका, इतिहास रच्चो हल्दीघादी । 


चेटक रो देख्यो त्याग प्रमर, 

तो गियो सत्क रो नशो उतर ।॥ 

इतिहास बण्योडो है सबूत । 

ऐ | राजस्थानी राजपुत॒ । 

राख प्रताप राणा प्रताप !! 
(५) 

व्ही हार लडाई में तो पण थें भन में हार नहीं जाणी ॥ 
भ्राजादी रे श्रपंण कफरदी, बाकी वचियोड़ी जिन्दगाणी । 
गाडोल्या तक घर-बार छोड, कर ग्रिया उजायर झा घरती ॥ 


तलवार, त्तीर, भाला घडिया, क्यूं के श्रा सबरी माँ 'घरती । 


पच्चीस बरस तक भ्रन्तिम दस, थू' डिस्यो नहीं श्रपने प्रण सू। 
' सामा-कोर्दा सूं पेट पाल, यू” फदे न विधुख विहयो रण सूँ। 


महाराणा प्रताए स्मृति प्रन्थ | [६६ 


पणु, हद होवे है घीरज री, श्रव उण रो भी छेड़ो श्ाग्यो । 
जद अमरसिय रे हाथाँ सूं, वतबिलाव रोटी ले भाग्यो ! | 


शाखिर फर प्रपणो पत्यर-भन । 
थे लिस्पो पत्र दिल्‍ली फोरन ॥ 
इतिहास वण्योड़ी है सबूत ॥ 
ऐ ! राजस्थानी राजपूत्त ! 
राणा प्रताप ! राणा प्रताप !! 


(६) 
दिल्‍ली में हरख श्रपार हुओ, श्रकवर रे मनरी बात हुई । 
जाएँ भ्रन्धारो जोंत गयो, उजियाला माथे घात हुई ॥। 
पण पींथल दिल्‍ली वैठो .हो, तो फेर श्रंघारों रहे कठे ॥ 
सूरज-वंशी री देख-रेख, खुद सूरज करतो रहे जठे ॥॥ 


पीयथलू अ्रकवर ने कह्नो तुरत, फोनी ए राखारा शअव्खर । 
कुण तो परत कीदी है मजाऊ, वो जोतेजी लेला टक्कर ॥ 
उरा लिखिय। दो ही दोल जकाँ, वा बात्त न विगड़ सक्की थारी। 
उल्टी श्रकवर ने पीयथतु सूं, प्यादे रो मात मिली भारी । 


वो सुरसत रो सुत हो सा, 
उणख् रे फहता छुरा नहीं जागे । 
इतिहास वण्योड़ो है सबूत , 
ऐ ! राजस्थानी राजपूत ! 
राणा प्रताप ! रासखा प्रतत्प !! 


(१०) 


जद देख्यो सोना-चाँदी बिन, बिन फौज उलूला प्रण पाल चो 
कीदी अ्रपणी करड़ी छाती, मेवाडु छोड से थू चाल्यो । 
पण , आ बड़ भागण सा जामण, बेर॒याँ री दासी बरप रेचे । 
धन री .ढेरी भाथे बेंठा, बेशा ओ कीकर सह लेबे ॥ 


[ महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्‍८ 


यो भामाशाह तुरत दौड़यो, थेल्याँ मे भरी श्रशरपर्याँ ले | 
बोल्यो राणा मत व्हे निराश, लड जितरे संकट नहीं दर्ले । 
थू' फेर एकढठी कर फोजा; श्राड़ावलू रो भ्रसिम्रान बचा । 
व्हे ऐेस न दुसमण रे शअ्रधीन थे बेरयां सू घमसार मचा । 


जो भौम जे इसडा जाया । 

दुसमरणा री पड़ न सके छाया । 

इतिहास बण्योडो है सबूत । 

ऐ ! राजस्थानी राजपूत ॥ 
राणा प्रताप €* राणा प्रताम !! 


(११) 


ऐ ! सागेड़ा ग्रहिलोत ! गुफा रा नाहर थू बारे श्रायो । 
कोदी दकाल, वश गियो क्ालू ! थू दुसमण रे माथे छायो ॥ 
गोविन्दसिग, वो शरक्तिसिग, थो श्रमर्रासग भोलूराजा ! 
दुसमण रा पांव उखाड़ दिया, पाछा घाज्या मार बाजा ।॥ 


मॉडल, चित्तीड, उठाली ने, दो चार किला दाक्षी रहग्या। 
पण सूरजडो श्राथमग्यों तो, सपर्नाँ रा शीश-महल ढहस्या | 
भारत माँ रोई सिर घुन घुन, सहियो न गियो श्रो वजरपात । 
थें कोदो गोद जकाँ खाली नहें, घिचना री हल सकी घात । 

थ्‌” मरथो नहीं ऐ ! भृत्युञ्य ! 

शो देश फरे थारी जय-जय । 

इतिहास वण्योड़ो है सबृत । 

ऐ ! राजस्थानी राजपुत । 

राखा प्रताप | राणा प्रताप !! 
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प्राधुनिक विचारक एवं शोध विद्वान 
'& राष्ट्रीय व्यक्तित्व 
& कुत्तित्व 
& सिद्धान्त एवं नीतियां 


ण्वालाकाएकराल शोरित मरीमन्त्रे हँंढे इच-चले : 
कालाकार कछृपाण हस्तवलि तेंनृ त्यत्कबन्धभु्व ॥ 
हृत्वालझकृतिमेषयच्च वसन॑ श्री चित्रकूटाभिधन्त्यक्त्वाब्दे 
युग वाहुषट॒क्षितिमिते प्रोक्त पुरे प्राविशत्‌ ॥ ८ ॥ 


सोय॑ कार्यवशादवाप्य नगरं क्राडोल सश्ञे पुनः 

स्मृत्वा तन्न पद स्वकीयमगमत्केलाससज्न महत्‌ ॥ 
वर्षोस्मित्‌ वसुहस्तषद्क्षितिमिते राष्ट्राभिषिक्तोभवतस्याय॑ 
तनय अ्रतापउदिता सन्दशितेष्दे सुधी ॥ & ॥ 


यह्पाय॑ यत्प्रतापेन युधि मूहरथों दह्य भामस्तरूष्काघीशः 
सजान्त लेभे न व जयमपि सद्भानुना भूप्रदेशे ॥ 


तैनाय॑ भ्री प्रतापाधिय इति गदितो वीरधीरोविवस्वांश्वावण्डार्ये पुरे यः 
सखगशर रसभूसम्मिते स्वरजंगाम ॥। १० ॥। 


(गोकुलचन्द्रमा मन्दिर प्रशस्ति,) 


मराठी साहित्य पर राजपूर्तों के इतिहास का प्रमाव 





'ईसा की श्राठवीं शताब्दि से लगभग १००० 
बरसो तक विदेशी श्ररब, तु घुगल श्रादि 
श्राक्मणका रियो के विरूद्ध राजस्थान तथा प्रमुखतः 
मेवाड फे राजपुत वोरों ने जो संग्राम किया वह 
भारतीय इतिहास में श्रद्चितीय है । बापा रावल 
फे काल से राजस्थान के विभिन्‍न राजवंशो ने 
अपने धर्म, शांति श्रौर स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये 
जो श्रलोकिक वीरता दिखाई वह राजस्थान के साथ 
समूचे भारतीय इतिहास को प्रदीप्त फरतो है । 
भारत के राष्ट्रीय सम्भान फी रक्षा फे लिए राज- 
पूत वीरो ने जो चीरता एवं बलिदानपूर्ण कार्य 
किये हैं, उत्तका यशोगान करना हर भारतीय का 
. कर्तव्य है । ॥ 
मध्यकालीन मराठो साहित्य:--- 

इस बीरकाल की चरमसीसा मध्यकाल मे 
हुई । मध्यकालीन भारतीय भाषाओं का साहित्य 
घुलतः श्राध्यात्मिक है। राप्र कृष्ण श्रथवा शिव 
गरोेश शझ्रादि देवताझो तथा उनके भक्तो के आदर्श 
इस साहित्य में चित्रित हैं। समकालीन बोरो की 
उपेक्षा प्रतीत के भक्त चरित्नो का गान करना इस 
काल के फवियों को श्रधिक भाता था। विशिष्ट 
काल के बोर पुरुषों की श्रपेक्षा, शाश्वत सुख को 
देने वाले भगवान को झौर उनके भक्तो की श्र्चेना 
करना इन सन्‍्तो का उद्देश्य रहा । मध्यकालोनस 
सराठों साहित्य मे यह प्रवृति विशेष रूप से दिखाई 
देती है। ईसा क। १३ थीं शताब्दिसे १६ थीं 


-डा. एम. एस. कास्डे 


शंताब्दि तक महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर , नामदेव , 
एकनाथ , तुकाराम, सुक्तेश्वर , घामन पॉडित 
मोरोपंत आदि प्रतिभा-संपरन कवियों की एक 
परम्परा प्राप्त होतीं है, किन्तु इन कवियों ने 
सामयिक वोरों का चरितन्रगान सहीं किया है। महा- 
राष्ट्र के इतिहास में स्वाधोन मराठा राज्य फे 
संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज फे प्रति सभी 
भारतोय अ्रद्धाभाव रखते हैं । उनसे प्रेरणा लेने 
वाले महाराष्ट्रीय थीरो में भानाजी , संताजीं , 
संभाजी , घन्नाजी , बाजीराव , ज्येष्ठ माधवराब 
श्रावि वीर पुरुष प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन उनके 
समकालीन साहित्यकार राम, कृष्ण फी कथाओं में 
ही प्रधिक रंगे रहे। धर्म एगं संस्कृति पर होने 
चाले श्रत्याचारो के प्रति वे जागरूक थे, किन्तु 
भगवद्‌ श्राराधना को ही थे एक भात्र मुक्ति का 
मार्ग मानते थे । इस कारण सध्यकालीन महाराष्ट्र 

में प्रायः राष्ट्रवादी वोरफाव्य की रचना प्राप्त नहीं 

होती है । इस दृष्टि से महाराष्ट्र धर्म का संदेश 

देने वाले समर्थ रामदास ही मात्र प्रपवाद रहे । 


राजपूतों संबंधों ऐतिहासिक उपन्यास:- 
१६ वों शताब्दी के मध्यकाल में श्रग्न॑ंजी 
शासन स्थिर हुआ । इसी के श्रासपास स्वाधीनता 
के सपने देखने वाले देश भक्त विचारफ्नों की पीढी 
का उदय हुआ । उन्होने भ्रग्न जो का विरोध करने 


के लिये कलम को तलवार की तरह प्रयुक्त करके 
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भारत के गमौरवशाली प्रतीत को _रेखाँकित किया । 
महाराष्ट्र के साहित्य में भारत के श्रन्य प्रदेशों के 
वीर पुर्रुषो के चरित्र भी चित्रित किये गये । उसी 
फाल में मराठी साहित्य में राजपुत बौरो श्र 
वीरांगनाशों का ग्रुणगातर होते लगा । राष्ट्रवीरों 
के चरित्र गात से जन सामान्य को प्रे रणा देने की 
विचारधारा को, लोकमान्य तिलक द्वारा प्रवर्तित 
-गणेशोत्सव -और .शिवाजी-उत्सव जैसे राष्ट्रीय 
समारोहो से बल मिला । तिलक युर्गा के इस 
नवीन साहित्यिक जामृति-काल में सामाजिक 
उपन्याततों के साथ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे 
गये । अनेक उपन्यासकारों ने राजपृत इतिहास से 
फथाए शौर चरित्रो को चुना है। घुछ्यतः राणा 
प्रताप, राणा हपीर, पद्मिनी, दुर्गादास श्रादि 
चरित्रो को लिया गया है। मराठी के उपन्यास 
सम्राट श्री हरिनारायस श्राप्टे ने श्रपने उपन्यास में 
शोरंगजेब फी सेना का सामना करने वाले राजसह 


को कथा वेशिंत की है। श्री हरिनारायण आप्टे 
ने हृढ प्रेतिज्ञ चन्द्रसह तथा राणा हमीर प्रादि 
की कथाएं वशित की है ॥ इसके श्रलावा बापा 
रावल, चित्तौड़ के युद्ध एवं जौहर श्रादि उनके 
प्रिय विषय रहे हैं। लगभग २४ उपन्यासों का 
विषय राजपूतो के इतिहास पर श्राघारित है। 
हरिनारायण आराप्टे श्रौर नारायण हरि श्राप्हे 
दोनो के उपन्यास लोकप्रिय हुए हैं लेकिन हरि 
नारायण का * रुपनगरचो राजकन्या * शौक 


उपन्यास हवन सभी से कला की दृष्टि से प्रथम 
फोटि का है। 


[ महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्य 


ऐतिहांसिक नाटकः-+- 


राजपूतों- के -शौर्य, साहस, बलिदान श्रौर 
स्वातन्त्रय प्रेम को विषय बनाकर मराठी साहित्य 
में कई नाटकों की रचना की गई है। ई.सं. १८६२ 
में श्री शिरवलकर श्ौर मोडक द्वारा लिखा हुमा 
'राणा भीमदेधा नाटक लगभग ३७० वर्षों तक 
रंगमंच पर प्रभाव डालता रहा। इन लेखकों में 
से श्री शिरवलकर ने प्रपने 'पन्नारत्न' भर्थात्‌ 
दिव्य राजनिष्ठा! नामक नाटक में पन्‍नाधाय के 
करूणोदात चरित्र का झ्ंकन किया है। राणा 
प्रताप के जीवन पर ३-४ नाटक लिखे गए हैं। 
लेकिन वीररस की श्रपेक्षा भक्तिरस की प्रियता के 
फारण मीराबाई की कथा मराठों मे भ्रधिक लोक 
ब्रिय हुई । श्री शुक्ल श्रौर श्री देसाई द्वारा मीरा 
के जीवन पर लिखित नाठक अत्यधिक सफल हुएं। 
श्री श्र. वा. बवरवे फृत “महाराणा प्रतापसिह | 
श्री क्र. प्र. खाडिलकर कृत “अ्रेमध्वज | भी शा' 
गो. गुप्ते कृत 'रक्त ध्वज, श्री हु. #- कुलकर्णी 
कृत * प्रतापी प्रतापर्सिह', श्री ग. कु. बोडस हर 
“ राणा प्रताप ? झ्रादि नाटकों की रघना राण 
प्रताप के जीवन को लेकर हुई । 


ऐतिहासिक काव्य३--- 


नाटककारों को श्रपेक्षा कवियों ने राज्य 
इतिहास का चित्रण श्रधिक सफलतापूर्वक क्या 
है । मराठी के कवियों का युद्धवीर राजदत हट 
उनका साथ निभाने बाली स्त्रियों के प्रति ते 
झ्राकर्षए रहा है। फ़ुटकर कविताएं ? 
काव्य झीर दीर्घ कथात्मक काव्य 3 तीतों 
में मराठी के कवियों ने 'राजपूतों के इतिहात है 


विविध लेख' है| 


-फथावस्तु लो है । १६ वो - शताउंदी के उत्तराधे में 
प्रबन्ध काव्य की विधा की प्रचलन हुमत्ना श्रौर 
उसमें ऐतिहासिक प्रबन्ध फाव्य विशेष लोकप्रिय 
हुए | श्री ब. रा. प्रधान द्वारा ० सं० १८६७ में 
लिखित < देवेसेनी” नामक श्रतृदित काव्य को 
जयपुर, के इतिहास को पृष्ठभूमि प्राप्त-है । ई० सं ० 
१८८८ में वासुदेव शास्त्री खरे द्वारा लिखित 
€ यशव॒तराच ” महाकाव्य में पेशवा-काल के 
व्यक्तियों का नाममात्र श्राधार प्रहण कर मराठों 
और राजपुतों के दीर्घकालीन संघर्ष का चित्रण 
हुआ है । इस चित्रण में इन दोनों समाजों के 
देशर्भाक्त, वीरता श्रादि गुणों का सम्मान करके कवि 
ने राष्ट्रहित की दृष्टि से उनके एकता की श्रावश्य- 
कता प्रतिपादित की है । हिन्दी के महान्‌ लेखक 
आचार्य महावीरप्रसाद ह्िवेदी इग काव्य के बारे 
में लिखते हैं, “भारत में श्रादर्श नरेश, देशभक्त, 

वीर शिरोमणी और महात्मा हो गए हैं । हिन्दी 
के सुकंधि उन पर काव्य करें तो बहुत लाभ हो ॥ 
'पलाशी र युद्ध, 'वृतसंहार , मेघनाद वध ” और 
'यशवन्तराव महाकाव्य'॑ की बराबरी का एक भी 
काव्य हिन्दी में नहीं है । वर्ततान कवियों फो इस 


तरह के काव्य लिखकर हिन्दी की श्रीवृद्धि करनी 
चाहिये । 


श्री दुर्गादास तिवारी नामक एक हिन्दी-भाषी 
कवि ने महाराष्ट्र मे रहकर प्रराठी में वोरकाव्यो 
की रचना की है । उनके 'महाराणा प्रतापह' 
प्रबन्धकाव्य में प्रतार्पस्तिह की पत्नि को भी उनके 
समान महत्वपूर्ण स्थान देकर उनके वीरकृत्यो का 
चर्रान 'किया 'गया है। तिवारी के ' नन्दिनि ! 
काव्य में औरंगजेब कालीन पृष्ठभूमि है श्लौर उसमे 
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राजपूतों के अपने श्रापसी भेदों के कारण -सुगलों 


से हार खानी पड़ी यह ऐतिहासिक सत्य प्रस्तुत 
किया गया है। 


झनेकों मराठों प्रबन्ध काव्यों में मेवाड़ के 
इतिहास की क्ृष्णाकुसारों की श्रन्तः शात्मा को 
छूने वाली फरुणकथा वर्णित है । श्री जुवेकर, श्री 
पारखी, श्री गणेश शास्त्री लेले, भ्री गो. था. फानति- 
टकर औझौर भ्री ताटफे झ्रादि कवियों ने इस विषय 
को लेकर काव्य रचना फी है। इन कवियों में से 
श्री गणेश शास्त्रों लेले (१८७४) झोर श्री कानिठ- 
कर (१५८२) के फाव्य विशेष श्लाकर्षक श्रौर 
रसिकप्रिय हुए हैं। विशेषतः इन काव्यों में कष्णा- 


- कुमारी का विषपान झौर उसकी साता का शोक, 


ये दो प्रतंग करूणरतसपुर्णे तथा प्रभावशाल्ो बने हैं । 
श्री गो. क. कातनिठकर के / अकबर ब।दशाह ' 
(१८७६) प्रबन्ध काव्य में राशखा प्रतापसिह के 
संदर्भ हैं, यद्यपि च्ायकत्व श्रकबर को दिया गया 


है। श्री ना कु. गदे (१९०१)ने “श्री महा प्रताप 
पिह काव्य प्रबन्ध काव्य लिखा है । 


-आधुनिक मराठी काव्य सें कत्रि .विनायक 
श्री वि. ज. करदींकर ने प्रथमतः राष्ट्रीय मुक्तक 
काव्य लिखे , जो राष्ट्र नायको फे आ्रादर्श और 
सामयिक भावों से श्रोत्प्रोत हैं । भ्रवीत फे गौरव 
फी प्रवृति सर्वत्र प्राप्त है। उनके ' वीरमती * 
फाव्य में जोधपुर नरेश जसवतर्सह की घींर पत्नि 
घीरसती का चरित्रांकन हुश्रा है । “समराँगशा में 
पीठ दिखाने की श्रपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कारी है ” यह 
सन्देश .इस काव्य, से सिलता है.। राजपूत वीरांग- 
नाझो का चरित्र चित्रण विनाग्क के फाव्य की 
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एक विशेषता है। इस चित्रण से परतन्त्र राष्ट्र 
फो प्रेरणा प्राप्त होगी, ऐसा उन्हे विश्वास 
था । इस विश्वास के साथ उन्होंने 
संपोगिता , फृष्णाकुमारी , पन्‍नां , वृर्गावतों , 
पद्मनी श्रादि के चरित्र श्रंकित किए हैं । इन 
वीरांगनाशो के जीवन में व्यक्तिगत मानापमान या 
विलासिता की श्रपेक्षा राष्ट्रीय मानापमान श्रौर 
स्वातन्न्येच्छा को प्रधिक महत्व दिया गया है ॥ 
स्वत्व रक्षा के लिए हर बलिदान के लिए वे हमेशा 
प्रस्तुत रहती हैं । राजपूत स्त्री जीवत को यह 
उदात्त भौर स्फूरततिदायी जीवनकथा फवि विनायक 
में श्रनेक काव्यो से गायी है । 


विनायक मात्र कवि थे फिर भी राजपूतों फे 
जीवन से वे श्राकृष्ट हुए । स्वतन्द्रय वीर सावरकर 
श्रोर उनके सहयोगी स्वातन्त्रय शहीद गोविन्द तो 
खुद स्वातन्त्य संग्राम में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति 
थे। श्रतः श्रगर उनके काव्य में राजपूर्तों के झादर्शों 
का चित्रण घिलता है तो उसमें श्राश्च्य नहीं होना 
चाहिए। कवि गोविन्द ने श्रपने 'भारत प्रशस्ति 
फाव्य सें राणा प्रताप को भारत के श्रोष्ठ पुरुषो 
में गिना है। 


“7 तो विक्रम तो प्रताप चद्रगुप्त तो ॥। 
छत्रपति छुत्रसाल पृथ्वीराज तो ॥ 
भारतीय वीरसिह सेंघ होय तो ।! ” 

स्वातत्त्य चीर सावरकर ने श्रपनी कविता 

हिन्द सुदराती ' भे लिखा है , 
प्रताप शिव बंदा । श्री गुरु गोविंदा ॥। 
संभव दे, उद्भव दे। देजी स्फूति ॥” 


[ महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्य 


सावरकर के सहयोगियों में मराठों के इति- 
हास के साथ राजपुतों के इतिहास कीं स्मृति भी 
देशभक्ति की प्रेरणा के रूप में रखी जाती रही | 
उन लोगो में 'गावा चित्तोरगढ़ वा शनवा रवाड़ा' 
(चित्तौड या शनवारवाडे का स्तुति गान करना 
चाहिये) जैसे समारोह मनाए' जाते थे श्रौर उनके 
मण्डल कीं स्त्रियां स्वत्व रक्षा फे लिये जौहर करने 
वाली राजपूत वीरांगनान्नो के श्रादर्श सामने 
रखती थों । 


“बाजी प्रभु ठरू यदे युवसंघ सर्वे 
आस्ही चित्तौड़ युवतों युवती सर्गेव' 


ऐसे उद्गार निकाले जाते थे । 


मराठी मे ऐतिहासिक श्लौर वीररप प्रधात 
काव्य के लिए 'पोबाडा' दोर्घ फथात्मक और गेय 
फाव्य--प्रकार प्रयुक्त होता है। तिलक य्रुग के भतेक 
करथियों ने लोगो के मन की स्वदेश प्रेम की भावतों 
जाग्रत करने के लिए पुराने और नए चीरों की 
कथाओं पर काव्य रचना की और पभ्रेनेक शायरों ने 
जनससमूह के सम्मुख उनका गान क्विया । इनमें पै 
श्रनेको शायरो ने प्रतापसिह के उज्वल चरित्र हे 
गान किया । भ्रो श्रडविलकर कृत “रजपूत रमणी 
अर्थात्‌ चितुरगढचा वेढा ” या श्रों खाड्लिरक 
कृत ' क्षात्रकुलमणा पृथ्वीराज चबव्हाण' के 
पोवाड़ो को छोडें तो अन्य झनेकों की रच 
प्रतार्पतह के जीवन पर ही हुई है, जिसमें श्री मुचाटे 


कृत राणा प्रतापसिहाचा पोवाड़ा / भी सटे 


कृत स्वधर्मनिष्ठ बीर राणाप्रतापसिह, श्री जावडेक / 


सोपानदेव कृत प्रतापीप्रतापसिह झावि प्रति हू! 


विविध लेख ] 


बाल साहित्य:- 

पाठशाला के छात्रों में वोरवृति निर्माण हो 
इसलिए उनके लिए वीरकाव्य लिखने की परम्परा 
मराठो साहित्य , में निर्मित हुई हे। इस परम्परा 
में. ओ दसनूरकर , श्री चिपलूनकर , श्री झरी 
धरादि लेखको ने राजपूतों के इतिहास को घटनाओं 
पर कथालेखन किया है। श्री काररवानोंस ने 
“ कृष्णा कुमारी ', ' सांध्वी मीराबाई ' और 
'स्वामिभक्त पन्‍ना' तीन बाल नाटक लिखे हैं। 
श्री द०कृ० कुलकर्णी ने 'प्रतापी प्रतार्पाध्नह! बाल 
नाटक की रचना को है । 


भ्राधनिक काल के देशभक्त कीतेनकारों ने 
झ्राध्यात्मिक या भक्तिरसात्मक देवता घचरित्रों श्रौर 
संतचरित्रों फे साथ ऐनिहासिक योर चरित्रो को 
भी श्पने कीतंनो में स्थांन दिया है ॥ इनमें राजपुत 
थीर कथाओं को भो स्थान मिला है। करी या. शि. 
कोल्हटकर ने “सती पश्चिनी ” श्रौर * वीरांगना 
संयोगिता * की कथाझ्रों को कीतेंन के लिए लिख 
कर प्रकाशित किया है । 


हतिहास ग्रंथ: ४ 
४. ललित साहित्य को भ्रपेक्षा वेचोरिक साहित्य 
की निर्मिति कम मात्रा में होती है । राजपूतों का 
भारतीय इतिहास में : विशेष स्थ/न होने की वजह्‌ 
से झनेक मराठी विचारकों ने जीवनी शोर इतिहास 
विधा्रों में राजपूत इतिहास का झ्रष्ययन किया 
है। जीवनी में राशा प्रताप को स्थान सिला है | 
उस काल में कर्नत टॉड के *' एनल्स श्रॉफ 
राजस्थान ' ग्रय से लोग प्राकृष्ठ हुए थे | 
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ललित साहित्य में इस प्रथ के झ्राघार पर श्रनेक 
उपन्यासों, नाटकों शौर काव्यों की रचना हुई । 
इसी ग्रथ पर श्राघारित लोकहितवादी द्वारा 
लिखित “उदेपुरचा इतिहास” (१८६२) प्रथ 
२ वर्षों में दो बार मुद्रित हुआ ॥ इसके लगभग 
४० वर्ष बाद प्रमरावती में रहने वाले श्री है. वा. 
देशपाण्ड ने राजपुतों के इतिहास का सूक्ष्म परिशी- 
लन फरफे दो प्रथ लिखे । 'राजपृत राज्याचां 
उदय व हास ” 'ग्र'थ में सेवाड, जयपुर जोधपुर, 
बून्दी आदि फे राजपुत घरानों का राजनेतिक 
इतिहास दिया है । “राजपूत सस्क्ृति ! प्रथ में 
राजपुतो के जोंबन की विशेषताझों फी तथा भार- 
ततीय इतिहास को उनकी देन का वर्खन फरके उनके 
दोषो श्रौर परम्परा-हास फे कारणों की भी चर्चा 
की गई है। श्राज के प्रसिद्ध मराठी विचारक डा० 
पु ग. सहस्त्रबुद्ध ने अपने ग्रथ ' हिन्दु समाज : 
सघटना आरिय विघटना ” में ८०० वर्षों तक 
इस्लाम के श्राक्तमररों का सामना करने बालों 


' राजपूतो की वीर- परम्परा का वर्णन करके उन 


काररों की चर्चा भी की है जिनसे राजपुत भारत 
में एक हिन्दू साम्राज्य प्रस्थापित नहीं कर सके । 


|... भाव प्रधान,- ललित साहित्य ध्योर विचार 
प्रधान ललितेतर साहित्य दोनों विभागों ने मराठी 
में राजपुतो के इतिहास को प्रयुक्त किया है * उनके 
इस इतिहास को देखते हुए दो बातें स्पष्ट हो जातीं 
है । एक यह कि भारत फे भावों पोढ़ी को श्रपनीं 
सुख-सम्पन्नता को श्रजित करने के लिए राजपुतो 
की सफलताझों को ध्यान से लेना चाहिए । यह 
बात यहाँ के विद्वानो ने स्वीकार को है। दूसरी 
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बात यह है कि मराठों कवियों की दृष्टि सीमित 
तहीं है । मराठों के गौरवशाली प्रतीत फे साथ 
राणपूतों की स्वतन्त्रता फे हेतु बलिदान देने वाली 
गौरवशाली परम्परा को भी उन्होने सामाजिक 
प्रादर्श के रूप सें लगातार चित्रित किया है । 


इस तरह का वीररसपूर्ण प्ाहित्य ईं० स० 
१९३० तक ही अ्रघिक मात्रा में निर्मित हुआ । 
यही बात मराठों फे इतिहास के बारे में भी है । 
१६३० के वाद ऐतिहासिक उपध्यासों , नाटकों , 
काव्यों या प्रन्य विधाओोों फी रचना कम सात्रा सं 
हुई दिखाई देती है। इसका फारण - उस युग की 
राजनेतिक परित्थितियों में दृढा जा सकता है । 
१६२० ई० मे लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद 
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देश में गाँधोजी का प्रभाव बढा। इस कारण 
महाराष्ट्र में तिलक से प्रेरित ऋरान्तिकारी विचार- 
धारा का प्रभाव घीरे घोरे कम होता गया । बुध 
वर्षों तक एक प्रकार से ऐतिहासिक घाहित्य की 
रचना बन्द रही । लेकिन भ्राधुनिक काल में फ़िर 
एक बार इसकी श्रोर प्रवृति बढ़ रही है । राज« 
स्थान के वीरों, मुढ्यतः महाराखा प्रताप को महा- 
राष्ट्र के जन-जीवन में बड़ा महत्व दिया जाता है! 
झ्राज भी महाराष्ट्र के किसी भी राष्ट्रीय समारोह 
में शिवाजी के साथ प्रतार्पातह की तस्वीर भी पूजी 
जाती है। भारतोय परम्परा में राजपूत थीरों ने 
जिन झाद्शों की प्रस्थापना की है वे महाराष्ट्र को 
सदैव स्मरण रहेंगे श्रौर महाराष्ट्र के कलाकार 
राजपूत इतिहास से सर्देव प्र रखा लेते रहेंगे । 


१०५ 
'्ध्न्न्य्म्र बधससस 5 
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सदो दयोजझ्धूवो भास्वान्‌ प्रतापो वारूणी जहो । 
भवत्सकव रध्वाते न संन्ध्याक्तो न चा रस्तभाः ॥॥४०॥। 


शत्वाकरे खडग लतां स्ववह्त॒भां प्रतापसिहे समुपागते प्रजे । 
साखंडितामानवतीद्विषन्बमू ; सकोचयंती चरण पराइमुखी ४४१॥ | 


[जगन्तायराय मन्दिर प्रशस्ति, उदयपुर | 


महाराणा प्रताप और कर्नाटक 





कर्नाटक का भरतखंड के प्राचीन पौर भर्वा- 
चीन इतिहास में बहुत महत्व का स्थान है । उसको 
हपनी लिजी ऐतिहासिक विशिष्ठता है तथा 
उसकी भारतीय सेंस्कृति फो प्रपनों विशिष्ट देन 


रहो है । 
भमारतोय इतिहास में कर्नाटक :--- 


भारतीय इतिहास के शतादिदयों लम्बे काल 
में जब-जब भी महत्वपूर्ण परिबतेन हुए, घटनाएं 
घटी तथा सवीन विचांरधाराध्रों ने जन्म लिया, 
उत्तका कर्नाटक पर बराबर प्रभाव पडा है। भारत 
के सम्पुर्ण इतिहास पर दृष्टिपात करने पर यह 
कहा जा सकता है कि भ्रधिकांश महत्वपुर्णे घटनाएं 
एवं परिवर्तन प्रायः उत्तरी भारत में ही हुए हैं 
क्योकि उत्तर भारत पर निरन्तर विदेशी झ्राक्तमरा 
होते रहे शोर स्वभावतः उन झ्राक्मणों तथा 
दासता के चिरुद्ध श्राजादी की जो चेष्टाए' यहां 
को गई वंसी श्रन्य प्रान्तो में नहीं हुई । 


झ्राजादी फा सच्चा घुल्य ऐसे लोग ही समक्त 
सफते हैं जो उसकी रक्षा के लिये सर्वस्व श्ररपण 
फरते हैं । राष्ट्र के लिये रक्त तर्पण करने वाले 
स्वातन्त्य घीर पुरुषसिह व्यक्ति हमारे इतिहास के 
हर एक पन्ने में मिलते हैं ।॥ ऐसे पुरुष सिहों में 
घित्तौड़ फे राणा प्रतार्पसहु का स्थान केवल 
राजपूताना के इतिहास में ही नहीं बल्कि समस्त 
भारत के इतिहास में सर्वोच्च है। उसका श्रादर्श 


--श्री नगेश हस्वार 


झोर राष्ट्र प्रम भारत के ऐतिहासिक श्राकाश में 
ध्रूव तारे की भाँति श्रटल रूप से प्रदीप्तमान हैं । 

ऐसे महापुरुषों के आदर्श भौर कार्य दूसरों 
के लिये प्र रणालत्रोत झशौर स्फूतिदायक होते हैं । 
राणा प्रताप झोौर शिवाजीं फे ग्रनुपण जीवन से 
प्रेरणा , पाकर भारत के श्रसंख्य लोग राष्ट्र के 
लिये शहीद हुए हैं। राख प्रतार्पातह के त्याग, 
बलिदास, राष्ट्र-प्र म झ्लादि गुणों का प्रभाव कर्ना- 
टक की जनता पर उतना ही पड़ा है, जितना कि 
भ्रन्य प्रदेशों पर ॥ 


भारत फे इतिहास की विशेषता है विभिन्‍नता 
में एकता । यद्यपि भारत फे विभिन्‍न भागों का 
इतिहास श्रलग भ्र॒लग रहा है , किन्तु थे एक दूसरे 
से प्रभावित होते रहे हैं भौर उनमें एकता का सूत्र 
सर्वेव जीवित रहा है। उत्तर भारत में कई बढ़े 
बड़- साम्राज्य स्थापित हुए; उनस बहुत कम 
दक्षिख में पहुचे । जो साम्राज्य दक्षिण तक फंले 
वे बहुत फमम सप्रय तक टिक पाये । दक्षिण के 
कतिपय राज्यों ने भी उत्तर भारत के प्रदेशों को 
विजित किया किन्तु वे भी बहुत दिनो तक न रहे । 
इसका कारण यही है कि उत्तर और दक्षिण के 
बीच में दुर्गम पर्वेत श्रेणियां एगं जंगल श्रवस्थित 


- हैं। इसलिये उत्तर और दक्षिण के मध्य सांस्कृ- 


तिक सम्बन्ध अखंड होने पर भी राजनतिक हृष्टि 


से इन दो भागो का सम्बन्ध पुरातन इतिहास में 
झधिक नहों रहा है। 


प्र ] 


विजयनगर साम्राज्य: -- गा 

राणा प्रताप के पहले दक्षिण भारत में 
विजयनगर साम्राज्य उत्कर्ष की स्थिति में था। इसके 
राजा लोग सदा बीजापुर, श्रहमदनगर, गोलकून्डा 
श्रादि मुसलमान राज्यों के साथ, भ्रपनी स्वतन्त्रता 
वनाये रखने के लिए, लडते झाए थे । राणा प्रताप 
ने श्रप्रत्यक्ष रूप से विजयनगर से स्फर्ति पाई 
होगी। किन्तु विजयनगर साम्राज्य के भ्रन्तिम 
समय में विभयनगर के राजाओं ने राणा प्रताप 
से प्ररणा ग्रहरा की है। वे भ्रन्‍्त तक मुसलमानों 
से हिन्दू साम्राज्य की रक्षा फे लिए प्रताप की 


भांति लड़ । इतना हो नहीं यह कह॒सकते हैं कि 
सारे भारत के लोगों ने देश की स्वतन्त्रता के लिए 
राणां प्रताप से प्रेरणा प्राप्त की है । 


राणा प्रताप की वीर कहानी कर्नाटक के 
पर घर से प्रचलित है।_कर्नादक में जो राजपुत 
लोग हैं वे श्राज तक राणा भताप को श्रपना शआ्रादर्स 
मानते हैं। मुस्लिम प्राधिपत्य एवं श्रत्याचार से 
पीडित होकर बहुत से राजपूत स्वतन्त्रता-उद्देग 
से मुस्लिम राज से दूर होकर क्षर्माठक में श्रा बसे 
3 । इन लोगो ने कर्नाटक के लोगो फो मुस्लिम 
राज्य के विरुद्ध लडने में सहयोग दिया । कर्माठक 
-के लोगो में अपने पहां कक राष्ट्र-वीरों को भाति 


भताप भी गौरव श्रौर श्रावर का पात्र बना है। 


राणा प्रताप को स्वातन्चय भावना स्वाभिमान, 


अध्ूर्व त्याग झादि का फर्नाएक के 
सभी लोग प्रशसा फरते आए हैं । 


स्वरदेश-प्र म, 


[ महाराणा प्रताप स्प्रुति-प्रन्थ 


कन्नड़ साहित्य में प्रताप:-- 

' प्रताप फे बारे म॒ कई पुस्तकें कन्तड़ भाषा 
में लिखो गई हैं। १६५४ में मैसूर के काव्यालय, 
भकटनालय द्वारा प्रकाशित वासुदेवगय्या का 
'आयेकीति! चमक ग्रन्थ भ्रमुल्य है। इसमें राणा 
प्रताप के जीवन का हृदयस्पर्शोीं चिंत्रस प्रस्तुत 
किया गया है । फर्नाठक फे सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 
भी पंडित लि. वें. गलगनाय ने बीसवों सदी के 
प्रारम्भ में राणा प्रतापसिह के समग्र जीवन को 
उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया । “राणा प्रताप 
सिंह! उपन्यास सारे कर्नाहक में जनप्रिय हुआ है | 
उसके बाद भी कई लोगों ने प्रताप के जीवन पर 
प्रत्थ रचे हैँ । श्री सा. शि. सरुलय्या रचित 
_ राशा * नाटक -ने रंगमंच, पर भारों स्थाति 
पभाप्त की-है। साथ साथ -श्री -मिटीजी रचित 
पाठक राणा प्रतापसिंह'-बहुत ही -जनप्रिय हुमा 
है । कर्नाटक मे विद्यालय कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों 
से राणा प्रतापसिह की श्रादर्श जीवनी का समावेश 
किया गया,है। इसके श्रलावा कन्नड भाषा में 
कई झऔऔर पुस्तकें निकली हैं । 

उन्‍्नीसवीं एवं बीसवीं शताबिद के ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद विरोधी प्ान्दोलन में भारतीय 
स्वतन्त्रता सप्राम को महाराणा प्रताप के स्वातत्य 
भ्रस, अदम्य साहस, उत्कट त्याग एवं भतुपम 
बलिदान से भारी प्रेरणा मिलो । स्वय कर्तेटिक 
प्रदेश के स्वातत्य आन्दोलन ने प्रताव एवं शिवाजी 
जेसे महापुरुषों के आदर्श से बड़ो शक्ति भोर 
विश्वास प्राप्त किया है। 


महाराणा प्रताप श्रौर कर्नाटक | 


स्वातत्र्य संघरषषे:--- के 


१८२४ ई० में कर्नाठक में सर्वश्रथम स्वतन्त्रता के 
लिये प्रंग्र जों फे विरुद्ध लड़ने के लिये कित्त्‌ र चेनम्मा 
साहस के साथ तलवार खींचकर खड़ी हुई । चित्तौड 
के युद्धों एवं शाफो तथा प्रताप: के बलिदान का 
आदर्श उसके सन्मुख था । उसके बाद कर्नाठक में 
झ्राजादी का जो संघर्ष चला उसमें हम राणा प्रताप 
के श्रादर्श को फभलक देख सकते हैं; उस समय में 
जिन देश-प्रे मी नेताश्रों की गाथा गाकर श्रांदोलन 
किये गये उनमें हमें श्रादर्श (पुरुष प्रताप का नाप 
भों मिलता हैं। फर्नाठक के नेता फर्नाटक कुल 
पुरोहित भ्रालूर वेंकटराव ने फननाटदिक के एकीकरण 
की लड़ाई में राणा प्रताप के श्रादर्श को भ्रपनाया 
था । इस बात फो उन्होने श्रपने वक्तव्यो श्रौर लेखों 


[ ए८३ 


में प्रकट किया औ्रौर लोगों में स्वतन्त्रता की भावना 
जागृत फी थी। इस तरह फर्नाठक ने महापुरुष 
राणा प्रताप के श्रादर्श को श्रपत्रा श्लादर्श मानकर 
झौर उससे प्र रणा पाकर स्थतनन्‍्त्रता प्राप्त फरने 
तथा उसके बाद कर्नाठक प्रदेश के एकीकररण करने 
का संघर्ष किया ॥ 


इस तरह राणा प्रताप फेवल राजस्थान का 
ही नहीं चरन्‌ समुचे भारत का एक महान नेता 
था। उसका पश्रादर्श सभी देश-प्रे मियो के हृदय में 
देश-प्रेस फी भावनाओ्रों को जोंवित रखने का 


, फार्य कर रहा है। उनका जीवन सदा स्मरणीय 


रहेगा । वह सारे विश्व के लोगों के लिये 


, प्रेरणादायक रहेगा ॥ 


राणा प्रताप झ्मर रहे ॥ 


--१७प१०० __ 
4 ग् छब + 


जब लो तन मे प्राण न तब लौ टेकहि छोड़ों । 
स्वाघीनता बचाइ दासता-श्यु खल' तोड़ौं ॥ 
जो निज कुल-सरजाद सहित तौ जीवन ॥ 
नहिं तातें शत्गमुणित मरन रन मैं जस पोवन ॥ 
जो पे निज शरत्रुह मारिक यह परतिज्ञा राखिहौं ॥ 
तो या सिंहासन पे बहुरि पग्र घारन भ्रभिलाखि हों ॥ 


” राधाकृष्रपदांस 


महाराणा प्रताप तथा राष्ट्रीय कवता 





राजस्थान वीर प्रपतू चसुन्धरा है। उसके 
सपुतों में महाराणा प्रताप का नाम तथा स्थान 
शीर्षस्थ है। वे वीर-शिरोमणि थें। वे राष्ट्र 
' पुरुष थे | उन्होंने भातृभूमि की रक्षा हेतु श्रपना 
सर्वस्व प्रपित फेर विया ! वे भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्राम के भीष्म पिंतामह'थे । वे हमारे राष्ट्रीय 
गौरव, प्रतिष्ठा तथा स्वाधीनता के' ध्रादि पुरुष हैं । 
उन्होंने स्वतन्त्रता की ऐसी ज्योति प्रज्वलित की 
जो कि राष्ट्रीय श्रान्वोलन 'के रूप में विकसित 
हुई । उनका व्यक्तित्व जीवन चरित्र, कार्य तया 
सिद्धान्त कवियों 'के लिए प्रेरणा-स्त्रोत रहे हैं । 
वे साहित्यकारों के प्र रणा-पुज हैं । उनका जीवन 
धालोक-स्तम्भ है। उन पर मध्यकालोन एवं 
भ्राधुनिक राजस्थानी साहित्य में विपुल रचनाएं 
सिखी गई । हिन्दी का प्राधुनिक राष्ट्रीय काव्य 
भी उनके यशोगान से परिप्लावित है। 


राष्ट्रकवि मैथिलोशररणा गुप्त ने श्रपनी 'पत्रा- 
वली' में महामानव प्रताप को श्रेष्ठ श्रद्धांजलि 
प्रपित की है। हिन्दी में उन पर श्रनेक काव्यों 
की सृष्टि हुई है। उनसे न केवल हमारा फाव्य 


ही श्रपितु गद्य-साहित्य तथा पत्रकारिता भौं 
प्रभावित हुई है । 


झमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी महाराणा 
प्रताप के परम भक्त ये। उन्होंने श्पने राष्ट्रीय 
पत्र 'भताप का नामकररणा भी वीर-पुगव प्रताप 


-डॉ० लक्ष्मीनारायणा दुवे 


की पुण्य स्मृति में ही किया था । साप्ताहिक प्रताप 
को हिन्दी पत्रकारिता फा उत्का-पिण्ड माना गया 
है. यह पत्र € नवम्बर, १६१३ ई० को कानपुर 
से प्रकाशित हुआ । बाद में सन्‌ १६२० में देनिक 
भी हो गया । गणेशजी ने प्रवेशाक में अ्रपने इष्ट- 
देव महाराणा प्रताप का न केदल स्मरण ही 
किया--प्रपितु उनको सर्वाधिक महत्व प्रदान करते 
हुए, वलिदान को गाथा गाते हुए महाराणा प्रताप 
का निम्न स्तवन किया हैः-- ' महान प्रुरुष- 
निःसन्देह सहान्‌ पुरष ! भारतीय इतिहास के किस 
रत्न में इतनी चमक है? स्वतन्त्रता के लिए किसने 
इतनी कठिन परीक्षा दी ? जननी-जन्मभूमि के 
लिए किसने इतनी तपस्या की ? वेश-भक्त, लेकिन 
देश पर एहमान जमाने याला नहीं, पूरा राजा, 
लेकिन स्वेच्छाचारी नहों । उसकी उदारता भौर 
हृढ़ता का सिक्का शत्रुओं तक ने माना 4” संपादकीय 


के भ्रन्त में गरोशजी लिखते हैं: -- 


४ प्रताप ! हमारे देश का प्रताप ! हमारी 
जाति का प्रताप ! हृढ़ता और उदारता का प्रताप [ 
त्‌ नहीं है, फेवस तेरा यश भौर कीति है । जब तर 
यह देश है झ्लौर जब तक संसार में हृढ़ता, उ्दी” 
रता स्वतन्त्रता श्रौर तपस्या का झावर है, तब 
तक हम छ्षुद्र प्राणी ही नहीं , सारा पस्तार तुमे 
श्रादर की दृष्टि से देखेगा । संसार के किसी भी 
देश में तू होता, वो तेरी पूजा होतों भौर तेरे ना 





घहाराणा प्रताप स्प्रति प्रन्ष॒] 


पर लोग पध्पने को न्योंद्धावर करते । भ्रमेरिका में 
होता, तो वाशिगटन ध्लौर लिकन से तेरी किसों 
तरह रूम पूजा न होती | इगलेंड में होता, तो 
वेलिंगटन और नेल्सन को तेरे सामने सिर भुकाना 
पढ़ता । स्काटटलौंट में दालेस धोर दावर्ट त्रुस तेरे 
साथो होते । फ्राँस मे जोन श्रॉफ झाक तेरे टक्कर 
की गिनी जातो शोर इदलों तुझे मेजिनो 'के 
मुकाबले में रखती ।” 
गणेशजी का 'प्रताप श्राश्ीदन महाराणा 
प्रताप फा झनुत्तरणा करता रहा। विपत्तियों में 
भडिग यना रहा। राष्ट्रीता तथा म्वाधीनता 
के गोत गाता रहा । 
महाराणा प्रताप ने देश की रक्षा के लिए 
घास-फूस की रोठियाँ खायी, जंगल-जेंगल भटके, 
पत्यरो भौर पत्तों पर सोए परन्तु मुगल सम्राट 
प्रकबर के दरवार में, प्रन्य राजपूत नरेशों के समान, 
सत्या नहीं ठेका । इसीलिए, भ्राधुनिक कवियों की 
बात तो छोडिए, .प्रकवर का दरवारीं फवि पृथ्ची- 
राज भी उनका फीति -गायन करता था धौर 
प्रद्युल रहीम खानखाना उनकी प्रशंसा फर भ्रपने 
को कृतकृत्य मानता था । श्रकवर उनका लोहा 
मानता था। प्रताप का नाम सुनते ही वह सिरहाने 
के सर्प के समान भयातुर हो जाता था। हर 
राजपूत माता प्रताप सहश्य पुत्र प्राप्ति के लिए 
लालायित रहती 'ीं ॥ प्रताप 'ने मस्तक को काट 
कर अभ्रपनो हयेली "पर रख लिया था। 'भ्रब डर 
फंसा ? राजस्थान फे सगर-नगर, गांव-गांव 
झौर वन-थन सें उन्होंने ऐसा प्रलख जगाया झौर 
स्वाघीनता फो धूनीं रमायी कि श्राज प्रत्येक भारत 
वासी को उन पर गवं है- अभिमान है । 
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महाराणा प्रताप के इतिहास से संबंधित 
प्रत्येक वस्तु कवियों के लिए संजीवनी बन गई ॥ 
वया चित्तौड, क्या चेतक, क्या हल्दीघादी श्रौर 
क्या भामाशाहु-- सभी को कवियों ने श्रपनी 
भावाज॑लि श्रपित की है। श्यामनारायणा पाण्डेय 
का 'हल्दीघाटी नामक महाकाव्य महाराणा प्रताप 
की सर्वेश्रेष्ठ काय्यसयी प्रभिव्यंजता एवं 
मूल्यांकन है । 

महाराणा प्रताप फे कृतित्व की वन्दना से 
कवियों की वार पुण्याभिषिक्त हुई'है । शम्भूवयाल 
श्रीवास्तव ने महाराणा प्रताप झौर स्वतन्त्रता 
नामक कविता का प्रन्त इस प्रकार किया है :-- 


” घन्य घन्य है पावन जननी घन्य घन्य 


भारतमाता , 

मरणासस्त समय भी जिसका पुत्र यही 
जपता जाता ॥ 

जब तक प्रिय स्वतंत्रते ! तन में लगती है 
तव सुखद समीर ! 

तब तक रख से तिल भर भी न हटेंगे, हम हैं 
भारत वीर॥ ” 


भ्रप्रेल, १९२४ की राष्ट्रीय मासिक पत्रिका 
प्रभा में प्रकाशित 'दीपकों नामक कविता में, राम- 
त्तरेश त्रियाठी ने भारत के महान्‌ व्यक्तियों में 
महाराणा प्रताप फा भी नामोल्लेख किया है--- 


“राम, भीष्म, हनुमान, भीम, श्रजु न, गौतम, 
गिरिघर का, 

चन्द्रगुप्त , चाणक्य , वीर विक्रम , भ्रशोक , 
शकर का , 


प्र] 


प्रतापप्तिह , श्री दयानन्द , 
ग्रकबर का , 

बाल तिलक का पिता श्राज है मार्ग हृढता 
घर का । 

सिर पर मृत्यु, भोंठ पर ईश्वर , साथी कौन 
किधघर है। 

हाय ! श्रन्घेरे में दीपक से खाली इसका कर है ॥।” 


गुरु गोविन्द , 


महाराणा प्रताप भौर उनका युग बीत गया। 
प्राचीन का “ वैभव” भी नहों रहा । श्रतीत फी 
स्तृति सुखद तथा मधुर होती है । श्रतीत फीं 
झनुभूृति कवियों की प्राणशक्ति है। इस्तीलिए 
'राष्ट्रीय पथिक' को विगत की बातों का श्रभाव 
दिखायी देता है भ्रौर उनमें कवि को चित्तौड तो 
दिखायी देता है परन्तु महाराणा प्रताप कहां है ?:- 


“ है दिल्ली, चित्तौर, सिहगढ़, मरु बुन्देल 
पाचाल । 

किन्तु कहां, दुर्गा, प्रताप, शिवा, प्रथ्वीराज 
. छत्तसाल ॥ 

हैं पानीवत, हल्दीघाटो कुरुक्षेत्र चौगान । 
किन्तु कहां वह युद्ध-कला, वी रत्वत्याग-विज्ञान ॥४” 


श्राचार्य गयाप्रसाद शुक्ल 'सने ही' द्वारा सन्‌ १६२१ 
में लिखित श्रपनों कविता मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
लिए बलिदानियो की श्रच॑ंनता श्रावश्यक मानते हैं 
जिनमें महाराणा प्रताप श्रग्नणी हैं । 


“चीर प्रताप शिवा के पद का निज हृदयो मे 


ध्यान करो , 
है भारत के लाल, पूर्वजों की कृति पर 
अभिसान करो « 


[ महाराणा प्रताप तथा राष्ट्रीय कविता 


स्वतंत्रता के लिए भरे जो उनका चिर 
सम्मान करो, 

हे 'त्रियुल' अ्रनुकुल समय यह श्रव श्रपना 
बलिदान करो ।॥! ” 


ठाकुरप्रसाद शर्मा के लिए चित्तौड़ का पत्थर 
भी श्रत्यन्त पवित्र और भव्य है-- 


“गौरव रक्षक वीर-भवन आधार ” 

वोर कर स्परश्िचित सहस्च्रशः वार । 

उत्पादक जन-हुृदय भाव भ्रभिराम, 
पावन महान ! सादर तुम्हे प्रशाम ॥४” 


जैसा कि उपरि लिखित है श्यामनारायर 
पाण्डेय महाराणा प्रताप के सर्व प्रयम भ्रबन्धकार 
हैं । 'हल्दीधाटी' नामक प्रबन्ध काव्य सन्‌ १६३६ 
में लिखा गया । इसमें मेवाड़ केसरी राखा प्रताप 
के युद्ध-वृतान्तो को सजीव रूप में भस्तुत क्या 
गया है । यह वीररस प्रधान कृति है। इसके नायक 
प्रताप हैं। भूमिका में ही कवि ने प्रताप का पुर 


गान हन शब्दों में किया हैः--- 
“महान्‌ ! इन्हीं कतिपय घटनाओं को मेने 


फचिता फा रूप दिया है। यह खण्ड काव्य है 
अथवा महाकाव्य, इसमें सन्देह है, लेकिन तूँ वी 


. निःसन्देह महाकाव्य है। तेरे जीवन की एक-एक 


घटना ससार के लिए ग्रादर्श है” भौर हिंखुत्व ह 
लिए गर्व की वस्तु । 


पाण्डेयजी को महाराखा प्रताप के समार्दि” 
स्थल को देखकर ही यह कृति लिखने की प्र्र्णा 
मिलीं थो । यद्यपि इस रचता में महाकाव्योवित 


महाराणा प्रताप तथा राष्ट्रीय कविता ] 


गरिमा का श्रभाव है फिर भी महाराणा प्रताप का 
यह खड़ी बोली में सशक्त तथा श्रोजस्वी चित्रण 
है। भाषा में बडा श्राकर्षएण है । शब्दों फा चुनाव, 
शली की क्षिप्रता। शिल्प फा सघन रुप-सभी कुछ 
महाराणा प्रताप के वीरत्व,-शोये, स्वाभिमान तया 
श्रेष्ठत्व के सर्वया अनुफूल है। प्रकृति चित्रण का 
एक कवित्वमय हृश्यांकन-श्रवलोकनोय है! :--- 


| 


४ सावन का हरित प्रभाव रहा, अम्बर पर 
थी घनघोर घटा ' 

फहरा कर पख थिरकते थे, मन हरती थी 
वन-मोर-छंटा ॥ 

पड़ रही फुही फीसो भिन-भिन, पर्वत की 
हरीवनाली पर । 

'परी कहा ! ” पपीहा बोल रहा, तरु-तरु की 
डाली-डाली पर ॥ 
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वारिद के ढर में दमक-दमक, तड़-तड बिजली 

की तड़क रही । 

रह-रहकर जल था बरस रहा, रणधीर 

भुजा थी फड़क रहो ४ * 

सन्‌ १६४४५ मे पाण्डेयजी ने 'जौहर' नामक 

प्रबन्ध काव्य भी लिखा जो कि मह।रानों पदिमनी 
फी कथा का वर्णन है। 

महाराणा प्रताप, छत्रपति घिवाजी, महा- 

राजा छत्साल, महारानी लक्ष्मीयाई, परम योर 

तांत्या टोपे श्रादि स्वतेत्रता-संग्राम फे श्रजेय तथा 

महान्‌ सेनानियो फा जीवन किसी भी राष्ट्र फे 

लिए घरदान तुल्य हो सफता हैं। महाराणा- 

प्रताप श्राज हमारे एइष्डदेव हैं, उनका सर्च होमवयरी 

भौर त्यागी जीवन हमारे लिए जीवन फी चेतना 

घन गया हैं। फाव्य ने महाराणा प्रताप सहृष्य 


नायक तथा चरित्र प्राप्त फर अपने आपको 
गोरघान्वित किया हैँ। 


प्रताप ! हमारे देश का प्रताप ! हमारी जाति का प्रताप! दृठता 
प्रौर उदारता का प्रत्ताप॥ तू नही है, केवल तेरा यश शौर कीति हैं। जब 
तफ यह देश है झौर जव तक संसार में हृढता, उदारता, स्वतन्त्रता और तपस्या 
का बादर है तव तक हम ही नही सारा संसार तुझे धादर की हृष्टि से देसेगा। 
संसार के किसी भी देश में तू होता तो तेरी पूजा होती प्रौर तेरे नाभ पर लोग 


झपने को न्‍्यीद्वावर करते । 


-(स्व०) गणेश शंकर विद्यार्थो 


व्यक्तित्व सम्बन्धी एक तुलनात्मक श्रध्ययन 


महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर 





महाराणा उदयसिह के ज्येष्ठ पुत्र महाराणा 

प्रताप ने € मई सन्‌ १५४० ई० को जन्म लिया 
था | सम्राट भ्रकवर ने महाराणा प्रताप से केवल 
१॥ वर्ष पूर्व तन १५३८ में जन्म लिया था | दोनो 
को श्रपने २ जीवन के प्रारम्भिक काल में परिस्यि- 
तियो से लड़ना पड़ा था। दोनों प्रसाधारण 
य्यक्तित्व के श्रपनि २ ढंग के प्रतिभाशाली शासक 
थे। दोनों के पझ्रादर्श यद्यपि भिन्‍न थे पर दोनो में 
एक ही प्रकार कीं लगन शौर साध उन झादशों के 
पालन करने हेतु थी। दोनों बड़ा से बड़ा त्याग 
झपने उहदृश्यों कीं पूति में करने को सदा तत्पर 
रहते थे । दोनों क्रियावान व्यक्ति होने फे साथ २ 
बड़ी उच्च-कोटि के देश भक्त ये ॥ दोनों एक ही 
भ्रायु के होने के कारण साहस, पुरुषत्व, चारि- 
त्रिक हृढता, देशभक्ति, सेनिक प्रतिभा तथा नेतृत्व 
के उच्चतम प्रतीक होने में एक दूसरे से होड़ 
लगाये हुए थे । एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्दी होते हुए 
भी वे दोनो एक दूसरे फे गुणों की परख करने 

याले भी थें। दोनों में केवल इतनी समता थीं 

कि दोनों भश्रपनी घाक अपने छोटे व बड़े क्षेत्र से 

व्यक्तियों पर रखना चाहते थे । सम्राट भ्रकबर 

जहाँ सारे देश पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर 

झपना प्रभुत्व सारे देश पर स्थापित करना चाहता 

था वहां महाराखा प्रताप भ्रपनी जन्मभूमि मेवाड़ 

को स्वतन्त्र तथा विदेशी शासन से सदा मुक्त देखना 


“*डॉ० सत्य प्रकादा 


चाहता-था झौर इसके लिए वह झ्पने प्राणों को 
बाजी लगाने में भी चूक न करने वाला था। महा- 
राणा प्रताप में भ्रपने स्वर्ग के गौरव एवं स्‍झपने 
वंश को मर्यादा की रक्षा का ब्रत था | यह किती 
भी दशा में अपने पूर्वजों की झ्रान बान व शान 
को सम्राट श्रकवर की पश्रध्यक्षता स्वीकार करके 
घूल-घूसरित “नहीं करना चाहता था । स्वतन्त्रता 


का प्रप्री होने के भ्रतिरिक्त महाराणा प्रताप राज- 


पुत-घराने की मर्यादा की रक्षा करने याला था। 
प्रकबर को भलोभाँति ज्ञात था कि प्रताप का 
राजपुतो मे कितना झादर था| वह जातता था 
कि बिना उसके उसकी झाघीनता स्वीकार किये 


हुये दूसरे राजपूत सरदारों का उसकी प्राधीनता 
स्वीकार करना भ्रसम्भव सा था | 


उदर्यासह के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते महा- 
राणा प्रताप की ३२ वर्ष की प्रायु में अपने पिता 
की मृत्यु के पश्चात्‌ गोगून्दा मे गद्दी प्राप्त हुई पी 
कि-तु राजातलक कुछ दिन पश्चात्‌ कुम्मलगढ में 
हुआ था ।+ महाराणा प्रताप उस समय प्रौढावसत्या 
में होने फे कारण प्रपने कन्धो पर पड़े शान 
सम्बन्धी बोफ के भार के उत्तरदायित्व को भली 
प्रकार समझता या किन्तु जैसा कर्नल टाड नें 
एक स्थान पर कहा है- प्रताप उस समय साधन” 
रहित, राजधानी रहित एवं हताश साथियों एँग 
वन्धुओं से घिरा हुआ था । पर इतना होते हैं 


अनसा८ कारक, 


महाराणा प्रताप- एकव्यवस्थापक के रूप में | 
भी पह साहस का श्रंचल न त्याग कर अपने कुल 
को मर्यादा का सहारा लेकर चित्तोड़ को सुगलो के 
चुगुल से बाहर निकालने के लिए फकठिवद्ध था। 
चह न फेवल श्रपनी खोई हुई जाति मर्यादा को 
पुनः प्राप्त करने की चिन्ता में था वरन्‌ श्रपनी 
खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने के लिए पागल सा 
था। उसके पिता ने सन्‌ १५६७ में चित्तोड़ की 
रक्षा का भार जयमल के हाथो में सोंपा था भौर 
उसने स्वयं गिरवा फी पहाड़ियो की शरण ले ली 
थी और प्रताप ने श्रपने जीवन के साढ़े चार वर्ष 
पश्चिमी सेवाड के ऊबड़-खाबड़ प्रदेश मे बिचरख 
करने की ठान ली थी। महाराणा प्रताप के वादा 
राणा साँगा ने विदेशी श्राक्मणकारी बाबर से 
लोहा लिया था किन्तु कनवाहा के सेद।न में उन्हें 
करारी हार खानी पड़ी थी। राणा सांगा तथा 
उसके गँशजों के हृदय में बावर तथा उसके वशजों 
के प्रति विरोध भ्रौर हं ष की भाषना होना स्वाभा- 
विक सीं थी। बावर के थोड़ वर्षों के शासन के 
पश्चात्‌ उसके पुत्र हुमायु' का शासन हुआ । किन्तु 
उसे थोड़े दिन पश्चात ही भारत छोड़ना पडा ॥ 
दिल्‍ली पर पठान शेरखां का अ्रधिकार हो गया । 
मुगल इस प्रकार से विदेशी श्राक्मराकारी के श्रति- 
रिक्त कुछ श्रौर न रहा । हुमायू ने श्रवसर पाकर 
भ्रपने जीवन की संध्या में फिर भारत पर झ्ाक्रमरा 
किया तथा दिल्‍ली का शासक हुआ, पर उसकी 
मृत्यु शीघ्र हो गई । उप्तकी सृत्यु के पश्चात्‌ श्रक- 
बर जो उस समय बालक था शासक हुम्ना । सुगल 
सम्रादों की तोसरो पीढ़ीं से जन्म लेने वाला वह 
घटनाश्रो के क्रम के परिझामस्वरूप यवि राणा-- 
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प्रताप की हृष्टि में विदेशी झ्ौर श्राक्मणकारी के 
हूप में समझा गया हो तो कोई आश्चर्य की बात 
महीं कही जा सकती । राणा प्रताप के परम्परागत 
घरोहर के रूप सें स्वदेश एवं स्वधर्म के प्रति शक्ति 
प्राप्त थी क्योंकि उसका परिचय उसका दादा वे 
चुका था। सम्राठ भ्रकबर भी भपने दादा की 
भांति भारत में शासन जमाने के लिए जहां तक 
भेवाड़ का प्रश्न था बडा से बडा त्याग करने को 
उद्यत था। यदि राणा प्रताप शझपना सर्वस्य 
अपने देश की रक्षा के हित में न्‍्यौछावर करते को 
उचद्चयत भ। तो सम्राट भ्कबर भी प्रपता प्रभुत्व उस 
क्षेत्र म जमाने के लिए भी बड़ा से बड़ा बलिदान 
करने फो क्टिबद्ध था । श्रकबर ने राणा प्रताप के 
पिता के जीवनकाल में चित्तोड पर आ्राक्मण फर 


उसे जीत लिया था। चिकत्तौड़ का महान साका हो 
चुका था । उसमें चिसौड़ की वीर और वीरांगनायें 


सहस्त्रो की संख्या में श्रपने प्राणो की श्राहुति दे 
चुकी थी । इस पराजय के पूर्व ही महाराणा 
उदर्यासह चित्तोड छोडकर उदयपुर जा बसे थे। 
इस रोमाँचकारी घटना के परिणाम स्वरूप हीं 
राखा प्रताप के हृदय में झ्पने पिता के प्रति क्रोध, 
श्राकमराकारी श्रकबर के प्रति विद्वष तथा क्षोभ 
रखना श्रस्वाभाविक न था। पर उसने सर्यादाश्ो 
का उलघन न करके मेवाड़ को स्वतंत्र करने तथा 
श्रकवर के सामने घुटना न ठेकने की ठान ली थी | 
उसी प्रकार से सम्राट श्रकबर ने देश फे भ्रन्य 
राजपूत राजाओ्रो की तरह मेवाड़ के शासको फो 
भुकते न देखकर साहस न छोड़ा श्रोर॑ उनका 
निरन्तर सामना करना ही सोचा ॥ 


महाराणा प्रताप स्प्ृति-प्रन्य॒] 


राणा प्रताप गौरवयूए्णं राजवंश फ्रे एक 
समुज्ज्वल रत्न थे। वह जिस राज्य से सम्बद्ध थे 
उसका भूतकाल बहुत ही समुज्ज्वल एवं गरिमायुक्त 
रह चुका था। वापा रावल, राणा कुम्मा श्रौर 
राणां सांगा की वीरता एवं शौर्य को उन्होंने 
उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त कर लिया था । 
एक पोढ़ीं पूर्व ही राखा साँगा का लोहा सारे 
राजस्थान में माना जाता था श्ौर सारे राजस्थान 
के राजा उसको श्रपने शिरमौर मानते थे । झमेर 
के राजा मान का सम्राट श्रकबर के साथ घानिण्ट 
सम्बन्ध तथा भ्रामेर के झ्न्य राजाशो के भी राज्य; 
सम्पत्ति एवं प्रभाव का निरन्तर विस्तार मेवाड़ 
के राज्य के लिए एक भयंकर संकट उपस्थित किये 
हुये था। सेवाड में उस समय भी राणा आ्लाथिक 
डुरव्यवस्था का सामना फर रहा था । राखा का साथ 
भ्रन्य राजा-महाराजा भी नहों दे रहे थे । ऐसी 
स्थिति में राजा मान की वीरता, शासन पदुता 
झोर दान कीं यश गान जो देश में फल रहीं थी 
उस सब को देखते हुए राणा प्रताप में राजा मान 
के प्रति शत्रुता, घुणा श्र क्षोभ होना स्वाभाषिक 


ही था पर राखा प्रताप श्रपनी स्वतंत्रता के प्रति | 


प्रस, सत्य-निष्ठा के श्रागे किसी भी हेप विचार 
को अपने में नहीं रख रहा था- यह प्राश्चय ही 
नहों घरन्‌ उसके श्रस्माधारण व्यक्तित्व की बात 
थी। सम्राट श्रकवर संकट श्रौर विपत्तियो का 
वह मानस-पुत्र था जिसने तरह वर्ष की झायु में 
साक्षर न होते हुए भी _हिल्‍्ली में सिहासन पर 
बैठने के थोड़ो दिनो पश्चात्‌ हेसू से राज्य के लिए 
लोहा लिया। विजयों अकबर ने पराजित एवं 
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घायल शत्रु की हत्या से विमुख हो श्रपनी मानवता 
का प्रथम परिचय किया । तीन सौ वर्ष पुराते 
इन भावी शासन में सम्भवतः प्रथम बार ही श्रकवर 
ने झपने श्रापफो भारतीय श्रनुभव किया श्रौर श्रपने 
सातञ्राज्य को भारतीय साम्राज्य का रुप दिया । 
ऐसा फरने के लिए उसने श्रपने साम्राज्य के मुसल- 
मान--भिन्‍न नागरिकों को नागरिकता का समान 
श्रवसर दिया । भ्रकवर का साम्राज्य संगठन इस 
प्रकार से विजेता का अधिनायकत्व नहीं था वरन 
भारतवर्ष को राजनंतिक एकता का तत्कालीन 
परित्यितियों के अ्नुरुप एक ययासम्मच श्रेष्ठ 
संगठन था । यद्यपि इस समग्र नव कल्पना को 
ध्यान में लाने एगँ उसे सुर्तरूप देने का सारा काम 
श्रकबर फा था। उसको सहायता एरगे समर्थन 
फा बल बाहर से पर्याप्त मात्रा में मिल्रा । ऐसे 
भारत-राष्ट्र की स्थापना जिसमे सारा देश सम्मि- 
लित हो भौर जिसमें देश की सभी विभिन्‍न कोटि 
फे नागरिको का सक्रिय सहयोग हो, श्रकबर के 
व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी देन भारत के इति- 
हास को है। जेंसा कि प्नन्यत्न कहा गया है 
भ्रकवर एक सर्वतोमुखी प्रतिभा-पम्पन्न व्यर्दित 
था। अश्रधिक पढ़ा लिखा न होने पर उसमें सूक- 
घुक, दूर्देशिता तथा जनप्रियता प्रदुपम थी। 
उसकी दौरता एवं उसके शौर्य से भी उसमें भद्‌- 
भुत गैयक्तिक प्राकर्षश था । विराट नीति को 
स्थिर करके सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समभना ए॑ 
निर्णय देवा--: ऐसे दो गुर उसमें थे जिपने उसे 
उदार मिन्र- के साथ उदार शत्रु भी बना दिया 
था ।_ कला - प्रियता एवं गुण प्राहफता उसमें 


महाराणा प्रताप--एक व्यवस्थापक के रूप में 





सांगा को मृत्यु मेवाह के इतिहास में एक 
विघदन के युग का प्रारंभ करतों है जिसके फल- 
स्वरूप मेवाड में श्रनेक राजनीतिक उथल-पुथल 
तथा विभिन्‍न प्रान्तरिक श्रौर श्रभ्यन्तरिक समत्या- 
धो का प्रारभ होता है । १५२८ से १५३७ ई० 
फो थोडी श्रवधि में ही मेवाड पर तीन शासकों का 
राज्य हो चला था जिसमें सिवाय पारस्परिक हं ष 
ध्रौर स्वार्थ सम्पादन के प्रयत्नों के श्रतिरिक्त कोई 


महत्वपुर्णा घटना उल्लेखनीय नहीं है । रत्नसिह 
धोर सूरजमल के वेमनस्थ ने मेवाड श्रौर हादोती 


के सम्बन्ध में कटुता पैदा कर दोनो राज्यो को 
निर्बेल बना दिया। दोनो का पारस्परिक हष 
इतना बढ़ गया कि वे एक दुसरे को जीवित नहीं 
देख सकते थे। श्रन्त में दोनों शिकार के बहाने 
लड़कर मृत्यु कीं गोद में जा बेठे!। । जब रत्नपिह 
फे छोटे भाई विक्रमादित्य मेवाड फे शासक बने 
तो वहाँ की दशा श्रत्यन्त शोचनीप्र हो चलों॥ 
उन्हें श्रपने पद और उत्तरदायित्व फा कोई भान 
नहीं था । शासन कारये में उन्हे कोई रूचि न थीं । 





-डॉ० गोपीनाथ शर्मा, एम ए. पी. एच. डी. 


चाटुकारो झौर पहलवानों की संगति में रहकर 
उन्होने श्रपने पद भर श्रधिकार का ब्रुरूपयोग . 
करना झारंभ कर विया । उनके व्यवहार से अस- 
स्तुष्ट होकर भ्रभिमानी सरदारों ने दरबार में जाना 
बन्द कर दिया झौर वे अ्पने-श्रपने ठिकाने में 
जाफर रहने लगे2 जब इस भ्रवस्या में बहाड़ुरशाह 
ने मेवाड पर आ्राक्मए कर दिया तो महाराणा के 
लिए सिवाय शत्रु से श्रपमानजनित सन्धि करने के 
सिवाय श्रौर कोई चारा न रह गया । इस परा- 
भव ने भी राखा की श्रांखों को न खोला झौर वे 
प्रपने रहन-सहन तथा व्यवहार में पूर्वेबत्‌ बने 
रहे3 । फल यह हुआ कि पृथ्वीराज के औरस पुत्र 
वरणावीर ने श्रवसर पाकर १५३६ ई० में राणा की 

हत्या कर दी और वह स्वयं मेवाड का शासक 

बन बैठा । जब श्रराजकता श्रौर निनदनोय कार्यों का 

दौर बढता ही जारहा था क्रिकई सरदारो ने 


मिल कर उदयसिह को अपना नेता स्वीकार किया 
झौर वणवीर को परास्त कर उसे (उदयर्तिह) 
मेवाड़ का शासक घोषित किया! | 


१. वीर विनोद, भाग २, पृ. ४, ख्यात, पत्र २६-२७ 


२. भोक्ा * उदयपुर राज्य का इतिहाप , भाग १, पृ. ३६४ ; केंत्रीज हिस्ट्री श्रॉफ इण्डिया, भांग ३ 
पृ. १३० , जी, एन. शर्मा-मेवाड एन्ड दी मुगल एम्परस पृ. ४७ 


३० बैले, हिस्ट्री श्रॉफ गुजरात , पृ '३६१-६२; 
मीरान , पृ. २६०-६३ (पाण्ड्रलिपि) । 
४. कुम्मलगढ़ दान पत्र , वि. स. १५६४ ; 
श्रमर काव्य वशावली , पृ. ३२ ; 
मेवाड एण्ड मुगल एम्परर्स , पृ. ५६-६० ॥ 
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में खेतीं की व्यवस्था से जनता के लिए काम भी 
खोज निकाला गया श्रौर उस भू-भाग को श्राबाद 


करने में भी सहायता मिल गई । इस नई व्यवस्था 
से श्राक्मणाकारियों को वडी हानि हुई--- एक तो 
उनके लिए विध्वेंसकारी कार्यो फे लिए कुछ भी 
झ्रवशेष न बचा था श्रौर दूसरा शत्रुश्नों के लिए 
रसद प्राप्त करने की संभावना समाप्त हो गई | 


जब इस व्यवस्था से सुरक्षा प्रबन्ध समुचित 
रूप से सम्पादित हो चुका तो प्रताप ने अपने श्रपने 
सामन्‍्तों तथा श्राश्नितों का भी सहयोग प्राप्त 
करने में प्रयततशोलता दिखाई। इस कार्य में उन्हें 
प्पने व्यक्तित्व, श्रादर्शादिता तथा क्रियाशीलता 
से बडी सफलता मिलो। शिशोदिया सरदार, 
स्थानीय सरदार तथा श्रन्य वाहरी राजपृत-बंशों 
ने प्रताप को श्रपना नेता स्वीकार किया झौर सभी 
मेवाड़ की सुरक्षा के लिये उसके साहयोगीं घन 
गये । चौहान, शिशोदिया, तंवर, राठौड, सोलंकी 
भ्रादि राजपृत वंशों ने मेवाड़ के लिए बलिदान 
चढ़ाने को श्रपना- भ्रपता सैन्य बल प्रताप को सुपुर्द 
कर दिया और सभो देश की रक्षा के कार्य में 
लग गये । इन राजपूत वेंशो के श्रतिरिक्त ब्राह्मण, 
वेश्य, शूद्र तथा भीलों के जत्ये भी महाराणा के 
साथ देश-रक्षा के पुनात कार्य के लिए कमर बांध 


[ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रर् 


कर तंथांर हो गये । हल्दीघाटी के युद्ध में इन सभी 
जातियों का, जिनमें मुसलमान भो सम्मिलित थे , 
सहयोग था । राज्य के तथा राज्येतर सामनन्‍्तो 
तथा सम्पूर्ण जनता का सहर्ष सहयोग प्राप्त करना 
झोर प्रास-पास के राज्यों से मंत्री-संयोग बढ़ाना 
प्रताप फों. सहिष्णु तथा विचारशील नींति का 


परिचायक है। इस नीति को समयोचित प्रोर 
चतुर नीति कहा जा सकता है” । 


सुरक्षा नीति की भांति प्रताप ने सैन्य व्यवस्था 
तथा युद्ध-प्रणालीं को भी नया मोड़ दिया । हल्दी- 
घाटी के युद्ध के पहिले प्रताप ने जगह - जगह 
चौकियाँ बिठादी थी तथा गुप्तचरों को भी लगा 
दिया था जिससे शत्रुओं की चाल से वे भ्रवगत हो 
सकें । युद्ध के लिए उन्होने सम्पुर्ण सेवा को नहीं 
लगाया था, वरन्‌ सेना के कुछ पझंग को कोल्यारी 
में सुदर छोड़ा था जो मुगलों की वियकित सेना को 
परेशान फर सके श्रौर स्थानीय सेना के इलाज 
श्रादि श्रावश्यकता में सहायता पहुंचा सके । पुरानी 
राजपूत प्रणालो की भांति युद्ध में लडकर सर मिटने 
पर प्रताप विश्वास नहीं करते थे। यही कारण 
था कि उन्होने किसी युद्ध में था मोर्चे में डट्कर 
मुगलो से सुठभेड न की । शत्रु को अपनी छावती 
में घेर लेना, उसकी रसद को रोक लेना, भागती 
हुई सेना का पीछा करना , शत्रु के डेरे को लूटना 
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महाराणा प्रताप-एक व्यवस्थापक के रूप सें ] 


$ 


प्रादि नई प्रथाएं थी जित पर प्रताप ने बल दिया 
जिसके फलस्वरूप झकबर की महान्‌ शक्ति प्रताप 
को परास्त न कर सकी । एक ही युद्ध में लड़कर 
युद्ध को समाप्त करना वह सही 'नहीं समझते थे । 
युद्ध को लस्बा बढ़ा कर शत्रु की शक्ति का नाश 
करना वे श्रधिक उपयोगी सातते झे। इस नई _ 
गति विधि से प्रताप झपने समय में (चित्तौड़ भौर 
मांडलगढ़ को छोड़) पुनः सेवाड़ फो झ्घीन फरने 
से सफल हुए?। 


जन-जागरण तथा जन-झंगठन की. क्षमता 
भी प्रत'प में खूब थी । सस्पूर्ण पहाडी भागों में 
घूम-घूस कर तथा कष्ट साध्य जीवन को बिताकर 
उन्होने जसता के नैतिक स्तर को बनाये रखा। 
प्रताप ने उनके जीवन को समध्या को झपने जीवन 
की सससस्‍्या बताया । थे कई दिन प्रामीरप जनता 
के बीच सें विचरण फरते रहते कौर जन-प्रान्दोलन 
के द्वारा देश को सजग बनाये रहे । सुगलों के 
लिए ऐसे नए संगठन का सुकावला फरना बडा 
फठिन थार | 

जब घमुगलों का भय फम हो गया भ्ौर देश 


भी एक सूत्र में संगठित हो चला था तो प्रताप ने 
जन जीवन को सुव्यवस्यित करने का बीडा उठाया । 


[ ६५ 
उन्होने नई बस्तियों-को एक रूप देने के लिए चांवड 
में राजघानी को स्थापित किया । समुचित शासन 
व्यवस्था के लिए वे शासन के प्रमुख कर्णघार बने 
परन्तु उन्होने कई विभागों को देख रेख के लिए 
विभागीय श्रध्यक्षों की नियुक्ति की । पुराने 
झ्रधिकारी या तो मर चुके थे या नई प्रणालों के 
लिए उपयुक्त नहीं थे। महाराणा ने नई शासन 
व्यवस्था फे लिए नए दल को तेयार किया। रामा 
तामक सुख्य प्रधान को हटाकर भामाशाह की 
नियुक्ति इसी दिशा में एक नया कदम था? | इस 
प्रकार की शासन व्यवस्था में परम्परा और नई 
परिस्थिति के अनुकूल झाचरण का सामंजत्य 
था । जिस विभागीय वर्गीकरण की शासन पद्धति 
का प्रारंभ प्रताप ने किया था उसी का रूप हम 


महाराणा प्रमरासिह के समय में पाते हैं।। । 


.. समसामयिक प्रन्थो व श्रन्य साधनों के 
अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रताप की राजधानी में 
न्‍्याय का समुचित प्रबन्ध था। पभ्रपराधियो की 
संस्या उचित दण्ड देकर कम करदी गई थी जिससे 
चोरी डकती तथा प्रनेतिक प्राचरण का राज्य स्‌ 
कोई भय नहों रह गया था । अमरसार का लेखक 
अ्रलेकृत भाषा में लिखता है कि यदि प्रताप के 
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राज्य में पाष की विद्यमानता स्त्रियों फे श्रलकाग्रों 
में ही थी चोरों फे पफडने फे लिए पाष का उप- 
योग नहों “होता था। इसका झाशय यह है कि 
सभी में नतिक श्राचरण था श्रतएवं दण्ड में कठो- 
रता का प्रयोग करने की ग्रावश्यकता न थी2॥ 


प्रताप की राजघानी की स्थिति भी व्यापार 
वाणिज्य की अभिवृद्धि के लिए श्रत्यन्त उपयोगी 
थीं। चावण्ड के चारो श्रोर फल, फूल तथा घांन्य 
फी पेदावार के लिए भूमि उपयोगी थो। ऐसे 
समृद्ध स्थान को राज्य का फेन्द्र बनाकर प्रताप में 
फेवलमात्र सुरक्षा के विचार से प्रजा का हित 
सम्पादव नहों किया घरन्‌ गुजरात तथा मालवा से 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने मे सफलता 
प्राप्त की । ह 


एक श्रच्छे शासक की भाँति प्रताप ने कला- 
ध्मक भ्रवृत्तियों को भी प्रोत्साहन दिया। इन 
प्रवृत्तियों में चित्रकला की प्रवृति बड़ो महत्व की 
थो जो चावण्ड चित्रशेली|/4 के नाम से विसश्यात 
है। मेवाड़ चित्र शैली को इस शलो ने समृद्ध 
बनाने में बड़ा योग दिया था। इस शैलो में 
विषय के अतिपादन में तथा रंगो के प्रयोगों में 
सादगी तथा भाव प्रदर्शन में गांभीय प्रमुख है । 
इस शेली के बने हुए घित्र श्री गोपीकृष्ण कानो- 
ड़िया तथा श्री मोतोंचन्द खजानचों के संप्रहो में 


[ भेहाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्य 
दी 3 थे ४ 
सुरक्षित हैं। एक रागमाला का चित्र जो श्रताप के 
समय फे ठोक बाव वि, सं, १६६२ में बना भा 
इस बात को प्रमाणित करता है कि रागमाला का 
चित्रण प्रताप के समय से प्रारंभ हो गया था तथा 
इस माला का आझ्राघार स्थानीय चित्रकला की 
झ्रभिव्यक्ति था। इससे यह भी प्रतीत होता है 
कि रागमाला का चित्रकार निसारदी (नाप्िरुद्दित) 


'या निसार श्रादि चित्रकार थे जो एक चित्र को 


श्रमेक चित्रकार मिलकर मुगल पद्धति के भनुकूत 
बनाते थे । निसार या निसाशद्वीन का नाम यह 
भी सिद्ध करता है कि प्रताप के राज्य की नीति 
धर्म सहिष्णु थी जिसमें जाति, धर्म झ्रावि का भेद 
न था। शासकोय नियमों में उदारता थी भव्यथा 
निसारदी या नासिरूदिन नामक व्यक्ति के लिए 
राज्याश्य संभव न था । यदि हम चित्रशैली को 
भ्रधिक बारीकी से देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि 
पृष्ठभूमि फे चित्रण में तथा पुरुष भौर स्त्रियों की 
झ्ाऊृति मे दक्षिख तया पश्चिमी तटीय भागो भौर 
मालवा के प्रभाव की भी छाप है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि तव तक सेवाड का सांस्कृतिक सम्बन्ध 
इन विभिन्‍न भागों से. परिपक्व श्रवस्था में पहुंचे 


चुका था । 


चित्रकला की भांति प्रताप ने स्थापत्य कला 
में भी रूचि ली। उनके समय के स्थापत्य में 
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सेनिक तथा साधारण जन-जीवन के स्थापत्य का 
सम्मिध्रण था । उस समय के बने हुए महलो की 
दीवारो, सुरक्षा के-प्रबन्धों श्ौर बुर्जो के श्रवशेष 
जो कमोल, उभयेश्वर, कमलनाथ, चावण्ड झ्रादि 
में पाये जाते हैं इन विशेषताशों फो स्पष्ट बत-- 
लाते हैं। इन सभी महलो को पहाडी नाको तथा 
घने जंगली भाग में बनाया गया था । चावण्ड के 
महलों में तो दबी हुई नालियां भी दिखाई देती हैं 
जो पास वाले जलाशय से पानों लाने श्रौर उसे 
इकट्ठा करने की योजना बतलाती है । इन महलों 
से गुप्त सार्ग से निकलने के साधव भी सेनिक 
स्थापत्य पर प्रकाश डालते हैं? । 


[ ६७ 


प्रताप की व्यवस्था में साहित्यिक उन्नति का 
भी प्रधान स्थान है । पद्मिनी चरित्र कों रचना 
तथा दुरसा श्राहडा की कविताएं प्रताप के युग को 
झ्राज भी अश्रमर बनाये हुए हैं। चावण्ड में यह 
परम्परा पिछले समय तक भी मिलती रहो हैं । 


प्रताप में, श्रतएव, एक श्रच्छे सेनानायक के 
हीं गुण न थे वरन्‌ उनमें एक श्रच्छे व्यवस्थापक 
की विशेषताएं थी। उनका श्रोजस्थी चरित्र उन 
प्रतीको में हैं जो शासन, कला तथा सामाजिक 
संगठनों से सम्बन्धित है। 


राष्ट्रे प्रदोषयति नित्यमहो प्र॒दीष्तां 
नाम्तः स्मृति. सपदि यस्य नवात्मशक्ति म्‌ 
वीराग्रणि विजयते भुवि स॒ प्रतापो ! 
राणावर स्त्रिभुवन प्रथितः प्रताप: ॥ १॥॥ 


* स्वात्माभिमान जनको जनमानसेषु 
प्रोंद्ीप्त भास्वर पश्च। परिभासमानः 
राणा प्रताप- रविरेष सदोदयः सच 
नास्तं कदाचन गतौ न पुनश्चगच्छेत्‌ ॥२॥ 


““पं० विद्याधर शास्त्री 


न्‍्ध 





१४. शोष-पत्निका में मेरा लेख-महाराणा प्रताप की उणड़ी हुई राजधानी; 
मेरा लेख, महाराणा प्रताप शोर उनका पर्वेतीय जावन, महाराणा प्रताप (स्मारिका ), जयपुर, पू.४४। 


महाराणा प्रताप और तंवर नरेदा 





उदयपुर के प्रस्यात सरस्वती भण्डार में 
सुरक्षित अमर फाव्य! नामक ग्रन्थ में लिखा है कि 
मेवाड नरेश सहाराणा उदयत्िह ( प्रतार्पासह के 
पिता) ने स्वालियर नरेश रासशाह ( रामसिह ) 
को उनको सहायतार्थ मेवाड़ में बारांदपोर नामक 
प्रदेश दे विया था। । यह रामशाह खालियर के 
राजा “विक्रमादित्य का पुत्र था। मुगल सम्राट 
प्रकबर के सेनापति इकबाल खाँ से पराजित होने 
पर रामशाह श्रपने तीनों पुत्रों, शालिवाहन , 
भवानी सिंह, और प्रताप घविह , सहित मेवाड़ा- 
घिपति उदयसिह की शरर में श्रागए येट। प्रसिद्ध 
इतिहासकार 'अलववायुनी' ने श्रपने प्रौथ मुन्तख- 
बुत्तवारीख में हल्दीघाटी युद्ध का श्रांखो देखा वृत्त 
भस्तुत करते हुए यह लिखा3 है कि “इस लड़ाई से 
चित्तौड़ चाले जयमल के पुत्र श्रौर ग्यालियर के 
तंबर नरेश रामशाह झपने पुत्र शालिवाहन सहित 
बड़ी घोरता के साथ लड़कर मारे गर | तवर-वश 
का एक भा वीर पुरुष बचने न पाया ” । 
इसरों श्रोर माननीय झ्रोकाजी ने* यह भी मत 
प्रतिपादित किया है कि “ विक्रम सेंवत्‌ १६३३ 
(7-१५७६ ईस्वी) में महाराणा प्रतापसह के पक्ष 


2, गोरीशंकर हीराचन्द झोफा 





--रत्नचन्धर श्रग्नवाल 


में रहकर, हल्दीघाटी फी प्रसिद्ध लड़ाई में श्रकबर 
की सेना से लड़फर राजा रामशाह प्रपने दो 
पुत्रो सहित काम झाया | फेवल उसफा एक पुत्र 
शालियाहन बचने पाया ” । यह विरोधाभास 
प्रतीत होता है। स्थिति तो यह है कि हल्दीधाटी 
के युद्ध में रामशाह फा ज्येष्ठपुत्न शालिवाहन भी 
स्वर्गलोक पधारा था, सन्‌?६५६ मे मुझे हल्दीघाटी 
क्षेत्र में, 'खमसोर' ग्राम के बाहर समतल भूमि 
पर बनी हुई दो छतरियों को खोज करने का छुम- 
वर प्राप्त हुमा था। ये दोनों झ्राधुतिक ब्लाक 
डेवलपस्ेन्ट कार्यालय के पीछे विद्यमान हैं। भी 
प्रोफाजी ने भी इनका उल्लेख नहीं किया है। 
इनमें से बाई श्रोर की छोटी सी छुतरीं के हा 
स्तभ पर लघुलेख उत्कीर्ण है जिससे यह रिंढ 
होता है कि विक्रम सेंवत्‌ १६८९१ में महारास 
प्रताप के पोच्च महाराणा कर्णोसह ने उक्त स्मारक 
का निर्माण कराया था श्रौर " यह ग्वालियर कं 
राजा र/मशाह के पुत्र शाल्वाहन की छतरी 
है” शोलालेख में इसका स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध है। 
मेवाड़ी भाषा का यह लघुलेख हल्दीघाटी के पर 
के प्रसंग में रक्ततलाई श्र्यात्‌ रक्तताल नार्मो 


? राजपुताने का इतिहास , १६३२ , भाग २, प्रृष्ठ ७३२ 


२. टॉढ राजस्थान (हिन्दी) ? भअंथम खण्ड पृष्ठ ३४२१-५३. 


३ भोका उपयुक्त , पृष्ठ ७४८, 
उपयुक्त , भाग १, पृष्ठ २३४. 


र्ज्री 


महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्य॒] 


स्थल घविशेष की जानकारों करने में सहायक है-- 
यहों पर तंवर वंशन राजा रामशाह व उनके पुत्र 
सद्गति को प्राप्त हुए थे । मेवाड़ को स्थिति सहा- 
राणा प्रताप के पोचन्र कर्णोस्तह के राज्यकाल में 
सभल चूकी थी-- उसी समय इन तंवरवंशी नरेशों 
को भ्रद्धांजलि समपित करते हुए 'शालिवाहन' को 
यह छतरी वनायी गयी थी | सेवाड़ के महाराणा 
कर्रासिह ने श्रपने पितामह महाराणा प्रतांप के 
साथी इन दीौरो की याद फो बनाए रक्‍्खा और 


उनका एक स्सारक भीं बना दिया- यह उनको 
उदारता का सूचक है । 


उपयुक्त लघुलेख तत्कालीन इतिहास की 
सहत्वपुर्ण सामग्रों है। इसका सुपाठ्याश निम्न रूप 
में प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 
पक्ति १- समत$5 १६८१ बरपषे"। 
४» र२- रनाए करणतसीध जी । 
एः है ने कराई छतरी8 
» ४- गलेरक? रज!" की 


मा ॥।एभंभआआ नशा“ पापा ाअ कब इन“ नल_इलललहल_ल_ नल ाााााााािलनलुनुततुईलललु_ चल चलल्तु___ चलन ललष 


५. सवत्‌ 
६. वर्षे 
राखणा कर्णवह ज 
८, छुतरी बनवाई 
&. ग्वालियार के 
२१०. राजा के 
११, राजा रामशाह के 
१२. पुत्र 
१३, शालिवाहन 
१४. की 





[ ६६ 


पंक्ति ४- रजमरस !” बेटो/2 
४ ६० सलत्रहदण|3 ज री॥# 
सोलवट/5 मदीजत 
ने कम कीधो ९ 


उक्त लेख की लिपि देवनागरी व भाषा 
मेवाडी है जो भाषा विज्ञान को हृष्टि से भी 
महत्वपूर्ण है । 

खमरोर' प्राम से बाहर इस छतरी के 
घारों श्रोर सुविशाल समतल भूमि वनास नदी के 
किनारे तक फंलों है 


| जा 


यह स्थल विशेष 'रक्तताल 
होता चाहिए। “ खमणोर ” प्राम का नाम तो 
खामरणपुर' था-- यह विक्रम संवत्‌ १३१७ के , 
खमणोर से ही प्राप्त, एक शिलालेख में वर्णित 


है। उक्त शिला श्राज कल उदयपुर फे राजकीय 
संप्रहालय की शोभा चढ़ा रही है । 

रणदछोड़ भट्ट कृत प्राचीन संस्कृत प्रन्य 
'झ्मर कार्व्या से वरणित शालिवाहन सम्वन्धो 
उद्धरण भी महत्वपूर्ण है यथाः-- 





१४५. घिलावट £ सूत्रधार जिसका नाम 'मदीजत'! था । 


१६. ने काम किया भ्र्थात्‌ छतरी का निर्माण किया । 


१०० [| 


प्रत्न प्रविष्टंश्चतुरुष्क वीरान्‌ दिल्‍लीशहिन्दुकगरणाश्च 
घीरानू । 

निवारयामास न ते प्रविष्ठा यदा समस्ता : 
प्रवभूवुस्पा : ॥ 
ते कच्छवाहा--मुगला ; पठानास्ततों भटान्‌ प्रेपयति 
सम राणा । 
पुत्रयुंत तु वर शालिवाहनं सरामसाहि 
युधि चाहुवाशकान्‌ । 
भालादिकानू खण्डितवन्‍्त एव. तानेते 
गत तबवरमण्डल दिवि ॥ 
विखण्डितानां भवनेश्वरस्थ महाभटानां गणना 
विधातुम्‌ । 
विद्याविनोदीं स गणेश्वरोषि शक्तो न कोष्न्यः 
प्रभवेत्‌ समर्थ: ॥॥ 


यहाँ भो युद्ध में रामशाह, शालिवाहन एर्ँ 


प्रन्य तंवर वंशी चींरो के निधन का स्पष्ट उल्लेख 
किया गया है। 


[ महाराणा प्रताप और तंवर नरेश 


खमणोर प्राम के बाहुर उपयु क्‍्त छतरी व 
शिलालेस मुगल एवं राजपूत इतिहास की महत्वपूर्ण 
थाती है भ्रौर तत्कालीन स्थापत्य कला की हृष्टि 
से भी उल्लेखनोय है । यह उस सपुत॒ का स्थायी 
स्मारक है जिसने मुगल प्राक्रमणों से टक्कर लेने मे 
तनिक भों संकोच न किया था। यह उस लाडते 
शालिवाहन कीं याद दिलाता है जो अपने पिता व 
भाइयो के साथ मेवाड़ रक्षां कार्य हेतु स्वर्ग सिघारा 
था। मेवाड नरेश कर्णमिह ने इस छतरी का 
निर्माण करा ग्वालियर नरेशों की महत्वपूर्रों सहा- 
यता के प्रति श्राभार प्रदर्शित किया था। यह 
मेवाड़ भर ग्वालियर के प्राचीन राजघरानो को 
एक सूत्र में पिरोने वाला श्रदूट घागा है । हँल्‍्दी- 
घाटों खमखणोर क्षेत्र के बीच इस छतरी की महत्व- 
पुर्णा विद्यमानता तो और भी उल्लेखनीय है । 


तसनुजनिरय प्रतापको यत्प्रतापमिहिरोशुजनियं : 
वेरिवर्ग वनितास्त्रपयोदः ख्यापयत्यतितर्शनिजकी ति ॥८॥। 


(भीसपद्समोश्वर मन्दिर प्रशस्ति) 


कुम्मलगढ़ का युद्ध (१५४७८६०) 


जंसलमेर भंडार सें भोज चरित नामक एक 
हस्तलिखित ग्रन्थ सग्रहित है । इस ग्रथ कीं प्रति- 
लिपि कुम्भलगढ़ मे १५७७ ई० में की गई थी भौर 
श्रन्त की प्रशस्ति में श्रकबर श्रौर प्रताप सम्बन्धी 
कुछ व॒तांत दिया है जो सम सामायिक इतिहास फे 
लिये बहुत हीं महत्वपूर्ण है । 


महाराणा प्रताप जिसने श्रकबर फी श्राजन्म 
भ्रघीनता स्वीकार नहीं की थीं सेवाड़ को राजगद्दी 
पर २८ फरवरी १५७२ ई० को श्रासीन हुआ था ॥ 
झकबर का मेवाड पर सबसे पहला आक्रमण महा- 
राखा उदर्यासह फे शासनकाल में १५६७-६८ ई० 
सें चित्तोड़ पर हुआ था । उस समय दुर्ग का भार 
जयमल औभौर पत्ता फो सोंप कर महाराणा 
कुम्भलगढ़ के पहाड़ों की तरफ चला गया । जय- 
मसल बीरमदेव राठोड! का पुत्र था श्रोर 
मेड़ता हाथ से मिकल जाने के पश्चात्‌ यह सेचाड 
चला श्राय। था। चित्तौड़ युद्ध के १ वर्ष पूर्व की, 


--श्रीराम वल्लथ सोमानी 


जयमल के शाप्ततकाल में कोठारिया ग्राम में 
लिखी “ घमंदत कथा ” (१५६६ ई० ) की 2 
प्रशस्ति मिली है। यह प्रन्यथ इस समय राधघनपुर के 
जैन भंडार में संप्रहित है | इस प्रशस्ति के श्रवलोकन 
से प्रकट होता है कि जयमल को कोठारिया 
गांव जागीर में मिला हुआ था। झमेर शास्त्र 
भंडार में “ सम्यत्रत्व कौपुदी ” नामक एक 
हस्तलिखित प्रय संग्रहित है। यह प्रथ चित्तौड 
पर श्रकबर की विजय के फुछ समय पश्चात्‌ 
१५६८ ई० में कुम्भलगढ़ में महाराणा उदर्यासह 
के राज्य सें लिखा गया था । इससे प्रकट होता है 
कि उस फाल सें महाराणा उदर्यासह चहाँ श्रव- 
स्थित हो चुका था। 


इस प्रकार महाराणा प्रताप ने पश्रकवर के 
साथ शत्रुता पेत्रिक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त की 
थी जिसके “ फलस्वरूप -उसे श्राजन्म युद्ध में व्यस्त 
रहना पड़ा था। श्रकवर जेसे प्रवल शासक से 





(१) बीरमदेव मेडता का स्वामी था। इसका मालदेव के साथ दीघंकाल तक संघ चलता रहा । इसने 
प्रजमेर से लेकर चाकसू तक का भाग जीत लिया था। इसके समय की कई ग्रथ प्रशस्तिया मिलती 
हैं । इनसे वि० स० १५६२ में मेड़ता पर इसका अ्रधिकार होना प्रकट होता हैं। मालदेव ने मेड़ता 
जीत लिया तब बीरमदेव ने शेरशाह से सहायता लेकर वापस मेडता प्राप्त कर लिया । 

(२) सवत्‌ १६२३ वर्ष माघ मासे कृष्ण पत्ते चतुर्यो तिथो पतोमवारे श्री कोठारिया नगरमध्ये राष्ट्रकूट श्री 
जयमल्लजी राज्येमच्छी खरतरगच्छ गण गगननमोमरणि कल्प श्री पुजिनदेव सूरिविजयराज्ये--- 


(धमंदत्त नृपकया की प्रशस्ति) 


(३) “संवत्‌ १६२५ वर्ष शाके १४६० प्रवर्तमाने दक्षिणायने मार्ग शोप॑ शुब्लपत्ते पष्ठम्याँ शनौ श्री कुम्मल 
मरुदुर्गरा० श्री उदय्तिह राज्ये श्री खरतरगच्छे श्री गुणलाल उपाध्याणे. स्ववचनार् लिखायित--” 


(सम्यक्त्व कथा कौमुदो की प्रशस्ति) 


१०२ ] 


युद्ध करने फे लिये उसने न केवल मेवाड़ फो संठ- 
ठित किया बल्कि एक-२ देशवासी के दिल में 
मातृभूमि के लिये मर मिठने का सकता पैदा कर 
दिया था। यह युद्ध मेवाड के राजपूत वर्ग तक 
ही सीमित नहों घा। बल्कि सब हो वर्गों के लोगो 
ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। भीलो का सह- 
योग श्रभूतपुर्व. था। उसने मुगल ,सेनाश्रो 
पर गुरिल्ला पद्धति से झाक्रमण कर उन्हे इतना 
परेशान कर दिया था कवि किसी भी मुगल सेना- 
पति की हिम्मत नहीं होती थी झि वह मेबाड के 


पहाडी भागों में श्राक्मण के लिये श्रासानोी से 
प्रवेश कर सके । 


फारसी तवारीखों में भ्रकंवर को 
छुम्भभगढ विजय & १३ शब्बान हिं० सें० ६५६ 
( १५ श्रक्ट्वर, १५७८ ) में होना वर्णित है । 
इसकी विक्रमी संवत्‌ की तिथि १६३५ वि सं० 
श्रातो है । यह झ्ाक्रमण शाहवाजखाँ के नेतृत्व मे 
किया गया था। महाराणा प्रताप ने राव भाण 
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[ महाराखा प्रताप स्प्ृति-प्रन्य 


फे नेतृत्व में वहां थोड़ी सी सेना रहने दी श्रोर 
ग्रल्पफालीन पुद्ध के परचात्‌ कुम्मलगढ़ पर श्रक- 
बर का श्रधिकार हो गया । दुर्ग को भारी विनाश 
हुआ * फहा जाता है कि फोई जीवित प्राणी नहीं 
बचा था जो बल्तुत श्रकबर की प्रभुमत्ता स्वीकार 
कर सके । किन्तु ” भोज चरित ” की इस 
प्रशस्ति से पता चलता है कि प्रकवर के शाप्तन- 
फाल में कुम्भलगढ़ पर नियमित रुप से कार्य 
चलता श्रा रहा था । इससे स्पष्टतः “ अ्कवर- 
बातशाह राज्ये छुम्भलगढ़ विग्रहे विजयो भवति ” 
शब्द भ्रकित है । यह प्रशस्ति युद्ध के शीघ्र बाद 
फी ही हो सकती है । इतना विशाल श्राक्रमरत 
होते हुए भी प्रतिलिपिकार श्रपना कार्ये यथावत्‌ 
करता रहा था और मुगलों के शासनकाल में भी 
यह कार्य जारी रखा था जो उल्लेखनीय है । इसके 
विपरीत छुमारपाल ने जब पाली पर श्राक्रमस 
किया 7 तब चुटित ग्रंथ लेकर कई प्रतिलिपिकार 
वहाँ से भाग खड़े हुए । मेवाड़ मे वि. से. १६३३ 
से १६३५ तक दोनो वर्षो मे भीषण संघर्ष चलता 


(४) श्री जी. एन. शर्मा--मेवाड एण्ड मुगल एम्परसस पृ० ७६-७७ 


(५) भीलो का महत्व १४ वी शताद्दा के प्रारम्भ से ही मिलता है । वि० सं० १४०४ में विरचित 
ड प्रद्युम्नवरित ” में भीलो द्वारा मार्ग शुल्क लेने का उल्लेख मिलता हैं। ( हुउ वटवाल तनाराबण 
तराउ, देइ दाण मुहि लागठ घणउ) वि० स० १४११ में विरचित श्रावकाचार में इनके जगल में 
निवास भ्रौर घनुष वाण लेकर के विचरण वर्णित है। ऋणगी ऋषि के लेख के अनुसार महाराखा 
हमीर ने इन्हे पहली वार जीतकर मेवाड के राजाओं के श्राघीन बताया था । कुम्मा के समय यह 
जाति एक महत्वपूर्ण सैनिक क्षमता वाली जाति थी। पारसी तवारिखों मे इनके कई संदर्भ उपलब्ध हैं। 


(६) मुन्तस्वाब उत तवारीख जिल्द ०, पृष्ठ २७५ 


प्‌ 


(७) पंचाशक प्रकरण वृत्ति की वि० स० १२५०७ की प्रश्नस्ति द्रष्टव्य हैं इसमे “पल्लीभगे शरुटितं पुस्तका मिंद- 


अग्रहीत ” लिखा है । 


अमक्यनन्‍नक्क»मानानन 


कुम्भलगढ़ का युद (१५७८५ ई०) ] 


रहा था। कभी किसों महू बपुर्ण चोक्ी को मुगल 
सैनिक ले लेते थे और कभी राजपुत इन्हें वापस 
हस्तगत कर लेते थे । श्रकबर स्वयं भी मेवाड़ में 
जाया था। उसने वि० सं० १६३३ में राजा 
सानसिह, भगवानदास श्रादि के नेतृत्व सें कुछ सेना 
इसलिए भी भेजी कि राणा की गतिविधि मालूम 
की जा सफ्रे । श्रकवर गोगून्दा गया भ्ौर वहां 
से मोहीं झौर सदारिया कीं तरफ गया। इस 
, प्रकार सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्र को उसने घेर लिया 
ताकि राणा कहीं भी कुशलतापुर्वक भाग न सके 
किन्तु उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिली । भ्रक- 
वर अपनी इच्छा की पूति किये बिना ही मालवा 
लौट गया । इसके पश्चात्‌ कुछ सेना मानसिह के 
नेतृत्व में मेजी । इस सेना ने भी राणा से कुछ 
क्षेत्र जीत लिये किन्तु राखा ने उसे वापस पहाड़ों 
में जाने को बाध्य कर दिया 5 कुम्मलगढ़ 
विजय के लिये शाहबाजखाँ फो लगाया । जिसने 
उक्त दुर्ग फो विज्ित किया था। एस प्रकार इस 
प्रशस्ति फे सम्बन्ध से दो विकल्प हो सकते हैं :-- 


(१) या तो इसमें वर्णित घटना उक्त युद्ध 
के पहले की है । 

(२) या इसमें दीं गई तिथि गलत है । 
इस सस्वन्ध मे घटनाकाल के शीघ्न बाद हो 


हि० स0 ६८७ तक पूरी हुई तारीख-ए प्रकब री, 
से जिसे हाजी मोह॒प्मद झारिफ कन्धारी ने लिखो 


[ १०३ 


थीं, पृष्ठ २६२-२६३ पर इसका वर्खन इस 


प्रकार है :-- 


४ हि सं० €८४ में रोहतास का किला 
जीता भश्रौर इस साल में श्रकबर अजमेर आया 
शाहबाजखां को कुम्भलमेर का किला जीतने भेजा । 
दुर्ग विय की सूचना सफर हि० सं० ६८६ में 
शाहबाजखां तथा भ्रन्य दरवारियों द्वारा दरबार 
में सेजी गई कि बहुत ही मुश्किल से इस किले को 
अपने कब्जे में कर लिया गया है। इस कारण 
कि हजरत बादशाह सदेव भ्रवने सेवकों की खुशी 
ओर उन्नति का घ्यान रखते हैं श्रोर हमेशा 
उनका यह स्वभाव है कि इस्लाम घ॒र्मं को मानने 
वालो तथा इस्लाम घर्मं की दिन प्रतिदिन उन्नति 
होती रहे तथा कुफ को हिमायत करने वालो के 
समस्त स्थान दरवार के सामन्‍्तों द्वारा विजित हो ॥ 
चू कि कुम्भलमेरु का किला ऐसे मुल्क में स्थित है 
कि उथको ऊंचाई बहुत हैं शौर देखने वालों फी 
प्रांख उसके छज्जे तक मुश्किल से पहुँचतीं है भौर 
यदि उसको देखने का प्रयास भी करते हैं तो पीछे 
की झोर सिर के चल गिर पहते हैं। चंकि उनका 
यह उह श्य था कि यहु किला उनके श्रधिकार में 
थ्रा जाय, श्रतः उन्होंने जीतने के लिये समस्त 
चिन्ता दरबार के सामन्‍्तो पर निहित कोी। इस 
पहाड़ी इलाहे में एक राणा का राज्य है कि उसके 
सहलो की ऊंचाई झोर वहा तक पहू बने फे राष्त्तों 
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(८) “मान प्रकाश ” में मानिह द्वारा कुम्मलमेरु जीतने का उल्लेख है- (घोघ पत्रिका वर्ष १५, भक १, 


पृष्ठ ३५ एवं ३७ ) शाहबाजखां हारा की गई विजय इससे मिन्‍न रही होगी क्योंकि इसमे दुर्ग विजय 


का श्य मानतिहू को दिया हुआ हैं । 


महाराणा प्रताप स्प्रति-प्रन्य॒] 


की फठिनाई के कारण उसने श्रपने मस्तिथ्क में 
घमड को स्थान दे रखा था। श्रपने समस्त 
साथियों तथा समकालियो से गर्व करता था कि 
में किसी के श्राधीन नहीं हूं । श्राज तक फोई 
बादशाह श्रपने लगाम की डोरी से उसके कान नहीं 
छेद सका । तया इस्लाम राज्य का उस देश में 
पदापंण नहीं हुमप्रा था। न जाने कितने बादशाह 
तथा सुल्तान उस प्रदेश को जीतने के लिये परेशानी 
तथा हसरत को लेकर मर गये श्रौर इस किले फो 
फतह करने में हमेशा हार मानी । हजरत वादशाह्‌ 
के मनमें यह था कि खुदा के प्राशीर्वाद से इस 
किले को अपने कब्जे में ले श्राये-- उपर लिखे 
हुए सन्‌ में शाहवाजखां ने घोखे और चालाकी से 
(खिदहाव फरेवदादा) उस किले को कब्जे में कर 
लिया। समस्त जनता को जो किले में थीं 
तलवार फे घाट उतार दिया। राणा भागकर 
पहाड़ों में चला गया । ” 


इस वर्णन से स्पष्ट है कि शाहवाजखां का 
घेरा लग्वे समय तक रहा था । श्रथवा एक बार 
हि० सं० ६८४-४८५४ में संभवतः उसे कुछ सफलता 


(६) (थे कवर बार को बब्जार इ इक श 577 भण्डार की ताडपत्रीय सूची, ग्र'थाग २५६ 


[ १०४ 


मिली हो श्रौर राणा द्वारा इसे यापस जीत 
लिया गया हो। प्रन्यथा कत्ले प्राम के बाद 
जन साधुश्रों का वहाँ प्रन्य-रचना करना कभी भी 
सेंभव नहीं हो सकता है। इस संबंध मे भ्रौर 
शोध किया जाना चाहिये । प्रशस्ति समसामयिक 
है इसलिए प्रामाणिक मानी जा सकती है। मूल 
प्रशस्ति में “ गोपाचल ससस्‍्वान सध्ये लिखित” 
वावप है । यह संभवत: कुम्भलगढ दुर्ग का ही एक 
भाग है । मल प्रशस्ति इस प्रकार हैः--? 


इति श्री घर्मघोष गच्छे घर्मसूरिसताने पाठक 
राजवल्लभ कृते श्री भोज चरित्रे भानुमती विवाह 
वर्णनो देवराज सज्जोमृत वर्णनो नाम पंचम 
प्रस्ताव: । भरी भोज चरित्र सम्पूर्ण समाप्तम्‌ | 
ग्रथाग्रमू १८०१ !! संबत्‌ १६३४ वर्ष चेत्रवदि 
१० दिने श्रकवर पातीसाह विजयराज्ये कु भमेरगढ 
विग्रहेविजयों भवति। वा० भावधर्म शिष्य गणि 
क्री उदयनन्द सीषश्य (शिम्पस्थ) हारी लिबित॑ं 
स्वलूमधे (2?) मांगलिक ययो भवति । कली (लि) 
काल समा (समये) चेत्रे दसमी। बुध बासरे। 
गोपाचल संस्थान मध्ये लीक्षतं भोज चरित्र ज.. 


पातल आऔर पीथल का पत्र व्यवहार 





पृथ्वीराज राठौड श्रौर महाराणा प्रतापसिह 
राजस्थान के इतिहास में परप्त प्रकाशमान हैं । 
इन दोनों महापुरुषो का व्यक्तित्व भ्रसाधारण है , 
फलस्वरुप इनको देश भर में गौरव प्राप्त हुम्ना है । 
राजस्थान मे इस प्रकार के चारित््य-सम्पन्त नरवीरों 
के संबंध में स्तुति परक पद्यो का लोक प्रचलित 
' होना सर्वथा स्वाभाविक है क्योकि यहां की जनता 
का इतिहास-बोध सदा से बडा उत्कट रहा है। 
किसी भी लोकवीर के ग़ुर-कर्मईसे प्रभावित होकर 
कवि-वारी प्रकट होती है भ्ौर फिर वह जनता के 
जीवन का श्रग बन जाती है। लोग उसे भूलते 
नहीं श्रौर समयानुसार श्रपने 'पूर्वजो के चरित्रगान 
के समान उसका प्रयोग करके गौरवान्वित होते हैं। 
इसी रूप में पृथ्वीराज राठौड ( पीथल ) और 
महाराणा प्रतार्पासह ( पातल) का पद्मयात्मक पत्न- 
व्यवहार है। वह निम्न रूप में प्राप्त है -- 


पृथ्वी राज राठोड 


पातछ जो पतसाह, बोले मुख हू ता बयण । 
मिहर विछम दिस माँह, ऊग कासपरावउत॥ १॥ 


पटक्कू' मू छा पाणा, के पटकू' निज्र तन करद। 


दीजे लिख दीवाण, इण दो महली बात इक ॥२॥ 


महाराणा प्रतार्पसिह 


तुरक कहासी मुख पतो, इण तन सू' इकलिग । 
ऊगे जाँही ऊगसी, प्राची वीच पतंग ॥१॥ 


वाया नयी 


--डॉ० मनोहर शर्मा 


खुसी हुत पीथल कमध, पटको मू छां पाण । 
पछटरा है जेत॑ पतो कलमां सिर केवाण ॥२॥ 
साग मू ड सहसी सको, सम जस जहर सवाद | 
भड पीथल जीतो भला, बेण तुरक सू बाद ॥३॥। 


इन दोहो ( श्रथवा सोरठो ) का प्रसंग इस 
प्रकार प्रकट किया जाता है कि महाराणा ने 
विपत्तिथो से संत्रस्त होकर दिल्‍लोपति भ्रकबर को 
श्राधीनता-सूचक पत्र लिखा, जिसे पाकर बादशाह 
ने पृथ्वी राज राठोड के सामने बड़ा गर्द प्रकट किया । 
पृथ्वीराज ने उस पत्र को नकली बतलाते हुए 
प्रतिकार हेतु दो सोरठ महाराणा को लिख भेजे 
झ्रौर उनका उत्तर तीन दोहो मे उन्हे प्राप्त हुझ्ा । 


इस लोकिक-प्रवाह को ऐतिहासिकता के 
सबंध में विद्वानों से सतभेद है श्रौर प्रामाणिकता 
हेतु कोई पुष्ट साधन उपलब्ध न होने पर_ भी यह 


विवाद चल रहा है। 


इन दोहो मे प्रयुक्त दो शब्दरूप विशेष ध्यान 
देने योग्य हैं। वे हैं- पातल ( प्रतार्पास्तह ) और 
पोथल पृथ्वीराज । राजपृत-समाज से पत्रव्यवहार 
का शिष्टाचार बडा हो सम्मानपुर्ण एगं उच्चकोटि 
फा है। 'पातल' श्रौर 'पोयल' शब्दरूप राजपूतों 
के लिए चारण-समाज में परम्परानुसार प्रयुक्त 
किए जाते हैं । इस प्रकार इस पत्र व्यवहार को 
शली राजपृत्त-समाज की न होकर फिततो चारण- 
कवि फी चीज प्रतीत होती हैं। चारण सरत्यतो 


१०६ ] 


का उपाप्तक है परन्तु मुल-रझूप में वह शक्तिका 
पुत्न है। प्रस्तुत पद्यों का समग्र--प्रभाव इन्हे किसी 
चारण की रचना ही अ्रकट करता है । 


इस प्रकार पात्रो की विचारधारा को दृष्टि 
में रखते हुए उनके मुख से कहलवाई गई यह किसी 
महान्‌ कवि की वाणी है, जिसका नाप काल-- 
प्रवाह ने भ्रज्ञात कर दिया है। राजम्थान की 
लोक-प्रचलित साहित्य-सामग्री मे से इस प्रकार 
के श्रौर भो भ्रनेक उदाहरण सहज ही दिए जा 
सकते हैं। इतिहास-बोध से सम्पन्न और काव्य 
रप्तिक राजध्थानी जनता ने उदार--हृदय रहीम को 
भो तो राजस्थानी कवि बनाकर सुख्र माना है। 
जन-साधाररा में कहा जाता हे कि रहोम ने महा- 
राख प्रतार्पप्तिह्‌ को यह दोहा लिख भेजा था -- 


भ्रम रहसी, रहसी धरा, खिस जासी खुरसाण । 
श्रमर विसभर ऊपर, राख नेहचो राण ॥ 


स्पष्ट ही इस दोहे के रूप में प्रकट राजस्थानी 
कवि को वाणी को रहोम की रचता सान लिया 
गया है श्रौर इप में प्रयुक्त 'अ्रमर शब्द! की शोर 
फोई ध्यान हो नहों देता । साधारण जनता को 
इसको प्रामाशिकता के विवाद में कोई रुचि 
भो नहीं हैँ। 


उपयु क्त पद्यात्मक--पत्र व्यवहार की ऐतिहा- 
सकता के बारे में काफी लिखा गया है परन्तु इसकी 
साहित्यिक-गरिसा के संबंध में किसी ने प्रकाश 
डालने की चेष्टा नहीं को है, जो एक उपयोगी और 
सरस विषय है । ध्यान रखना चाहिए कि ये पथ 
विशेष रूप से श्रर्थ-गंभीर हैं । 


[ महाराणा प्रताप ह्पृति-पग्रन्थ 


शक, 


प्राचीन काल से भारतोय प्रजा के सामने 
अपनी स्वाघीनता एवं जीवन-पद्धति की सुरक्षा का 
विकट प्रश्न रहा हैं । इस पुनीत कार्य हेतु सदा से 
भारतीय जनता संघर्ष एवं श्रात्म-बलिदान करती 
रहो हैं । बाह्म-आक्रमएकारियों ने भ्रनेक बार 
इतध देश को श्राक्रान्त किया श्रौर हर समय भार- 
तीयो द्वारा उनका सामना किया गया। समय+- 
समय पर यहा ऐसे त्यागी श्रौर वोर महापुरुष हुए 
हैं, जो देश फी सम्मिलित शक्ति एज गौरव के 
प्रतीक--रूप स लोकऋ-सम्मान क पात्र बने हैं । 


कई बार हमारा राष्ट्र भौरव गिरा भी है 
परन्तु वह सर्वया विनष्ट कभी नहीं हुआ । दिल्‍ली- 
पति भ्रकबर के जमाने में भारतीयों के सामने बडी 
विकद स्थिति श्राई और देश-गौरव के बचे रहने 
में संदेह पेंदा हो गया। उस समय भारतीयता 
की उपासक समस्त प्रजा की श्राँखें महाराणा 
प्रतार्पस हु की श्रोर लगी हुई थीं । महाराणा स्वयं 
वनवासी बने हुए थे परन्तु वे सम्पुर्ण देश के लिए 
गौरव के प्रतीक थे। उनकी शभ्रान ही भारतीयों 
की श्रान थी। ऐसी स्थिति में यदि महाराणा 
पराधोनता स्वीकार कर लेते तो भारत का सम्मान 
सर्वंथा विनष्ट हो चुकता भौर हजारो वर्षों से 
जिस ज्योति को जाएत रखने के लिए अ्सख्य तर- 
वीरो ने श्रात्म-बलिदान किया था, वह व्यर्थ 
चला जाता । इसी भावना से प्रेरित होकर किसी 
राष्ट्रकवि ने ये दोहे ( श्रथवा सोरठे ) बना करे 


भारतीय प्रजा को समपित किए हैं । 


का 


पातल और पीयल का पत्र व्यवहार ] 


पृथ्वीराज राठौड स्वयं उच्चकोटि के कवि 
एवगँ भारत-भक्त थे । उनके सुख से उपयु क्त सोरठे 
फहलवाकर राजस्थानी-कवि ने सोने को सुगन्ध- 
सय बना दिया है। ये उदगार पृथ्वीराज राठौड़ 
के ही प्रतीत होते हैं श्रौर उनके चारिश्य के सर्वथा 
प्रनुकूल हैं। परन्तु श्रन्य राजस्थानी-फवियों को 
वाणी में भी श्रसाधारण सेजीवनी-शक्ति प्रकट 
हुई है शौर उन्होने श्राश्वयेजतक रूप से वीर- 
निर्माण का कार्य किया है। महाराणा प्रतारपसिह 
महावीर थे,वे कवि न थे। उनका चारिव्य 
उनके उत्तर में प्रकाशभान है। इस प्रकार इस 
पत्राचार में स्वाभाविकता का जो सौन्दर्य द्रष्टव्य 
है, वह श्रन्यत्र दुलंभ है। 
पृथ्वीराज के पत्र में दिए गए प्रथम पद्य फ़ो 
लोंजिए । श्रकबर दिल्‍ली का बादशाह है । उसने 
बड़ो शक्ति संचित कर रखी है! परन्तु महाराणा 
प्रतार्पसह भारत के हृदय-सम्राट हैं। एक श्रोर 
भौतिक शक्ति है तो दूसरी तरफ श्रात्मा का बल 
है। श्रकबर ने श्रपनी नीति भ्रौर तलवार से यहां 
साम्राज्य स्थापित कर लिया परन्तु फिर भी महा- 
राणा के रूप मे भारत को श्रात्मा स्वाधीन 
थी । वह कभी श्रकबर के सामने भुफी नहों | यह 
एक झोर शक्तिशाली विस्तृत- साम्राज्य एवं दूसरों 
झोर छोटे से भूभाग में केन्द्रित एक राष्ट्र के गौरव 
का संघर्ष था। राष्ट्रकवि ने प्रथम सोरठ में इसी 
प्रश्न के महत्व की शोर संकेत किया है-- “यदि 
प्रताप श्पने मुख से ऐसा वचन कहता है कि भ्रकवर 
'बावशाह है! तो काश्यपुत्र सूयः पश्चिम मे उदय 
होने लगता है । ” महाराणा स्वर्ण सूर्यदंशी हैं झौर 
उनका लोक-प्रतिष्ठित विरुद 'हिन्दुग्रा-सूरज' है | 


[ १०७ 


महाकवि ने इस प्रयोग के द्वारा प्रकृति की श्रादि- 
परम्परा और भारतीय जीवन-पद्धति को समान 
घरातल पर श्रतिष्ठित किया है| इस प्रकार महा- 
राणा के द्वारा पराधीनता स्वीकार करना सुष्टि- 
ऋरम का स्पष्ठ परिवर्तत है । जो किसी भी स्थिति 
में चांछनीय नहीं । 


दूसरे सोरठे जैसा उद्गार तो शायद ही कभी 
किसी कवि के घुख से प्रकट हुआ होगा -- “ शिव 
(एकलिंग) को सृष्टि फे व्यवस्थापक (दीवार), 
मुझे दो में से एक बात लिख दो - “मे भ्रपती 
मू छो पर स्वाभिमान के साथ हाथ फेरू या श्रपने 
शरीर कों स्वयं ही तलवार से काट डोल्‌' ? ” इन 
शब्दों में कबिमुख से सम्पूर्ण भारत की श्रात्मा बोल 
रही है । राजस्थानी -साहित्य में इस प्रकार कीं 
कौर भी श्रमेक रचनाएं हैं, जिनके द्वारा वह 
सम्पूर्ण भारत फी श्रावाज के रूप में सामने 
श्रात। है । इस दोहे के पीछे भी सम्पूर्ण भारत के 
हृदय की पोड़ा है। यह एक व्यक्ति की श्रावाज 
नहों परन्तु एक प्राचीन एगें विशाल जाति फी 
प्रावाज है। यह एक प्राचीन राष्ट्र के जीवन-- 
मरण का प्रश्न है, जो प्रताप की 'हां या ना' पर 
निर्भर है। भञ्रतः कवि विस्तार मे नहीं जाना 
चाहता । उसने लघुतम प्रश्न उपस्थित किया है । 
राष्ट्र का गौरव ही राष्ट्रकवि का जीवन है। राष्ट्र 
की पराधीनता राष्ट्रकवि की मृत्यु है। वह मान 
खोकर जीवित रहना नहीं चाहता । भारतीय कावि 
का स्वाभाविक रुप यही है, जिसका इस राज- 
स्थानी सोरठे में साक्षात्‌ दर्शन करके प्रुण्य-लाभ 
किया जा सकता है । 


श्ग्ष ] 


कवि ने बहुत ही थोड़े से शब्दों में बडी गहरी 
बात कह डालो है। ऐसे प्रश्न का उत्तर महाराणा 
प्रतापसिह के हारा उसी रूप में दिया जा सकता 
है, जिस रूप सें वह शझागे के तोन दोहो में दिया 
गया है। जब कवि-वचन रूपी पवनंदेव ने श्रम 


की घनघटा को उड़ा दिया तो सूर्य का प्रकट होना 
धनिवार्य ही था। 


महाराणा की ओर से दिए गए उत्तर में 
'तुरक' शब्द विशेष रूप से ध्यातव्य है। भारत मे 
असुर, यवन, म्लेच्छु, तुरक श्रादि शब्द समाना-- 
थक से हो गए हैं श्रौर इन सब के पीछे एक ही 
भावना है। यह भावना भारतीय स्वाघीनता एगं 
संस्कृति पर चोट फरने वालों के प्रति विरोध को 
सूचक है। भारत एक जीवित राष्ट्र हैं। उसमे 
भ्राक्रामक के प्रति सार्वजनिक-विरोध की स्थायी 


महार 


[ पातल झोर पोयल का पत्र व्यवहार 


भावना हूँ । उसमे सुदूर स्थित झात्मीय के प्रति 
सुदृढ़ भावात्मक एकता हूैँ। महाराणा के उत्तर 
में यही हृढता प्रकट हुई हैं। इसका सार हैं-- 
/राठौड प्रथ्वोराज, ठुम गव॑ के साथ मृछो पर 
ताव दो। सूर्य तो सदा हो पूर्ण में ही उदित 
होगा । मेरे विषय में तुझ से किए गए विवाद मे 
सदा ही तुम्हारी विजय है। / 


इस प्रकार इस पत्र व्यवहार के पाच पद्चों 
में भारत की विजय का गौरयगान हे । यह प्ररु- 
बर पर महाराणा प्रतार्पसह की विजंध है । यह 
प्रकबर पर पृथ्वीराज राठौड़ की विजय है। सबसे 
ऊपर यह कवि--वाशी की विजय है। राजस्थान 
में सदा से कवि फो विशेष सम्मान मिलता रहा 
है। इसका पुल कारण फवि-न्वाणी कीं तीत 
प्रेरणा है, जो इस पत्राचार में व्याप्त है। ह#* 


णा प्रताप की तलवार, बिवाजी या दुगदास राठौड़ की तलवार किसी की भी 


मान ली जाय, एक हो बात है, इसकी तीखी घार कभी मन्द नही होती । यह वैसो ही कठरेर 


ओर वेसी ही तेज घार युक्त बनी रही है ओर बनी र॒ 


हाथ में बनी रही थी। 


श्रधिक चमकने लगती है। 


हेगो जैसी कि उन प्रातः स्मरणीय बीरो के 


अधिक समय तक काम मे न लाने से यदि कुछ जंग लग भी जाता है 
तो कत्तंव्य-धर्म-बल से उठे हुए हाथ से चलने एवं रुघिर से 


घुलने पर वह अभ्रधिक तेज होक< 


(स्व०) क्रान्तिकारी राव गोपालर्सि]ह 
(खरवा ठाकुर) 


विरुदछिहत्तरी..... 


विरुदछिहत्तरी| डिगल भाषा की एक बहुत 
विस्यात रचना है। लोकप्रियता की दृष्टि से 
इसका डिगल साहित्य में सर्वोर्परि स्थान है। 
साहित्य-प्र ध्रियो द्वारा जितना मान इस छोटीं सी 
रचना को प्राप्त हुआ उत्तना डिगल भाषा के बड़ 
से बड़े प्रन्थ फो नहीं मिला। यह प्रन्थ मेवाड़ 
फे महाराणा प्रताप की झ्ात्म-फथा से जुड़ा हुआ 
है। श्रतएवं जहाँ कहों महाराणा प्रताप का यशो- 
गान होता है, जहाँ कहीं उनके शौर्य श्रौर पराक्रम 
, फी चर्चा होतीं है, वहां विरुदछिहत्तरी के दो-चार 
दोहे भ्रवश्य सुनने को मिलते हैं | 


ग्रभी तक विरदछिहत्तरी दुरसाजी श्ाढ़ा की 
कृति मानी जाती रही है श्रौर कहा जाता रहा है 
कि यह मुगल सम्राट श्रकबर के समय की रचना 
है। परन्तु कुछ गहराई से प्रध्ययन करने पर ये 
बातें निमुंल जान पड़ती हैं। 


विद्वानों ने दुरसाजी फा अस्तित्व - काल 
सं० १५६२-१७१२ स्थिर किया है? जो भ्नुमा- 
नाश्नित है। लेकिव ये श्रकवर के समकालीन थे, 
इसमें कोई सतसेद नहीं है । क्योंकि ये बीकामेर- 





- डॉ० मोतीलाल मेनारिया 


नरेश महाराजा रागषयतिह (सें० १६३०-४८) फे 
श्राश्रित थे जो श्रकबर के विश्वासपात्र सेनापति 
थे श्रौर जिन्होंने इनको चार गांव, एक करोड़ 
पसाव श्रौर एक हाथी प्रदान किया था३। फिन्‍्तु 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि.विरुदछिहत्तरी श्रफ- 
बर की समसामयिक रचना है श्रौर यह दुरसाजी 
झाढा की कृति है । कारण, इसमे मुगल बादशाह 
श्रकबर फे लिये भ्रत्यन्त प्रभव्य शब्दावलीं का 
प्रयोग हुआ है ॥ १ जैसे:-- 


गढ़ ऊचो गिरना? , नीचो आवू ही नही । 
अकेबर श्रध भ्रवतार, पुन झ्रवतार प्रतापसी ॥। 
श्रकबर कुटिल अ्रनी त, श्रौर विटल सिर आदरे। 


रघुकुल उत्तम रीत, पाले राण प्रतापसी ॥ 
प्रकबर कुट भजारण, हियाफूट छोड़े न हठ । 
पगां रे लागर पाण, परणधर राणा प्रतापती ॥ 
अकबरियो ह॒त श्रास, अंव षांस काखे भझ्रधम । 
नाषे हिये निसास, पास न राणा प्रतापसी ॥ 
गोहिल कुल घन गाढ, लेवरणा श्रकव र छाऊचो । 
कोड़ी दे नह काढ़, पण घर राख प्रत्तापसी ॥ 
यकबर मच्छ अयाण, पू छ उछालण बल प्रबल । 
गोहिल-वत गह राण, पाथोनिधी प्रतापसती* 0 


७७एण जा "जाााणनाणाए्रिाााा्रक्राशए्तल्‍णााभमाातााााणभाााा्घघसपअबू आयकर ४ आकर पक अअलअ आल. बज की मल कमल अमर ट बज डक 


है, श्री प्रताप सभा, उदयपुर, द्वारा प्रकाशित । 


२. डिगल गीत, (रावत सारस्वत श्रोर कु वर चंडीदान द्वारा संपादित) , पृ०-१४ (टिप्पणिया) 


३ दयालदास री व्यात, पृ४ठ ११८ । 


४. विरदछिहृत्तरो , १० १, ३, ४, ८ और छ१ । 


११० | 


झ्कबर जैसे प्रतापी सम्राट के व्यक्तित्व के 
संबंध में कोई भीं समकालीन कवि विशेषकर 
प्रकबर का आझांश्वित कहा जाने वाला कवि 
ऐसा लिखने का साहस नहों करेगा श्रौर न उसका 
झ्राभ्नयदाता उसे ऐसा लिखने फी इजाजत देगा | 


यह श्रकवर-कालीन रचना नहों है, इसका 
दूसरा प्रमाण श्रन्तर्साक्ष्य के रूप में इस पुस्तक में 
हीं उपलब्ध हैं। यथा:-- 


दिल्ली हुत दुरुह, श्रकबर चढ़ियों एक दम । 
राण रसिक रणरुह, पलटे केम प्रतापसी ॥ 
उड़ रीठ अणपार, पीढ लगा लाखां विसरणा । 
बेढीगार बकार, पैठो उदियाचल पतो ॥ 
अकबर दल श्रप्रमाण, उर्देतयर घेरे श्रनय । 
षांगा बल खूमाण, साहां दलण प्रतापसी ॥॥ 
देवारी5 सुरद्वार, भ्रड़ियो श्रकवरियों असुर। 
लड़ियो भड़ ललूका र, पोर्लां खोल प्रतापसी5॥ 


भ्रन्तिम दोहे में देबवारी के दरवाजे पर श्रकवर 
शोर प्रताप के युद्ध का वर्णन है जिसकी पुष्टि 
इतिहास से नहों होती । श्रकबर श्रथवा अकबर 


[ महाराणा प्रताप स्थृति-प्रत्ष 


की सेना से महाराणा प्रताप का कभी कोई युद्ध 
देवारी के दरवाजे पर नहीं हुआ । मुस्लिम मृत्रों 
फे श्रनुसार अऋकवर उदयपुर में श्राया प्रवश्य था 
पर वह देबारी के रास्ते से नहीं भ्राया । बह दिल्‍ली 
से सीधा श्रजमेर पहुंचा श्ौर वहाँ से गोगुन्दा, 
मोही , मदारिया? तथा उदयपुरण होता हुप्रा 
बाँसवाड़9 चला गया। 


इसी दोहे के चतुर्थ चरण में ' पोलां खोल- 
प्रतापसी' से उदयपुर के विभिम्न दरवाजों की प्रोर 
संकेत है । परन्तु उस वक्त ये दरवाजे थे ही नहीं । 
उदयपुर की शहरकोट झौर इन दरवाजो को बन- 
वाने का काम महाराणा प्रताप के पोन्न महाराणा 
कर्णीसह ( सं० १६५६-८४ ) ने आरम्भ किया 
था।० , पर उनके समय में पूरा नहीं हो सका। 
इसलिए झ्रागे के महाराखाप्रो के समय में भी 
चालू रहा झौर भ्रन्त में जाकर महाराणा संप्रामर्तिह 
द्वितेय ( सं० १७६७-१८ ८ ) के शासनकाल 
में समाप्त हुआ । 

इन तथ्यों के ग्राधार पर विद्दछिहत्तरी की 
रचनाकाल सं० १८०८ के बाद का स्थिर होता है। 


कस कद दी तन तनमन मनन न-पननननन3+५+ नम... ननननननानननीनिनिनए 
४. देबारी का दरवाजा उदयपुर से ७ मील दूर पूर्व दिशा में देबारी रेलवे स्टेशन के पास है । इसको 
महाराणा उदयसिह ( १५६४-१६२८ ) ने बनवाया था। इसके कित्राड महाराणा राजर्िद 


(सं० १७०६-३७) ने लगवाये थे । इस सम्बन्ध की एक प्रशस्ति वहां लगी हुई है 


# सहाराजी-” 


घिराज महाराणाजी श्री राजसिहजी भ्रादेशात सावण सुद & सोमे सम्बत्‌ १७३१ विषे पोल रा कमाई 
चढ़ाव्या ॥॥ लिखतु जोणी गोरखदास साह पंचोली नाथू पंजोली । 


विरुदछिद्त्तरी , पृष्ठ ८५ भौर 


वही ; पृ० ६१ 
डा० ओोफा 


बुलिरी हक व 


उदयपुर राज्य का इतिहास , पृ० ७५७ 
०. डा० भोका ; उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ६२६ 


प्रो० श्रीराम ; महाराणा प्रताप झ्रर्नोजो ) एृ० ८६ . 
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सारांश, यह कि विरदछिहत्तरी न तो मुगल 
सम्राट श्रकवर श्रथवा महाराणा प्रताप के समय 
को रचना है और न यह द्वरसाजी श्राढ़्ा की लिखी 
हुई है। सम्वत्‌ १६०० फे बाद किसी समय किसी 
ूसरे व्यक्ति ने इसे लिखा है /8 श्रौर प्राचीन बताने 


री. 
१, 


घर 


[ महाराणा प्रताप स्मृति -प्रन्य 


के श्रभ्िप्राय से दुरसाजी फा नाम इसके श्रन्तिम 


दोहे में जोड़ दिया है:-- 


कवि प्रारथना कीन, पडित हैँ न प्रवीणपद। 
दुरसो आढो दीन, प्रभु तुव शरण प्रतापसी।|5॥ 


%४ ३,३४३ ४७ ॥96 #98600978 07 32]70997',, 0822]60 09ए ॥76 
00797त78  $8&)6008. ते प्रशाणां+९त. 76878. फगरैंगी 
87976व ४ ६० 27807 कां8 80धपाएरु &77095907, 8९06077 
[876 & छत 04 5जञ्ग्राएकगए $0 89976 407 ४6 8शीक्या 
4068 एछ]086 ग्रांहश'ए गर&त6 7४ प्रपंणा7ए0 एऊ0889]९, ए०६ 
5&069ए ६00, 7067 &॥7व ज0760, 876 ए0%फीए 0 7शशाशा778708- 
47७ ए&74घां8॥०0, ॥& 787 06, एुछ6 8788/67 ४78॥ ४6 


ए]0607', 


'7८€7(९ 8 5॥70॥. 
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१४ सम्वत्‌ १९६६ में स्वर्गीय ठाकुर भूरपिह शेखावत का “महाराणा यशप्रकाश' ग्रन्थ छुपा था ! इसमें 
विरुदछिहत्तरी पूरी की पूरी प्रकाशित हुई है । इधी समय कोई व्यक्ति इस रचना को लिखकर सामने 


लाया जान पड़ता है। 
१४५. विरुदछ्िदत्तरी ; पृष्ठ १६ ॥ 


कर्मवीर मामाशाह 


महाराणा प्रताप के प्रधान मन्त्री बोर 

भामाशाह फा प्रथम उल्लेख समकालीन ग्रन्थ फवि 
हेमरत्नसरि! कृत / गोरा बादल फथा पदमनी 
चउपई 2 को प्रशस्ति में मिलता है, वह हस 
प्रकार हैः -- 
पृथबी परगट राणा प्रताप । 

प्रतपद दिन दिन अ्रधिक्त प्रताप ॥ 
तस मत्रीसर बुद्धि निधान। 

कावडिया कुल तिलक निधान3३ ॥ 
सामि धरमि धुरि भामु साह । 

वयरी बस्त विधुसण राहु ॥ 
तपु छघुमाई ताराचन्द । 

ग्रवनि जाणि श्रवतरिउ इन्द्र ॥ 
घूय जिम भ्रविचल पालइ घरा । 

शत्र॒ सह॒ कीधा 
त्तसु श्रादेश लही सुभ भाई । 

सभा सहित पांमी सुपसाई ॥ 


पाधरा ॥ 








“--बलवर्न्तासह महत्ता 


वात रची ए बादिल तणी | 
सांमि घरमि ए सोहामणी ॥ 
भामाशाह का जन्म वि० सें० २६०४ 
भ्राषांद शुक्ला १० सोमवार तदनुसार रे८ जून, 
१५४७ ई० फो हुशा माना जाता है। इसके 
अनुसार भा६माशाह महाराणा प्रताप से सात वर्ष 
छोटा था। भामाणाह फी भुत्यु महाराणा प्रताप 
से तीन वर्ष बाद माघ शुक्ला १९, १६५६ विक्रमी 
फो हुई, जब वह ५१ वर्ष का था4 । महाराणा 
अ्रमरसिह ने गंगोद्भव तोर्थ [ मेवाड--राजघराने 
का दाह संस्कार स्थल ] में स्वयं के लिए निर्धा- 
रित स्थान के निकट भामाशाह का दाह संस्कार 
फराया झौर उछन्नी बनाने की श्राज्ञा दी। इस 
सम्मानपूर्ण कार्य द्वारा बोर भामाशाहु फो उसके 
द्वारा मेवाड के राजवंश के लिये की गई उत्कट 
सेवाश्रों के लिये श्रद्धांजलि श्रवित की गई5 । 


१.  हेम रत्नसूरि समकालीन पश्रयाचक विद्वान साधु थे। भाभाशाह के भाई ताराचन्द ने इनसे प्राल्हा- 
उदल के ढंग पर गोरा-ब'दल भ्रौर पदिमनी चरित्र लिखवाया था। इस ग्रन्थ की रचना वि० सं० 
१६४४५ के श्रावण शुक्ला ५ को सादडी में की गई, जहाँ पर प्रताप की श्रोर से प्रशासक नियुक्त था । 


इस ग्रन्य का प्रकाशन हाल ही में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर ने किया है । 
भामा बावनी खुम्माण रासो श्रादि प्राचीन ग्रन्थों में मी भामाशाह का कावडिया कुल में उत्पन्न 


मारमल का पुत्र होना लिखा है। 


४. घवीर विनोद माग २ १० २४१ 


५ गगोदुभव, भ्रायड (उदयपुर ) में महाराणाप्रो के दाह सस्कार-स्थल में मामाशाह की छतरी विद्यमान हैं। 


!्श्ड ] 


भामाशाह जैन घधर्मानुयायी फावेडिया गीत्र 
का श्रोसवाल महाजने था । श्री श्रगरचरद नाहटा 
मे १६ वीं शताब्दी को दो पट्टावलियां प्रकाशित 
कराई हैँ जिनके श्रनुसार वि+ सं3 १६१६ में 
उसका पिता भारमल चित्तौड़ में विद्यमान था जो 
पहिले तपागच्छ का श्नुयायी रहा , वाद में उसने 
देवायर से प्रभावित होकर नागोरी लोकामच्छ को 
स्वीकार कर जिया था | इनसे भारमल के परिवार 
के घनी बनने का वृतान्त भी मिलता है6 । भारमल 
को महाराणा सांगा ने अलवर से बुलाकर श्रपने 
पुत्र विक्रमादित्य को सुरक्षा का उत्तरदायित्य देकर 
रणथभोर दुर्ग की किलेदारों प्रदान की थीरें । 
सहाराणा उदयसिह ने वि० स० १६१० में भारमल 
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[ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्य 


फो श्रपना सामन्‍त वनाकर एक लाख का पट्टा 
दिया था। चित्तीड की तलह॒टी में पाडन पोल के 
पास इनकी हस्तिशाला थी श्रोर किले पर महलों 
के सामने तोपखाने के पास उनकी बड़ी हवेली थी। 
इससे महाराणा उदयसिह के फाल में इम परिवार 
फी उच्च प्रतिष्ठा एवं स्थिति का प्रमाण 
पिलता है । 

उदयपुर में भामाशाह महलों के पास गोकुल- 
चन्द्रमाजी के मन्दिर के निकट रहते थे जो स्थान 
दीवानजी की पोल के नाम से प्रसिद्ध हुग्ना ! 
महाराणा प्रताप के काल में जावर एक महत्यपूर्ण 
सुरक्षा-स्थल रहा माना जाता हैं। यहां मोती- 
बाजार के निकट भामाशाह की हवेली थी ऐी 


६. ॥ 55 शिव॥ सं० १६१६ चित्रकूट महादुर्ग कावडिया 
नन्‍्दनों भारमल्‍लों घनी तपागणीयों 5 भूत । तेन देवागर 
सूरिणाममिघान युद्ध क्रियाघारक त्व॑ं चाश्रत॑ तदादित इव 
तदगुर रंजित चेतस्कोध्वदत्‌ * * ** * इति भाव तया 
शुद्धात्मा भारमलल ताम्मिन्तन वसरे, चत्रो त्या भोमा - 
नामा नाहटोउस्ति तदग्रहेपु पुण्य योगाइक्षिणावर्त : शंख 
प्रादुभू त तत्सान्निध्यात ग्ृहे भ्रष्टादशक्रोस्यो घनस्य प्रकटी भवति ॥ 


जायााक 2, मन ० 


सामा को5वंदत करें मो। सामय सम्बधित्‌ मम पुत्री 


तव च पुत्रों भविष्यति तयो सम्बंध. कतु श्री फल स्थाने इदमदमुत 
महात्म्य॑ शंख ददामि, इत्यनिन्तच्य सपुत्पन्त परमामोदों बहुत दान 


मान पूर्ववम गहीत॑ ' भारमल्‍ल : ग्रहकोष्ठ कान्त : समम्यच्य समयक 
. चन्दन चतुष्ठिक कोपरि सस्मृतों देवस्ने नाइट दशकोटि घन तत्र *प्रकटित ऋत॑ 


वीर विनोद माग २, पृ० २५२ । मेवाड़ के इतिहास में ओसवाल परिवार के लोगों को किलेदारी कं 
उत्तरदायित्व दिया जाता रहा है। ऐसे सुतसिद्ध किलेदारो [में रणयम्मोर का भारमल, कुम्मलगढ का 


प्राशाप्ताह, चिचोडगढ़ का महतता चीत, प्रताप के - समय में कुम्मलगढ का महता नरबद; माण्डल गई 
का मह॒ता अ्गरचन्द प्रमुख हुए हैं। 


फर्म वीर- भामाशाह ] 


मान्यता रही है ! जागरमाता का विशाल मन्दिर४ 
भी भामाशाह द्वारा निर्मित माना जाता है । 


भामाशाह के प्रारम्भिक जीवन के संबंध सें 
कुछ ज्ञात नहीं होता । यह सभव है कि महाराणा 
उदयर्सिह द्वारा चित्तौड़- त्याग के साथ यह परि- 
गार भी उत्तके साथ पहाड़ो में चला गया हो। 
उस काल में भामाशाह ने पर्वेतीय जीगत का 
अच्छा अ्रनुभग प्राप्त किया । ऐतिहासिक दृष्टि से 
भामाशाह का प्रथम उल्लेख हल्दीधाटी के युद्ध में 
महाराणा प्रताप को सेना फे हरावगल के दाहिने 
भाग में युद्ध करने का मिलता हैं। उसके साथ 


उसका भाई ताराचन्द भो था | युद्ध के प्रारस्भ 
में प्रताप फे 'हराजल ने बादशाही सेना को जो 
शिकस्त दो, वह प्रसिद्धि है। भामाशाह झोौर 
उसफा भाई हल्दीघाटी फे युद्ध से बच गये । 


हल्दींघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप 
ने मुगल बादशाह के खिलाफ एक दीर्घेकालोन 
कठिन पर्वतोय युद्ध का प्रारम्भ किया, जो लगभग 
बारह वर्षों तक पश्रनगरत रूप से चला। छप्त 
संघर्ष में प्रताप फे अभ्रविचल एव बफादार 
सहयोगी फे रूप मे भामाशाह इतिहास में प्रतिद्ध 


[ ११५ 


हो गया है। इसी संघर्ष के दौरान में वह एक 
भ्रच्छे योद्धा एम रखनीतिज्न तथा कुशल प्रशासक 
एवं संगठक के रूप में प्रकाशित हुआ । यही कारण 
था कि कुछ वर्षो बाद ही राम महासाणी के स्थान 
पर महाराणा प्रताप ने भामाशाह को अ्रपना 
प्रधान सन्‍्त्री नियुक्त किया। इस घटना के संबंध 
में निम्न कहावत प्रसिद्ध हुईः-- 


भामो परधानों करे, रामो कीदो रह । 
धरची बाहर करण नू, मिलियो आय मरह ॥ 


प्रताप के दीघंक्नालीन युद्ध की कई महत्वपूर्ण 
घटनाप्नो के साथ भामाशाह क्का नाम जुड़ा हुमा 
है। भामाशाह ने मेवाड़ की सैन्य दुकड़ियों का 
नेतृत्व करते हुए स्वतन्त्र रूप से कई बार शाही 
इलाको पर श्राक्रमण किये श्रौर लूटपाट कर 
मेवाड़ के स्वातन्द्रध' सघर्ष फे लिये घन प्राप्त 
किया । ये प्राक्रमण गुजरात, मालवा श्रौर उत्तर 
मेवाड के सरहद के इलाकों सालपुरा श्रादि में 
होते थे। श्रामेर का मानसिह जब मेवाड से 
शाही थाने स्थापित कर रहा था उस समय 
कुबर भ्मरसिह के साथ भामाशाह मालपुरे की 
लूट मे लगा हुआ था। वि० सं० १६३४ फा 


मी प  क  क अनक हल रन अहम मे अं अली लत मल मटर मकर मटन पड तक सित शक शशि कल की मम 
८घ... जावरमापा का मन्दिर सबसे पहिले बसम्तगढ़ निवासी जेतक ने महाजनों के निगम की शथाज्ञा से 


वि० सं० ७०३ में मेवाड के राजा शिलादित्य के समय में बनाया था | उस समय यह स्थान उद्योग 
झौर व्यापार का वडा केन्द्र था भौर दूर दूर से भ्राये हुए महाजन यहाँ रहते थे । [ सामोली के 


हट 


शिलालिम्न के भ्राधार पर ] 


महाराणा रायमल के काल में मालवे के बादशाह द्वारा इस मन्दिर वा विष्वम फर दिया 
गया था। मभामाणाह ने इसका पुननिर्माण कराया हो । वि० स० १६५० फा घिलालेस मरिदिर 


में भौजद है । 


श्श्द्द ] 


भामाशाह्‌ का मालवे -का धाथा सुप्रसिद्ध है । 
चूलिया में महाराणा प्रताप को भामाशाह ने जो 
पच्चीस लाख रुपग्रे तथा बीस हजार श्रश्फियाँ भेंट 
की , वह इसी का परिणाम था । 


दिवेर को घाटी के युद्ध मे महाराणा प्रताप 
की सेना ने मुगल फोजो को बुरी तरह परास्त 
किया । डा) कासिका रंजन कानूनगो ने लिखा 
है कि इस महत्वपूर्ण युद्ध में चृण्डावतो श्र 
शक्तावतो के साथ भामाशाह ने प्रमुख भाग अदा 
किया था?। खुम्माण रातो के अनुसार महाराणा 


अमरसिह के फाल में भामभाशाह- प्रहमदायाद से 
दो करोड का घन लेकर श्राया था! ० । 


महाराणा प्रताप के प्रधान होने फे नाते 
उसने प्रशासव की व्यवस्था, सैन्य संगठन, युद्धनीतति 
श्र श्राकृमणों की योजना श्रादि मे भागाशाह ने 
प्रमुख हिस्सा लिया होगा , यह निसन्देह है 
श्रीर इससे भामाशाह की योग्यता श्रौर फुणलत्ता 
का तथा उसकी स्रेवाश्रो एवं उपलब्धियों का 
श्राभास मिलता है। महाराणा प्रताप के ताम्रपतन्नो- 
परवानों आदि पर भामाशाह का उल्लेख मिलता है। 


बादशाह ने भ्रपनी भेद नीति के द्वारा 
कैवल राजपूतो को एक दूसरे के विरुद्ध करके अपने 
दरवार सें उच्च पद, मंस्व श्रादि देकर रखा था, 


[ महाराणा प्रताप स्पृति-प्रत्य 


वल्कि राजपुत राज्यों के श्राँतरिक प्रशासन का 
कार्य करने वाले भ्रधिफारियो को भी वह मुगत 
दरवार मे प्रतिष्ठा देता था। श्रोसवाल जाति के 
वच्छावत कर्मचन्द को , जो पहिले बीकानेर का 
प्रधान रहा था , दरबार में वेठक देना इस बात 
का उदाहरण है। भामाशाह फो इसी भांति 
महाराणा प्रताप से श्रलम करने का प्रयत्न किया 
गया । श्रकवर के द्वारा इस उद्देश्य से भेजे गये 
चतुर कूटनोतिज्ञ श्रब्दुर रहीम खान खाना ने 
भामाशाह से मुलाकात की श्रौर उसको प्रलोभत 
प्रादि देकर बादशाह की सेवा में भ्रामे को कहा । 
यह बात उस समय हुई जब कि महाराणा प्रताप 
संकटपूर्ण श्राथिक एं सैनिक स्थिति से जीवन 
झ्रौर सृत्यु फा संघर्ष कर रहे ये। भागाशाह 
द्वारा दैश्वर्यपूर्ण जीवन के प्रलोभन को ढुंकर'ता 
श्रौर स्वाभिमान एगँ सच्चाई का संकटपूर्ण जीवन 
स्वीकार करना उपके उज्ज्वल चरित्र का श्रमारा हैं! 


भामाशाह ने महाराखा प्रताप श्रौर महाराणा 
श्रमरसह के राज्यकाल मे जिस कुशलता भौरे 
राज्यभक्ति के साथ प्रधान का कार्य किया उसते 
भामाशाह को तो प्रतिष्ठा श्रौर विश्वास मिला 
तथा उसके घर में तीन पुश्त तक तीन महाराखां 
फा प्रधान पद रहा। वास्तव में वह वस्तपार्ते। 


गर्ल प्रो 
तेजपाल जैसा जो अन्हिलवाड़ा के सोलंकी रफें 
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१०. कप्पड पीया कापड़ा, लोधो घन दो कोड़ ॥ 
साथ समान कियो सहू, समा कोया सजोड़ ॥ 


अहमदावाद सु भामो साह। अमर पास झायो उछाह | 


कर्मवीर भामाशाह ] 


के अधान थे और जिन्‍्होने श्राव्‌ पर जैन मन्दिर 
बनवाये , पराक्तमी श्रौर नामवर या। भामाशाह 
के लिये यह प्रसिद्ध है कि उसने मरने से पहिले 
शपतनी पत्नी को एक बही दी , जिसमे मेवाड के 
खजाने का फुल हाल लिखा हुआ था और कहा 
सकठ के समय यह बहीं महाराणा के नज्ज करना । 
इस खजाने से महाराखा श्रमररसिह का कई वर्षों 


तक खर्च चलता रहा!। 


जनश्र्‌ ति के श्राधार पर भामाशाह के संबंध 
में एक सान्यता चली झ्रात्ती है। जब महाराणा 
प्रताप भ्रत्यन्त संकट में पड और राज्य के सभी 
श्राथिक साधन सप्ताप्त होने से स्वदेश छोड कर 
भ्रन्यन्न जाने लगे तो भासाशाह ने बहुत बड़ी संपत्ति 
लाकर प्चताप को भेंट कीं जिससे पच्चीस हजार 
सेना फा १२ दर्ष तक निर्वाह हो सकता था? | भरी 
गौ० हो० श्रोफा इस बात को कल्पित कथा सान 
फर लिखते हैं कि भामाशाह श्रौर उपका पिता 
भारमल उदयपुर राज्य के मच्चे स्वामिभक्त, सेवक 
थे। भाभाशाह ने राज्य के खजाने की सुव्यवस्था 
रखी । किन्तु महाराणा प्रताप के पास घन को 
कमी होने की बात सहीं प्रतीत नहों होती। 
भामाशाह राज्य की सम्पति फो सुरक्षित स्थानों मे 


[ ११७ 


गुप्त रू से रखवाता था, जिसका ब्यौरा वह 
एक बही में रखता था | वही वही उसने श्रपनी 
मृत्यु के पूर्व श्रपवी स्त्री को दीं!3। श्री कानूनगो 
भामाशाह द्वारा भेंठ की गई सम्पत्ति को श्रपने 
सेनिक श्रभियान द्वारा लूट कर लाई गई सम्पत्ति 
मानते हैं । !4 स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण दे श्रभाव 
में इस सम्बन्ध में सही स्थिति प्रकट करना कठित 
हैं। किबदंती का श्राघधार यदि भाभाशाह का 
त्याग है, जिसके लिये भामाशाह की इतिहास मे 
प्रसिद्ध हुई है, तो यह भी श्रसंभव नहीं प्रतीत 
होता कि धनी परिवार का होने से स्वयं प्रत्ताप के 
साथ त्याग एवँ बलिदान का जींवन व्यतीत करने 

वाले भामाशाह ने श्रपनी पारिवारिक संपत्ति को 
भी स्वतन्त्रता के निमित्त प्रताप को भेंद की हो । 


फानूनगो भामाशाह को प्रशप्ता मे लिखते 
हैं कि उसका नाम सम्पुर्ण राजपुताना से उतने ही 
श्रद्धा श्लौर श्रादर से लिया जाता है, जितना कि 
महाराणा प्रताप का। भामाशाह न तो नेताजी 
पाल्कर था और न नाना फडनवीस ; * श्यामलदास 
ने भामाशाह के पराक्रम श्रौर नाम की ठुलना 
प्रन्हिलवाडा के सुप्रसिद्ध प्रधान वस्तपाल, तेजपाल 
से की है। 
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१२. कनेल जेम्स टॉड कृत राजस्थान का इतिहास भाग प्रथम 

१३. शोका * उदयपुर का इतिहास प्रथम भाग पृष्ठ ४६३ 
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१५. बही। नेताजी पाल्कर शिवाजों का विश्वस्त ताथी था जिसको झरगजेव ने प्रलोभन देकर श्रयनी 


घोर मिला लिया घा। नाना फडनपीस एक प्रसिद्ध मराठा कूटनीतिज्ञ श्र देशभक्त हुम्रा है किस्सु 
उसने सावेजनिक घन का पपने स्वार्थ के लिये दुरुपयोग क्या । 


५१८ ॥ [ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रत्य 


कविवर लोचन प्रसाद पांडे ने भामाशाह को भाव भीनी श्रद्धांजली देते हुए कहा हैः -- 
पूजा के योग्य तू है, वरिणक, सजीव ओ शवित की मूर्तितू है। 
हे भहा घन्य ठेरा वह घन, जननि भक्ति की मूर्ति तू हैं ॥ 


तुकसे स्वाभिमान चतुर मत्री, वर श्रात्म त्यागी बीर। 
भारत में क्‍या दुर्लभ है, इस बसुधा मे भी घामिक वीर॥। 


न््न्खजट डफल्तनर- 


महाराणा प्रताप की वीरता उस भावना की 
प्रतीक है जिससे श्रघीन जातियाँ श्रन्यायियों की सत्ता 
के विरुद्ध बगावत करतो हैं श्रौर मनुष्य जुल्मों के भ्रागे 
गर्देत 'भुकाने से इन्कार कर देता है। 


“--कविवर रामधारोसिह दिनकर! 


अरावली पहाड़ों का सार्मारेक महत्व 





अ्ररावली की स्थिति एवं बनावट: -- 


पृथ्वी के इतिहास मे श्रादिकाल में निर्मित 
श्ररावली श्राडाग्न बला या श्ररडावंनिया पहाडो के 
नाम से पुकारे जाते हैं। ये पहाड़ भारत के 
उत्त र-पश्चिमी प्रान्त राजस्थान के बीचों-बीच 
दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पुर्वे तक ४३० मील 
लम्बे फंले हुए हैं श्रौर राजस्थान के बाहर दिल्‍लीं 
तक चले गये हैं। इस भकार समग्र श्ररावली 
पहाडों कीं लम्बाई कच्छ को खाडी से दिलल्‍लीं तक 
करोबव ७०० मील है। इनकी ऊंचाई दक्षिण से 
श्राव्ू के पास ५६१४५ है लेकिन उत्तर मे जाते 
जाते घटकर १०००! तक रह जाती है। ये एक 
विशिष्ट प्रकार के जल विभाजक फा काप्र करते 
हैं। इन पहाड़ो से कई नदियाँ निकल फर पूर्म 
झ्रौर पश्चिम दिशात्रो मे बहती हैं। श्ररावली 
पहाड दक्षिण मे १५० मील तक चोड़ होकर दो 
शाखाओ्रो मे बंट जाते हैं एक शाखा राजस्थान 
के दक्षिण से उत्तर पूर्व की श्रोर चलकर प्रजमेर 
जिले में होती हुई टोझ, जयग्पुर, कुकनू झौर 
झलवर जिलो में होती हुई दिल्‍ली तक चलों गयी 
हैं। दूसरों शाखा वासवाडा , चित्तौड, फोटा , 
धोर यून्दी जिलो में होतों हुई श्रजमेर के पास 
पहली शासा से मिल जातो है । इन के बीच-बीच 
मेवाडइ, उपरमाल झौ र हाडोती के पठार बन गये है 
जो समुद्र को सतह से २००० फोट से भ्रधिक ऊ चे हैं। 





“-जमनालाल दक्षोरा 


अरावली पहाड राजस्थान की प्राकृतिक 
बनावद के सुख्य श्रंग हैं तथा वे इस प्रदेश को 
दो भागों में विभक्त करते हैं। इसके पश्चिम में 
विस्तृत थार का मरुस्थल राजस्थान का २/३ भाग 
घेरे हुए है। ये पहाड इस मरुस्यल को श्रागे 
नहीं बढने देते हैं । इन पहाडो मे विध्याचल के बरा- 
बर सघन झौर श्राथिक सहत्व के वन तो नहों 
पाये जाते हैं लेकिन इनकी प्राचीन चढ्ठानों में 
लोहा , जसता, शीशा, ताम्बा, अ्रश्नक , 
संगमरमर, एस्बस्ट्स श्रादि कई खनिजों के भंडार 
पाये जाते हैं । ये पहाड हजारो वर्षों से श्रादिवासी 
भीलो , गरासियों श्रौर पोणो के निवास स्थल 
रहे हैं। इन पर सुरक्षा के लिये राजपुत काल 
में ६ठी से १६वीं शताब्दि के मध्य श्रनेक्रों दुर्गो 
फी संरचना हुई । १६वीं-१७वीं शताब्दि में ये 
पहाड महाराणा उदयसिह, प्रतापस्तिह और राजपिंह 
के लिये श्रच्छे सैन्य संचालन स्थल श्ौर सुरक्षा 
के स्थान रहे । 


ऐतिहासिक भ्रुमिका: -- 

पर्वतमालाझो का मानव इतिहास में व्यापक 
सामरिक एवं राजनंतिक महत्व रहा है। युद्ध - 
रत संनिक्नो ने संक्रटकाल मे पहाड़ों फा सुरक्षात्मक 
उपयोग क्या है । भारत के इतिहास में श्ररावलरी 
पहाड़ सामरिक हृष्डि से महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक 
स्थान रहे हैं प्रोर इन पहाड़ों को चोटियों, घादियों 


१२० | 


भरनो और दर्रों का वर्शान इतिहाम में यत्र-त्तत्र 
बड़ रोचक ढंग से श्र क्षित हुआ हैं । यह पर्वत- 
माला संकटकाल में युद-रत योद्धाश्रो के लिये 
सेन्य संगठन फरने श्रौर एकाएक श्राक्रपणण करके 
पुनः पहाडो मे छिप जाने वाली गुरिल्ला युद्ध नीति 
के लिये बहुत ही उपयुक्त श्रौर महत्वपुर्ण श्राधार 
रहे हैं। किन्तु ये पहाड शान्तिकाल मे मानव के 
लिये श्रानन्ददायकू प्राकृतिक सौंदर्य-स्थल तथा 
मौन झौर एकाक्ी साधना करने वाले थोगियों 
के लिये उपयोगी स्थल भी रहे हैं। 


राजनेतिक्त सीमा-विभाजन की दृष्टि से 
भारत के इतिहास में विध्याचल पर्वतमाला की 
भांति झरावली पर्वतमाला का बड़ा महत्व रहा 
है। इस पर्वतमाला द्वारा राजस्थान प्रदेश के 
पुर्वो एवं पश्चिमी भागों में विभक्त होने से भिन्‍न 
भिन्‍न शक्तियाँ जन्म लेती रही। मध्यकाल मे 
पश्चिम में मारवाड में प्रधानतः राठोड़ो श्रौर 
पूर्व मे मेवाड़ सें सिसोदिया राजपुतो का श्राधिपत्य 
रहा । थार के रेगिस्तान एवं इस पर्वतमाला के 
कारसण उत्तर के आझ्ाक्रमणकारी प्रायः पूर्व की 
झौर श्रथवा पश्चिम की श्रौर मुड़ जाते ये। 
दक्षिण-विजय को प्रस्थान करने वाले दिल्‍ली के 
वादशाह भी पर्वतीय भाग के विस्तृत् प्रदेश को 
भायः अश्रद्धृता छोड जाते थे। दक्षिण की औ्रोर 
ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर्वतोयमांला ने राजस्थान 
श्र गुजरात भ्रदेशो के वीच विभाजन रेखा फ़ा 


कार्य किया हे | पहाड़ो में सुरक्षा की हष्टि से घने 
चन , उची घाटियो और ग्रुफाशे के स्थल बह 


महत्वपूर्ण होते हैं। थे स्थल सदा से वनोय 


[ महाराणा प्रताप स्प्रति-ग्रस्य 


जन्तुयों के निवास स्थान रहे हैं। प्रात्म रक्षा 
की हृष्टि से मानव ने इन स्थलों में प्रवेश किया । 
मंदानी इलाकों की भाति जब तोर, तलवार प्रोर 
बल्‍लभ पर्वतों में भी चलने लगे तो ऊंचे २ पर्वतो 
पर दुर्गों का निर्माण शुरु हुआ झौर परवव॑तीय 
इलाको की सुरक्षा को हृष्ठि से नवीन सामरिक 
व्यवस्था एवं रीति-नीति का जन्म हुआ। इत 
प्रकार की दुर्ग-संरचना के क्रम से भ्रावलों पहाडो 
पर कई दुर्गों का निर्माण हुआझा जिनमें दिल्‍्लों, 
बवाना , राजगढ़, भुभनू, भ्रामेर , तारागढ़, 
( श्रजमेर ) , उठाला , देवगढ़ , कु भलगढ़ , 
कोटडा , मांडलगढ़, भंसरोड़गढ़, बवू दी, हम्मी रगढ़ , 
जहाजपुर, मंडोर, पिरोही , सिवाना, जालोर, 
झचलगढ़ (श्राबू) जोधपुर, गलियाकोट, देवलिया, 
प्रतापपढ , कुशलगढ , श्रौगगडी , बांपतवाड़ा झ्रादि 
किले बने। इसी प्रकार राजस्थान मे विध्याचत 
के ढालो पर घोलपुर, रणाथम्भोर , कुम्हैर 
भेसरोडगढ़ , चित्तोड , ह्धगढ़ , उटगढ़ भ्रादि 
किलों का निर्माण हुश्ला । इन किलो की उपादेयता 

एवं उपयोगिता वर्षों तक उनके प्रजेय रहने पर 

प्रकट होतो रही । राजस्थान के चित्तौड़गढ़ + 

रखणयम्भोर श्रादि किले अ्र॒लाउद्‌दीन खिलजी के 

श्राक्ृमरण तक श्रजेय रहे । भरतपुर का किला 

तो श्रग्रेजो की गगनभेदी तोपो के सामने भी 

भ्रजेय. रहा । 


सामरिक सहत्व:-- 


इस भाँति पर्वतमाला तथा उन पर स्यित 
दुर्ग सामरिक हष्टि से कई प्रकार से उपयोगी 
सिद्ध होते थे । 


प्ररावलो पहाड़ों का सामरिक महत्व ] 


१. घोड़े हाथियों श्रादि पर सवार होकर 
धाक्रमण करने वाले लोगो के लिये भ्रज्ञात एव 
दुर्ग घाटियो को पार फरना बडा कठिन होता 
था तथा आ्राक्ममशका रियो को गुप्त पर्वतीय स्थलों 
से होने वाले तीरो , पत्थरो आदि के प्रहारों से 
भयानक विनाश का सामना करना पडता था। 


२. ऊँचाई फे कारण दूर से श्राने वाले 
शत्रु आसानी से दिखाई पड जाते और उनकी 
गतिविधियो कीं ज.नकारी रखना सरल होता था। 


३. श्राक्ममणकारी के तीर श्र वन्दृूको 
की गोलिया किले में रहने वाले सेनिकों का उतना 
विनाश नहीं कर पाती थी, जितना कि पर्वत की 
चोटी पर बने किले के परकोटे से रहने वाले लोग 
बुर्जों, सहतीरो से तीरो, बन्दूको एगं पत्थरों से 
झाक्रमणकारियों का विनाश करते थे । 


४.  फिले घिर जाने पर किले के श्रन्दर 
कई दिनो के रसद और पानो का प्रवंध होने के 
फारण किले के श्रन्दर से एग॑ दाहर से शत्रु पर 
भ्रचानक श्राकमण कर भाग जाने वाली युद्ध-नौति 
से श्राफ़्मणक्ारियों को अस्त किया जाता था एवं 
उस इलाके से पश्रावश्यक रसद श्रादि प्राप्त करना 
भी फठिन कर दिया जाता था । 


५... सकरे पर्वतीय मार्गों, दर्रों को प्रायः 
द्वार बनाकर बद फर दिये जाते थे । वहा दोनो 
शोर पहाड़ो की चोदियो पर चोकमी फे लिये 
संनिक रहे थे, जिससे हमलावर लोगों फो सेंकरे 
झार्ग में होफर जाने मे कठिनाईया रहतीं थी झौर 
फई बार दरें पार फरते करते हो उनकी बहुत सी 


[ १२१ 


फौजें काद दी जाती थी। महाराणा प्रताप , 
महाराणा राजसह शादि के काल में जब जब 
सुगल सेनाश्रों ने मेवाड पर आक्रमण किया, उन्हें 
धाँगडमऊ, मुकदडा, देवारी, चीरवा, ऊंदरीं के 
घाटो या देसूरी एवं राणकपुर की नाल या हल्दी- 
घाटी से होकर प्रवेश करना पड़ता था । इन संकरे 
पर्गतीय सार्मो मे उनको भारी विन/श का शिकार 
होना पडता था। ऐसा कहते हैं वर्तमान जयसमुद्र 
का निर्मास भी संकरे पहाडी मर्ज को रोकने के 
लिये किया गया । इसके पानी फो पार कर शत्रु 
सेना के लिये दुसरे किनारे के इलाके पर श्राक्रमण 
फरने में भी बड़ी बाधा श्राती थी। इसी सुरक्षा 
को दृष्टि से पिछोला भौल फे किनारे उदयपुर फे 


राजमहल बनाये गये तथा उद्ययपुर चगर 
चबयाया गया ॥ 


हि 


६ श्ररावली पहाड के दक्षिण -पूर्वे के 
मगरा, छुप्पन, भोमट, मेवल, कांठल, वागड श्रादि 
इलाको के सघन वनो तथा चित्तोड, बृ दी, कोठा, 
सवाई माधोपुर श्रौर भीलवाडा फे पहाड़ों में पाये 
जाने वाले सघन बनो में उत्तरी भारत के समतल 
मंदानों के रहने वाले प्राक्रमराकौरी सर्देव श्रसफल 
रहे । इन पहाडी इलाकों मे विपत्ति के समय रहने 
पर खाने फे लिये जंगलों श्रनाज श्रौर जगली 
जानवरों का शिकार उपलब्ध हो सकता है । 


७ सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 
इन पहाथें फे विषम वातावरण में स्वछुद निवास 
फरने वाली श्रौर पहाडी मार्गो से परिचित युद्धप्रिय 
धादिस जातिया निवास प रती हैं जिनका सहयोग 
जब कभी किसी राजा फो प्राप्त हुप्मा उसपो 


श्र | 


पराजित करना प्रवल से प्रवल शत्रु के लिये श्रप्ताध्य 
होगया । इसके श्रलावा प्राकृतिक जीव श्रोर मले- 
रिया श्रादि बीमारियाँ श्रादि भों बाहर से श्राने 
वाले लोगो के लिये घातक प्रमाणित होती थी । 
इस प्रकार श्ररावलों पहाड़ों मे निवास क'रने वाले 
लोगो पर प्राक्रमण करना प्राय. उतना हों दुधर्ष 
झ्ौर संकटप्रद था जितना कि शेर फी गुफा में 
प्रवेश कर उसे छेड़ना । साथ ही इन वनवासियों 
से शल्त्र , भोजन , वस्त्र श्रौर श्रावास के साधन 
प्राप्त हो जाते थे जो आ्ाक्रमणकारी के लिये 
दुर्लभ होते थे । 


धरावली के प्रसिद्ध दुर्ग:-- 


झरावली पर्वतमाला फे विस्तृत क्षेत्र में 
निर्मित कई दुर्ग इतिहास-प्रसिद्ध रहे हैं! मेवाड 
श्रोर हाडीती, श्रजमेर भ्रौर श्रामेर के दुर्गों का 
निर्माण इन्हीं पहाड़ों पर हुआ है । इन पर्वतमा- 
लाओो का सह॒त्व मेवाड के इतिहास में महाराणा 
सांग। से राजा[सह तक अत्यधिक रहा है। महा- 
राणा प्रताप का तो समग्र/जीवन ही श्ररावली 
पहाड़ों में कटा था। यह कहना भी श्रत्युक्ति न 
होगी कि महाराणा प्रताप और श्ररावली पहाड़ 
एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये थे । 


अ्रावली पहाड़ो पर दुर्ग बनाने का श्रधिकाँश 
कार्य राजपुतों हारा किया गया है। परिहार , 
परमार, चोहान, सिसोदिया , राठोड़, कछवाहा 
झोर भाटो राजपूतों ने चित्तोड़, प्ावू, स्वरंगिरि 
(जालोर) तारागढ़, रखथम्भोर, कु भलगढ़, भठनेर, 
सिवाना, मांडलगढ़ , बयाना, मलियाकोट , श्रामेर, 
जसलमेर , मण्डोर और जोधपुर के किले बनाये । 


[_ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्ष 


जाठों ने धौलपुर, भरतपुर, डीगकै किले बनाये । 
इस प्रकार इन सब दुर्गों को देखने पर ज्ञात होता है कि 
सवसे श्रधिक किलो के बनाने का काम ६वदीं से १६वां 
शताब्दि के मध्य हुआ । इस काल में भ्ररावली 
पहाडो पर छोटे बड़े १०० से भी भ्रधिक किले 
बनाये गये । इनमें सबसे श्रधिक किले शौर इमा- 
रतें बनाने का फाम महाराणा कुम्भा ने किया । 
उन्होंने श्रपने जीवन काल मे ८० किले और कई 


इमारतें बनायी । 


इतिहास मे कई शताब्दियों तक सुदृढ दुर्गों 
ने ध्राक्रान्ताशों से रक्षा करने का कार्य सफलता- 
पूर्णकक किया । सध्यकाल से बारूद के प्राविष्कार 
के साथ दुर्गों की श्रमेदूयता ढूट गई। अ्रलाऊद्दीन 
खिलजी द्वारा चित्तोह और रशायम्भोर दूर्गों का 
घ्वंस इसका प्रारम्भ था। श्ररावली के प्रन्दर 
के घने भागों के दुगों का महत्व फिर भों बना रहा । 


ग्ररावली धौर प्रताप:- 


१५६७ ई० के चित्तोड-पतन के बाद झरा- 
चलो पर्वतमाला का सामरिक दृष्टि से नींन तरह 
से उपयोग किया गया। महाराणा उदय्तिह 
चित्तौड़ की श्रसमर्थता का ख्याल करके प्रावली 
के घने भागों मे चले गये। उन्होंने चारो भोर 
दुर्ग पर्वतीय श्र णियो से घिरी वर्तेमाच उदयपुर 
घाटी को अ्पता केन्द्रस्यल बनाना निश्चित किया। 


निरम्तर मुगल झाक्रमणों के भागे महाराणा 
प्रताप को उदयपुर की घादी भी त्यागना पथ, 
क्योंकि इस घाटी में प्रवेश के लिये उत्तर और [र्व 
दिशाओ्रों में श्रपेक्षाकत “सरल मार्ग हैं। गोगू दा 


अरावली पहाहो का सामरिक सहत्व ] 


स्थान का चुन!व भी प्रताप को शीघ्र ही छोड़ना 
पडा, क्योकि देसूरी श्रौर हल्दीघादों के मार्गों से 
प्रताप पर घुगल सेना का बराबर दबाव पड़ता 
रहा + भ्रन्त में प्रताप श्ररावली फे श्रत्यधिक विकट 
भागों सें चले गये । छ॒ुप्पन का पर्वतीय भाग प्रताप 
के लिये स्थायी सुरक्षा-ल्थल बन गया। उससे 
लगी हुई दक्षिण-पूर्व की श्रोर की चार्गंड की घाटी 
को प्रताप ने भ्रपना राजनंतिक एवं सामरिक फार्य- 
स्थल ( राजधानी ) बनाया । 


चार्वेड का स्थान सामरिक दृष्टि से बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुम्ना । इस स्थान पर श्राक्रमर 
फरना शत्रु के लिये दुस्तर फार्य था। श्राफ़मण 
होने पर निकट के दुर्ग एवं वनीय पर्गतो से 
गायब होना श्रासान रहता था। इसके श्रलावा 
इप्त स्थान से निकल कर समय समय पर मालवा, 
गुजरात और गौडवाड इलाको में श्राक्रमरण कर 
लूटपाट सचाना तथा लोट कर पहाडों में छिप 
जाना बडा सरल रहता था । इसी स्थान से प्रताप 
आर उसके सेमापतियो ने कई वार घुगल प्रदेशों 
पर सफल झ्ाक्रमण किये, सुगल सेनाशो का विनाश 
किया श्र घन एवगँ साधन शा किये । प्रताप 
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ने इसी समय सफल “छापामार युद्ध नीति का 
सेंग्झरन एव सेंचालन किया । जिसके लिये वे 
इतिहास-प्रसिद्ध हो गये हैं / इसी नीति का बाद में 
शिवाजी ने प्रयोग किया । 


इस संकट-काल में प्रताप श्रौर उसके साथियों 
फे परिजन भीलो के सहारे छुप्पन के विकट एंग॑ 
दुर्गंम पर्नतो में रहते थे। सम्भवत मेवाड राज्य 
के सभी प्रकार के साधन कोष श्रादि भी इस भाग 
में सुरक्षित रखे गये होगे । कमलनाथ के पर्वत पर 
प्रताप का सपरिधार रहने कीं बात इस इलाके में 
प्रसिद्ध है श्ौर उस पर्यत पर श्राज भी कुछ खंडहर 
श्रवशिष्ट हैं, जहां प्रताप का परिवार रहता था । 


अ्रावली के इस भाग में भ्रमण करने पर 
सर्मन्न प्रताप से सम्बंधित स्थान, खंडहर, स्मारफ 
आदि हृष्टिगत होते हैं। इन सभी स्थानों फे साथ 
प्रताप के जीवन की कोई न फोई घटना जुडी हुई 
है। इन इलाकों से प्रताप फे सम्बन्ध मे कई 
प्रकार फी घटनाएं एवँ किबदंतियां प्रचलित हैं जो 
प्रताप के जीवन एग चरित्र पर श्रच्छा प्रकाश 
डालती हैं । 


“३७० ०)/५- 


हिन्दो-काव्य और महाराणा प्रताप 


हिन्दी-फाव्य में भक्ति, श्वगार एगं वीरता 
की तीन प्रमुख प्रवृतियाँ मिलती हैं। इन प्रवृतियों 
में वीरता की प्रवृत्ति उसके साथ श्रादिकाल से ही 
जुडी हुई है। भक्तिकाल में यह प्रवृति दिव्य चरित्रो 
का श्रंग वनी श्रौर रोतिकाल के श्यू गारिक वाता- 
वरण में इसने देश शझ्ौर घर्मे के लिए युद्ध-रत 
चीरो का साथ दिया। श्राघुनिक काल से इस 
प्रवृति का विकास राष्ट्रीय भावना के रूप में हुआा 
जिसके फल-स्वरूप श्रमेक श्रोजस्वी चरित्र भारतीय 
मानस को प्रभावित करने में समर्थ हुए । हिन्दी- 
काव्य को समृद्ध बनाने वाली चबीरता की इस 
प्रवृति ने ही भारतीय इतिहास को महाराणा 
प्रताप का वह पवित्र तथा शाौर्यपरूर्णा चरित्र दिया , 
जिसके बिना महाराणा प्रताप का प्रताप बह 
प्रवरता न प्राप्त कर पाता जो श्राज उसे प्राप्त 
है, अस्तु । 


हिन्दी-काव्य मे महाराखा प्रताप संबर्धी 
कविता की श्रलग एक धारणा हो बन गई है। 
उनके जीवन-काल से श्रव तक मुक्तक शौर प्रवन्ध 
फी शेलियो में अनेक काव्य लिखे गए हैं। उन 
काव्यो की विषय श्रौर शिल्प को हृष्टि से ही 
नहीं जीवन-दर्शन की दृष्टि से भी भ्रनेक मौलिक 
प्रवृतियाँ हैं, जिनका सम्यक्‌ श्राकलन एक 


स्वतंत्र शीघ-प्रवन्ध का विषय है । 





-डॉ० रामगोपाल शर्मा दिनेश्ञ 


ध्यान देने की बात है कि हिन्दी-काव्य को 
रचना डिंगल, पिगल, ब्रज, श्रवधी, मेंथिली भ्रौर 
खडी बोली कीं छ भाषा-शलियों में हुई है। 
प्राधुनिक काल तक श्राते झाते ये शलियां मिलकर 
एक हो गईं हैं श्रौर भाषा-शैली की हृष्ठिसे 
हिन्दी-काव्य को एक-रूपता प्रदान करने मे सफल 
हुई हैं । 

इन छ' भाषा-शैलियो में से राणा प्रताप- 
संबंधों काव्य-घारा का विकास केवल ४ मे ही 
हुआ । श्रवधी और मंथित्रों में श्रव तक कोई 
स्वतन्न काव्य देखने को नहीं मिला । डियल श्रौर 
विंगल राजस्थान की बोलियो की साहित्यिक काव्य 
शैलियां थी। इनमें रचना करने वाले कवि प्रायः 
चारण शझौर भाट थे , जो श्राश्नयदाता राजाश्रों 
का गुयगगान करते थे । राणखा प्रताप का प्रधिकाँश 
जीवन युद्धो मे व्यतीत हुआ था, श्रत वे किसी 
भी श्र्थी फ्वि को श्राकृष्ट नहीं कर सकते थे | 
फेवल वे कवि ही उनके चारित्र पर काव्य-रचना 
कर सकते थे, जो किसी के विव्य गुणों पर री 
सकते हों या जिन्हे देश श्रौर समाज की रक्षा की 
चिता हो । राजस्थान के इस महावीर राखा प्रताव 
के गुरयों पर ऐसे श्रनेक कवि रीक्े और उन्होने 
डिंगल शैलों में एक ऐसी शाश्वत काव्य-धारा धरा 
हित की जो खड़ी बोलीं की शैली में शिकार 
राष्ट्रीय काव्य-धारा की गँगा में मिलकर एफ तीर्थ 
के रूप मे परिवर्तित हो गई | 


हिन्दी-काव्य श्रौर महाराणा भताप ] 


इतिहास के मर्मज्ञ श्र हिन्दी साहित्य के 
भक्त डॉ० देवोलाल पालोवाल ने बहुत परिश्रम से 
ग्रप्रकाशित रूप में उपलब्ध डिगल के समस्त 
काव्य-युजन का प्रकलत “ प्राचोच डिगल काव्य 
में सहाराणा प्रताप ” नामक ग्रथ सें किया है । 
इस प्रथ को देखने से पता चलता है कि राख्ा 
प्रताप सवधी फाव्य की रचना हिन्दीं में उनके 
समकालोंन फवि प्रथ्वीराज से ही प्रारभ हो गई 
थी । वही कवि था, जिसने घास की रोटी भी 
सेंतान के हाथ से छित जाने पर पझकबरी साम्राज्य 
के धागे कुक जाने का निश्चय करने वाले राणा 
प्रताप फो पत्र लिख कर सचेत किया था। फिर 
उन्होंने देश की बलिवेदी पर जिस गरिमा के 
साथ अपने झ्रापको समर्पेण्ठ किया , उसे भारतीय 
इतिहास भुला नहों सकता। पृथ्वीराज की ये 
पेंक्तियां उस इतिहास का सहिसा-शिखर हैं-- 


जासी हाट बात रहसी जक 
अकबर ठग जासी एकार। 

रह राखियो खत्नो प्रम राख 
सारा ले बरतो ससार॥ 


डिगल से पृथ्वीराज के स्व॒र मे स्वर मिला 
कर जिन पश्रन्य समकालोन फवियो ने राणा प्रताप 
फे पावन चरित्र का गायन किया उनमें , द्रसा 
थ्राढ्ा पोरा प्रासिया , रामा साँदू , जाडा मेहड्‌, 
गोरघन बोगसा श्रादि के नाम भ्रमुख हैं। ये दे 
कवि हैं, जिन्होंने किसी कामना से प्रताप का यश- 
गान फिया था, झपितु उनके सामने राखा प्रताप 
के वे गुण थे जिनसे देश और जाति को रक्षा होती 
है दुरसा श्राढा ने लिखा है -- 
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श्राया प्रन भूषत आावाहण 

भुजंग भजग तजे बल भंग, ॥ 
रहियो राज खतन्नोप्रम राखण 

सेत उरग कलोघर संग ॥! 


रामा साँदू मे राणा प्रताप की वीरता पर 
रोक कर फेमल कविता ही नहीं की थी, श्रपितु 
झात्म-बलिदान भी किया थां, जिसका कवि पृथ्दी- 
राज राठौड ने श्रपनी कविता में बडे गोरव के 
साथ स्मरण किया है :-- 


चारण जाण माय चारणा 
प्रवे समे बिच नथ , अनथ , 

घरमां तणों न वंठो घरणं 
रामी वंठों रभ रथ । 


पृथ्वीराज राठीड का प्रताप के संबंध में 
भिम्नॉकित दोहा उसके समकालीन श्रन्य कवियों की 
भावनाश्रो को भी प्रपनी भावभूमि मे समेठे हुए हैः--- 


माई एहडा पूत जण, जेहडा राणा प्रताप । 
अकबर सूती ओमकक, जाण घिराशे साप ॥ 


इन पंक्तियों से श्रनुमान लगाया जा सक्षता 
है कि भ्पने समकालीन हिन्दी काव्य पर ही राणा 
के पुण्य चरित्र का कितना गहरा प्रभाव था, 
राजाहो के झाश्रय से रहने वाले कवियों ने 
झपने अपने आश्रयदाताश्रों का बड़े बडे ग्रथों में 
गरुरागान किया है किन्तु वे सभी बडे प्रथ इस एक 
दोहे की भाव-गरिमा पर तुल जाते हैं। पृथ्वीराज 


प्रताप के शत्रु के दरबार में रहे ये, श्रतः उनमे 
इ्धिकफ प्रद्याप फे पराक्म का अरकवर पर पहने 


चाला प्रभाव प्रन्य कौन फवि जान सकता था? 


१२६ ] 


झ्रकवरी दरवार के ही ए% भ्रन्य त्रजभाषा कवि 
गंग भी महाराणा प्रताप की वीरता, देश-भक्ति 
एवं गरिसा से श्रत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने 
भी मुक्त कंठ से प्रताप के गुणों का वर्णन किया है । 


प्रताप के समकालीन कवियों ने केवल मुक्तक 
कविताए' लिख कर ही प्रतनप फी प्रशंसा नहीं 
की श्रपितु प्रबन्ध कविता में भी उनके यश का 
गान किया था। माला सांदू ऐसे कवियों में 
प्रमुख है। उसने “ महाराण। प्रतापसिहजी रा 
भूलणा ” नामक प्रबन्ध कविता की रचना की । 
डिगल के कुछ श्रन्य कवियो ने भी प्रताप के सवध 
में प्रबन्धवात्मक कविताएं लिखी । क्िस्तोरदास, 
दलर्पातविजय एग गिरधर श्रात्षिया के नाम ऐसे 
फवियों मे गिनाए जा सकते हैं ॥ गिरघर श्रासिया 
का 'सगत रातों! कांव्य की उदात्त भाव-भूमि पर 


प्रताप की महिमा प्रस्तुत करता है । 


ब्रजभाषा की शैली में राखा प्रताप का वर्णन 
स्वतेत्र प्रबन्ध के रूप में नहीं मिलता । कितु 
इसका यह श्रर्थ नहीं कि उसमे प्रताप-संबंधी स्वतत्र 
काव्य लिखे ही नहीं गए होगे । वस्तुत' मुगलो के 
झातक के फारण मध्य देश की भषा से उनका 
उतना प्रचार-प्रसार नहीं हो सका । मुक्तक रुप मे 
जो श्रन्य उदाहरण मिलते हैं उनमे ब्नज-भाषा के 
कवि-मानस पर प्रताप के निरतर बढ़ते हुए प्रभाव 
का पश्रनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। 
डा० देवीलाल पालीगाल ने कई एसे सुन्दर छद 
प्रप्रकाशित संग्रहो से खोज निकाले हैं जिनसे प्रताप 
के चरित्र पर चढ़ता हुआ ब्रजमाषा को कलात्मक 
भनिव्यक्ति का रंग अ्रत्यधिक झाकषित हो उठा है । 


[ महाराणा प्रताप स्मृति-ग्रन्य 


उदाहरणार १६वां शताब्दि के कवि स्वामी गणोशपुरी 
के प्रताप सेंबंधी मुक्तको में से एक छंद इस प्रकार हैः- 


बाढ़ो वीर हाक हुए डाक भुव चाक चढो। 
ताक ताक रही दूर डाक चहुँ कोर मैं। 
बोलिक कुबोल हय तोल वहलोल खां पे । 
बागो-प्रान कता रान पता को विनोद में ! 
टोप कटि टोपी लाल टोपा कटि पीत पट 
सीस कटि श्रंग मिली उपमा सुमोद मे । 
राह गोद मंगल की मंगल ग्रु्ठ को गोद 
गुरु गोद चद की अ्रु चद रवि गोद मे ॥ 


श्रगर ब्रजभाषा को शैली में लिखी गई 
प्रताप-संबधीं सभी सुक्तकु कविताएं सुरक्षित रह 
पाती तो उससे हिन्दी साहित्य की श्रदूभृत समृद्धि 
होती । कितु मुगल साम्राज्य के आतक ने परा- 
घीन जाति को वहु सब नहीं करने दिया । 
स्वतंत्रता-पूर्वक वे कवि प्रताप का यशगान नहीं 
कर सकते थे जो राजदरबारों मे रहते थे और 
प्रत्य कवियों के काव्य की सुरक्षा के साधन 
ही नहीं थे । 


ब्रजभाषा में प्रताप-संबंधी प्रबन्ध-काव्य का 
उदाहरण केसरोसिह बारहठ का प्रताप चरित्र | 
काव्य है। इमकी रचना १८८४ वि० में सोन्याया 
( मेवाड़ ) में हुई थी । भारतेन्द्र हरिश्चक ने 
श्रपनी कविता में राष्ट्रीय भावनाश्नो को स्थान 
देकर हिन्दी कवियों के लिए राष्ट्रीयता की जो 
मार्ग प्रशस्त किया था , उसी का प्रतिफल इस 
काव्य में हुआ है। “प्रताप-चरित्र” के इस छंद 
की भाव-भूमि देखिए:-- 


हिन्दी-काव्य श्रोर महाराणा प्रताप ] 


पूरन पवित्र परतप, है चरित्र तेरो। 
पढ़िवे ते मेट देत संकट भिताप में ।॥ 
मेरे जानिके में रामनाम सो महान मंत्र । 
पाठ के करे ते हठि जात पुन्ज पाप के ॥ * * 


वोर-रस-पूर्ण इस काव्य में फेसरीसिहजी 
बारहठ ने राखा प्रताप की धीरता का सर्वत्र 
मनोहारी प्रालंकारिक वर्णन किया है। कबि ने 
रीतिकालोन श्रालंकारिक शेली ही नहीं श्रपनाई, 
अपितु परम्पर। से चले श्राते हुए उपसमान भी 
स्वीकार किए हैं तथा पोराणिक सेंदर्भों का 
सहारा लेकर रोचकता उत्पन्न की है। उदाहर- 
खार्थ रणभूमि का दृश्य यहां दृष्टव्य है। इस 


वर्णन से ब्रजभाषा की श्रतिशयोक्ति पूर्ण वर्रान 
की कडो जुडती हैः-- 


अलकापुरो में श्रजोपरी राशि मुन्डन की , 
अजो चन्द्रहामनन सुवास इतरन की। 
रक्‍्तनाल वबहे ताते घरा ना पटी है भ्र॒जों, 
दीखत है लाल लाल अ्रजी भूमि रन की । 
घोर घमासान रच्यों पातल इरिद्वी घाट , 
पीर ना मिटी है श्रजाों रोष के फनन की । 
साल प्रत्सिल टाल टाल के निकाल कर , 
भ्रजीं चन्द्रभाल खाल श्राढइवत गजन की । 


निश्चय ही एन पत्तियों में कवि ने श्रोज 
रखा है, उसके पीछे जातीयता के स्वाभिमान 
फी ठोस भूमिका है, जो प्राघुनिक कालीन 
राष्ट्रीा के विरोध मे फहों भी खडी नहीं 


मिलती । गांधोवादी राष्ट्रीय भावना के गायको 
ने भी जातोंयता के भावों को महत्व दिया है तथा 
विभिन्‍न कथा-प्रसंगो एवं भाव-भूप्िियों से राष्ट्र को 
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जगाने , बलिदान करने एवं स्वतंत्रता लाने फी 
प्र रणा बारहठ के प्रता प-चरित्र में भी वर्तमान है | 


न्रजभाषा का श्रासन छीनने वालों खड़ी बोली 
में तो महाराणा प्रताप का एक ऐसा भव्य बिम्ब 
राष्ट्रीय भावना की भूमि से उठा , जिसने समस्त 
देश को ही श्रपने जादू से चमत्कृत कर दिया। 
जनता, कवि तथा स्थाघीनता के सेनानियों को 
राणा प्रताप स्वतंत्रता के पर्याय नजर प्राने 
लगे । घस्तुतः खडी बोली की प्रताप-संबंधी 
फविता ने राष्ट्रवीर को जो सानस-प्रतिमा देश 
फो दी, उसका स्थान शिवाजी तो ग्रहएणा कर ही 
नहीं सके, भ्रन्य श्राधुनिक शहीद भी नहों कर पाए। 


खडों बोली में राणा प्रताप संबंधी काव्य 
मुक्तक श्रौर प्रबन्ध दोनो हो रुपों में प्रचुर परि- 
साण से लिखा गया। जहां तक प्रताप-संबंधी 
मुक्तक-काव्य का प्रश्न है, हुसमें भावना के रंग 
प्रधिक उभरे हैं, कितु प्रबन्ध काव्य में विचार 
प्रौर राष्ट्रीयता का दर्शन भी उभर कर श्राया है । 
जिन कवियों ने राणा प्रताप के सबंध में मुक्तक 
कविताएं रची हैं, उनमें प्रसाद ५ भिराला , 
माखनलाल चतुर्वेदी, सुभव्राकुमारी चोहान, 
मंथिलोशरण गुप्त, दिनकर, नवीन, सोहनलाल 
द्विवेदी, शिशु , रामावतार “ प्ररुण ” राफेश , 
श्यामनारायण पाण्डेय. जगन्नाथ प्रसाद समिलिन्द, 
सुमनेश श्रानंद मिथ्र, रामनरेश त्रिपाठी, फन्हैया- 
लाल सेठिया तथा हरिकृष्ण प्रेमी श्रादि कवि 
प्रमुख हैं । इन कवियों ने प्रत्ताप को मातृभूमि 
फो मुक्ति दिलाने वाला मा का सच्चा प्पुत तया 
देश श्रौर जाति फा रक्षक बतलाया है । 
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सर्वत्र उसकी चीरता का वर्सन राष्ट्रीय दृष्टि 
से किया गया है। श्रधिकाँश सुक्तक कविताश्ो में 
प्रताप के चरित्र की वे भूमियां श्रनावरित की गई 
हैं, जो श्राधुनिक परिवेश सें देश के प्रति प्रेम 
जगाती हैं तथा जाति की स्वाधीनता के लिए 
बलिदान की प्रेरणा देती हैं। उदाहरणार्थ 
“दोरांगना' (डा० रामगोपाल शर्मा दिनेश कृत ) 
सें 'राणा का स्वप्त' कविता में राणा समस्त देश 
की पराधीनता की पीड़ा श्रतुभव करता हुत्रा 


स्वप्न मे मृत चेटक की यह बोली सुनता हैः -- 


वह अरि जो भारमसाता को 

बंधन मे जकड़े बंठा है, 
जो दिशि-दिशि से ऊपर के सब 

भ्रबर को पकड़े बेठा है, 
हिल जाय गगन उसका भय से 

ऐसी हुकार सुनाओ तो । 
उठ प्रलयपयोघर से गरजो 

असि से ज्वाला चमकाग्रो तो ॥ 


प्रसिद्ध फवि हरिकृषण्ण प्रमी ने समस्त देश 
की स्वतंत्रता फे लिए प्रताप 'क्नी बन वन भटकता 
हुआ देखा है:ः-- 


भारत के सारे बल को जब, कसा वेड़ियो ने 
अनजान | 

तब केवल तुम ही फिरते थे, वन वन पागल 
घिह समान ॥ 

जिन कवियों ने खडी बोली से प्रताप के 

पावन चरित्र फो विषय बनाकर ग्रवन्ध-काव्यो की 
रचना की, उनसे जण्शंकर प्रसाद, श्यामनारायरा 
पाण्डेय, गोकुलचंद्र शर्मा श्रौर रणवीरासह शक्तावत्त 


महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्य 


के नाम प्रमुख हैं। जयशकर प्रसाद ने “महाराणा 
का महत्व ” एवं गोकुलचंद्र शर्मा ने “' प्रणवीर 
प्रताप ” नामक खण्डकाव्य में प्रताप के चरित्र का 
शौर्यपुर्ण राष्ट्रीय चित्र उभारा है। इन कार्यों की 
भाषा श्राघुनिक युग की व्यापक राष्ट्रीयता को 
श्रभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। कवियों ने 
प्रताप फी दीरता के पीछे उसके त्याग , बलिदान 
जाति-हिंत एवं पराक्रम फे भावों को सारे देश के 
साथ जोंड कर चित्रित किया है। 


श्यामनारायण पाण्डेय की “हल्दीघादी ' में 
राष्ट्रीयता का पक्ष उत्तना महत्व नहीं रखता 
जितना महत्व उन्होंने प्रताप के हिन्दू-प्रेम को 
दिया है। व्यक्ति-पक्ष प्रधान है, फिर भी वह 
पक्ष राष्ट्र के कल्याण की भावना फो महत्व देता है। 
वीरता प्रादि के चित्र जितनो श्रोजपूर्ण भाषा मे 
पाण्डेयजी ने प्रग्तुत किए हैं, उतनी श्रोगपूर्ण 
शब्दावली भूषण के काव्य में भी नहीं मिलती । 
श्रत. हृष्टिकोश की ही नहीं कवित्व की भी हल्दी- 
घाटी को गरिमा प्राप्त हुई है ' 


शिशुपालसिह 'शिशु' ने भी हल्दीघाटी की 
एक रात मे प्रताप को राष्ट्रीय दृष्टि से देखा है। 
रखणवीरसिह शक्‍्तावत के “प्रताप महाकाव्य में 
यद्यपि हिन्दू-प्रोव को वर्णन की पृष्ठभूमि बताया 
गया है तथापि कवि ने हिन्दू शब्द के प्रर्य को 
धर्म को भावना तक सौसित न रखकर भारतीय 
जाति का वाकी बना दिया है और उसकी स्वतंत्र 
का श्रपहरण करने वाले शासक-वर्ग को यवर्त की 
संज्ञा दी है। श्रतः प्रताप! सहाकाव्य की भाव-वीर 
भी राष्ट्रीयता के उपक्रमों में हीं प्रवाहित मिलती 


हिन्दी-काव्य और महाराखा प्रताप | 


है। अभिव्यक्ति में श्रभिव्येक्ता श्रधिक होने पर 


भी भावोद्वोवन फी श्रपार क्षमता है । 


इन काव्यों के श्रतिरिक्त रासनारायरा साथुर 


कृत “ हल्दीघादी का युद्ध / सिश्र कृत “भारतसूर्य” 
श्रादि प्रथ भी महत्वपुर्ण कहे जा सकते हैं । 


सारांश यह कि हिन्दी-फान्य में महाराणा 
प्रताप को श्पने फाल से ,ही गौरवपुर्ण स्थान 
मिलना झारंभ हो गया था । उनके त्याग, बलि- 
दान, स्वातंत्य-भावना तथा प्रजा मुक्ति की कामना 
को कवि-गण श्रादरणीय श्रौर उल्लेखनीय मानने 


लगे थे। श्रतः श्रपनी प्रतिभा के. प्रसूतो से वे इस 
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पावन चरित्र का गायन फरने को प्रेरित हुए। 
हिन्दी की डिगल, पिगल, ब्जभाषा एवं खड़ों 
बोलीं नामक चार भाषा-शैलियो में वह चरित्र 


निरंतर ऊचा उठता गया श्नौर श्राधुनिक काल 
में श्राकर समस्त देश को जगाने से सहायक 


हुआ । खड़ी बोली के कवियों ने राणा प्रताप 
के उस बलिदान को मुगलो फी शक्ति फे श्रागे 
कोई विशेष परिणाम नहीं लगाया था। श्रग्नजी 
साम्राज्य की नींव हिलाने सें सबसे बड़ी प्रेरणा- 
शक्ति सिद्ध कर दिखायी । भ्रविष्य में भा 
यह ॒पावन-चरित्र हिन्दी फाव्य में ऐसी प्रेरणा- 


शक्ति बनकर रहेगा -- यह निश्चित हैं | 


५ 





मेवाड में जेन धर्म श्रौर श्रा० हीर विजय सूरि को-- . 


महाराणा प्रताप का दिया हुआ पत्र 


मेवाड से जन धर्म का प्रचार काफी प्राचीन 

काल से है। चित्तौड के निकटवर्ती माध्यमिका 
नगर से प्राप्त जैन श्रभिलिख के श्रनुसार जन 
धर्म का प्रचार महाप्रीर-निर्वाण के फुछ समय 
बाद हीं हो गया था। मसाध्यमिका नगर से जैन 
साध संघ की मसाध्यमिका शाखा निकली । वैसे 
उज्जनी, दशपुर श्रादि मालव-प्रदेश में तो भ० 
महावीर के समय से ही जैन धर्म प्रचारित था ही। 
महावोर के कुछ शताब्दियों बाद तक के मेवाड 
के जेन धर्म प्रचार संवधी उल्लेख ज्ञात नहों है 
पर श्राव्वीं शताब्दी में श्राचार्य हरिभद्रसूरि 
हुये । उन्होने चित्तौड मे रहते हुये “घृतर्यान ! 
नामक प्राकृत ग्रंथ की रचना की। प्राचीन 
प्रबन्धों के श्रनुसार श्राचार्य हरिभव्र तो चित्तौड 
है ही थे। उसके बाद तो समय-समय पर श्रनेक 
जेनाचायों शोर साधु-साध्वियो का भी मेवाड़ 
प्रदेश में बिहार होता रहा। १३ वीं शताब्दी 
में जगचन्द्र सूरि श्राहड ( श्राभाठपुर ) में आये 
श्रीर उनके विशेष तप करने से वहाँ से 'तपागच्छ! 
का प्रादु भाव हुआ | १२ वीं शताव्दों से खरतर- 
गच्छ का भी इस' प्रदेश [में श्रच्छा प्रचार रहा है । 
सुप्रसिद्ध श्राचायें जिनवल्‍लसूरि भ्रौर जिन दत्तसूरि 

का चित्तोड़ में काफों प्रभाव था । १५वों शताब्दी 

के भारस्भ से जिनोदयसूरिजी ने मेवाड़ में जेन 





--प्रगर बन्द नाहुटा 


धर्म का श्रच्छा प्रचार किया । उनके विहार का 
कुछ वर्णन “विज्ञप्ति महालिख' में पाया जाता है जो 
मुनि जिन विशयज्ञीं सम्पादित “जन विज्ञप्ति लेख 
संग्रह” में छप चुका है । १५वों शताब्दी के उत्तरांद 
मे खरतरगच्छ की दो शाखायें जिनवर्द नसरि भोर 
जिनभद्रसूरि से श्रलग-प्रलग हो गई । जिनव््ध त 
सरि की पिप्पलक शाखा के झाचायों के कई लेख 
चित्तोड आदि में प्राप्त हुये हैं। १७वों शताब्दी 
में खरतरगच्छ में दो भौर शाखा-मेद हुये श्रर्षात्‌ 
जिनरंगसूरि झौर जिनरत्नसूरि दोनों की परम्परा 
श्रलग-प्रलग हो गई । झौर दोनों का उदयपुर 
श्रादि में श्रच्छा प्रभाव रहा | इधर विजयाच्ध 
श्रौर लॉकागच्छ का भी १७वॉं-१८वीं शताब्दी 
में विशेष प्रचार हुआ । श्रागे चलकर स्थानक- 
वासी श्रोर तेरापंथी सम्प्रदाय का प्रभाव भी 
मेवाड प्रदेश में बढ़ता गया । उद्यपुरादि में प्रत्म 
कई गच्छों के जेन महात्मा जाति वाले हैं । र०वाँ 
शदी के हीरानंदसूरिजों को महाराणा कुभा ते 
कविराज पद दिया था। 


श्वेताम्बर सम्प्रदाय के उपरोक्त गच्यों है 
प्रतिरिक्त दिगम्बर सम्प्रदाय का भी इस प्रदेश मे 
प्रच्छा प्रचार रहा है। चित्तौड़ का जैन कीर्ति 
स्तस्भ विगम्बर श्रावक का ही बनाया हुमा है! 
चित्तोड़ पर श्वेताम्बरों के तो ३२ जैत मंविर वीं 


श्रा, होर विभ्य सूरि को महाराणा प्रताप का विया हुआ पत्र ) 


शताउदी से विद्यमाव थे जिनका उल्लेख “चित्तौड़ 
चैत्य पारपादी' में मिनता है श्ौर इस सबंध से 
मेरा लेख जैन सत्यप्रकाश व शोध पत्निका में छप 
चुका है। शोध पत्रिका के प्रारम्भिक वर्षो में 
जैन साहित्य में चित्तोइ! शीर्षक लेखमाला मेने 
प्रकाशित करनी प्रारभ की थी। पर वह दो-तोंव 
श्रक्कों में हो प्रकाशित हों सकी, श्रागे का काम 
रूक गया । मेवाड़ के गाँव गांव सें जेनों की बस्ती 
है। कर प्रनेफ स्थानों में जेत मन्दिर हैं ॥ उन 
सबका इतिहास टटोला जाय तो काफी नवीन 
जानकारी प्रकाश में श्रा सकेगी | स्व० यतिवर्ये 
प्रनूषपऋषिजी ने मेवाड़ के कई स्थानों के जन 
मन्दिरों व सूर्तियों के लेख सप्रहीत किये थे । 


मेवाड के प्रनेक स्थानो के महत्वपूर्ण विवरण 
जैन काव्यादि प्रन्थो में पाये जाते हैं। उनका 
सप्रह किया जाय तो इस प्रदेश के इतिहास पर 
अ्रच्छा प्रकाश पड सकता है। १५वों शताब्दी में 
पोरवाड घरणासाह ने महाराणा कुम्भा के राज्य 
फाल में बहुत हो कलापूुर्ण श्रौर श्रजोड़ स्थापत्य 
कला वाला तलोक्यदीपक जैनसदिर बनाया । 
१६वीं शताब्दी के फरमासाह ने शत्रुजय तोर्थ का 
उदार किया जिसका विवरण घुनि मिनविजयजों 
सम्पादित 'शत्रु जय तीर्थ द्वारा प्रवन्ध झादि मे पाया 
जाता है। १७वों शताब्दी के भामाशाह शोर १८वीं 
शताबदों के दयालशाह तो विशेष प्रसिद्ध हैं ही । 


महाराणा प्रताप के समय मेवाड फी स्थिति 
बड़ी विकट रही । सम्राट पश्रकवर ने कई बार 
सेना भेजकर मेवाड़ फौ त्हस-नहस करने फा प्रयत्न 
किया पर महाराणा ने प्रनेक कष्ट सहु कर भो 
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प्रपनी श्रान-बान फो सुरक्षित रखा। चित्तौड़ फा 
झ्राक्मरण कितना भयकर था, इसका कुछ वर्णन 
खम्भात के पोरवाड जैन कवि ऋषभदास ने प्रसंग- 
वश 'हीर विजय सूरि रास' में किया है । 


ग्रकबर औशौर प्रताप के समय दो महान 
जैनाचार्य बडे ही प्रभावशालो हुये हैं। उन्होने सम्राट 
प्रकबर को जैन धर्म का ग्रतिबोध किया था। 
तपागच्छ के श्राचार्य हीर विजयसूरि सेवत्‌ १६३६ 
में फतहपुर सीकरी जाकर सम्राट से मिले थे श्रौर 
संवत्‌ १६४८-४९ में लाहोर जाकर खरतरगच्छ 
के श्राचार्य जिनचन्धसूरि ने सम्राट को जैन धर्म 
के प्रति विशेष श्राकृष्ट किया । इन दोनों भ्राचार्यों 
के साथ सम्राट श्रकवर का विशेष धामिक सबंध 
रहा, इसका विशेष विवरण 'सुरीश्वर सम्राट , 
श्रौर हमारे युग प्रधान जिनचन्द्रतूरि! प्रन्य में 
प्रकाशित हो चुका है । 


सम्राट श्रकबर श्रयने प्रारंभिक जीवन में 
काफी ऋर रहा है। पर श्रम्तिम जीवन में श्रनेक 
धर्माचार्यों के सम्पर्फ में श्राने से उसमें काफी परि- 
वर्तेन श्रा गया । तपागच्छीय शातिचद्र, भानुचन्द्रादि 
क्रौर खरतरगच्छीय मानसिह ( जिनाभह सूरि ), 
समय सुन्दर श्रादि का भी श्रकवर से श्रच्छा संवध 
था। होर घिजय सूरि झ्ौर जिनचन्धसूरि फे 
सम्राट पर प्रभाव के सूचक कई फरमान-पत्र 
प्राप्त होते हैं श्रोर शिलालेखो (समकालीन) फे 
शझ्राधार पर भो यह निश्चयपुर्वक कहा जा सकता 
है कि श्रकवर ने श्रपने राज्य में वर्ष ६ महीने 
जितने दीर्घकाल फे समय भिन्‍न-भिन्‍न दिनो में 
जीव-ह॒त्या बन्द करवा दी थी शोर प्रनेक जैन त्तोर्थो 
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की सुरक्षा के फरमान भी जारी किये थे। जेन- 
महापर्व-पयु पण के १२ दिन जीव हिंसा न की 
जाय इसका एक फरमान तपागच्छ वालो को दिया 
गया श्रौर श्रापाह चीमासे के ८ दिन तक जीव 
हिसा न हो तथा खम्भात बन्दर की मछलियां न 
मारो जाय ऐसे फरमान खरतरगच्छ के जिनचरद्र 
सूरिजी को दिये गये । श्रकबर का शासनकाल 
भारत का स्वर्शधकाल या उन्नति का युग फह 


सकते हैं | जन धर्म एवं समाज का भी इस समय 
प्रच्छा उत्पान हुआ । 


महाराणा प्रताप वर्षों तक प्रकबर के प्रति- 
हन्दी रहे । एक के ऊपर एक आझापदाएं उनके 
उपर श्राती रही, इसलिये घामिक दृष्टि से मेव,ड 
में विशेष प्रगति नहीं हो पाई, जंनाचायों के 
साथ महाराणा प्रताप कब क्‍या ऐसा सबंध रहा, 
हम विषय में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता । 
पर जैन श्रावक्ों का सेवाड में काफी प्रभाव था , 
इसलिये साधु-साध्वियों का इस प्रदेश में उस 
संघर्ष के समय में भी विहार होते रहना सम्भव 
है। श्रासपास के श्रनेक स्थानों में तो जन धति- 
महात्माञों द्वारा; धर्म प्रचार होता ही था। 
/ जेवानन्द पुस्तकालय, श्रागम मंदिर, पालीताणा' 
से मुझे एक ऐसे पत्र की नकल प्राप्त हुई है 
लिसके श्रनुसा र राणा प्रताप ने श्रा० हीरविजय 
सूरिजी को एक पत्र भेजा था । और उसमे 
अपने वहां श्राने का श्रनुरोध किया था । भूल 
पत्र कहां है ? जिसकी कि यह नकल की गई, 
यह ज्ञात नहों हो सका है। पत्र की भाषा और 


| महाराणा प्रताप स्मृति-प्रग्व 


शेली भी फुछ संदिग्ध सी है | सेंवत्‌ १६३५ के 
ग्रासोज सुदि ५ को यह पत्र लिखा गया है । 
उस समय हीर विनय सूरि सम्भवतया गुजरात में 
थे। मगसुदानगर को यह पत्र भेजा गया है। 
यह ॒ नगर कौनता और कहाँ है ? यह ठीक से 
पता नहीं । इस पत्र से राणा प्रताप उस समय 
चावण्ड में थे । इस पत्र कों प्रामाणिकता के 
संबंध में तो में मल पत्र देखे बिना कुछ नहीं कह 


सकता । पर मुझे जेसी प्रति मिलों है उसकी 
नकल नीचे दीं जा रहो है। 


होर विजय सरि को 
रशणा प्रताप का दिया पत्र ! 


श्री रामोजायति ॥। 
श्री गुणेस प्रतादातु श्री एकलिंगप्रसादातु स्वत्त 
श्री मगसुदानग्र म्हासुभस्थाने सरव भ्ौपमा लाप्रेक 
भटारकजी म्हाराज श्री हीरवजेसू रजी चरण 
कुमलायण स्वस्त श्री वजेकटक चावड रा डेरा 


सुयाने महाराज घराज श्री राखा प्रताप 
सीयजी लो० परे लागणों बचसीं, प्रठारा 


समाचार भला है, झ्ापरा सदा भला छाहीजे। भाप 
बडा के पुजणीक है बडा करवा राखजी जीसु ससट 
रखावेगा[अ्रप्न १ आपरो पत्र श्रणादना म्हे भाहीभा 
सो करण कर लखावेगा श्री बढ़ा हजुर री भगत 
पदारवो हुवो जीस्में प्रढ़ासु पाछा पदारता पातसा 
भ्रकब्रजी ने जेना बाद सहे ग्यान रो प्रतिबोद दीदो 
जीरो चमतकार मोटो बता झ्रा जीवहिसा छरकरतो 
त्या नाम पलेरू रो बतीसो माफ काइ जीरो मोटी 
उपगार कोदो सो भरी जेन राग्र म्हे भाष भसाईज 
अ्रदोतकारो श्रबार री स्मे देखता शाप जुफले नही 


है.3 
रु श् (४ 
हि 


धरा हार विज्ञय सरि को महाराणा प्रताप का दिया हुप्लापत्र ] 
न # 


॥ * । ्ब 

..श्राणवी पुरव होद स्थान श्रत्र वेद-गुज्ञरात सुरा चारू 
दसामे धरम रं, बडो अदोतकार दखारयो जढ़ा पढे 
प्रापरो हुओ्ओो नही सो कारण कई वेगा पदारसी श्रागे 
सु फ्दा प्रदाना कारण रा दसतुर साफक झ्ाज हेजीं 
माफक् ,तोल मुरजाद सा बावत रेगा श्री बडा 
हजुर री _ बखत श्राप्री मुरजाद सामो झावारी कसू 

पड़ी झुँणी सो काम कारण लेखे भूल रहवेगा 
जीरो 'भ्रदेसो नही जाणेगा भागेसु श्री हेमाप्नाचरजी 
ने श्रो राज स्‍्हे मान्याहे जीरो पटो कर देवा जो 
जी साफगयारों पयरा भठारत गादी प्रप्मावेग 


ब्ख 


ध 
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तो पठा साफक मान्य जावेजा श्री हेमाचारजीं ने 
पेला श्री वडगच्छु रा भटारख जी ने बडा कारण 
सु श्री राज म्हे मान्‍्या जी साफक आपने श्रापरा 


» पगारा गादों प्र पाटवी तपंगचु्उ राने सान्या 


जावेगाइ सुवाये देस म्हे ऋाप्र गच्छ रा देवरों तथा 
उपासरो वेगाजो री पुरजार श्री राज सुवा दूजा 
गछरा भटारख श्राबेगा सो राखेगा श्री समरण 
ध्यान देव जात्रा करे जठे श्राद फरावसी भूलसों 


नही ने वेग। पदारती प्रवागगी पद्दोली गोरो समत 
१६३४ रा वर्ष झ्राप्तोज सुद ५ गुरूवार ॥। 


श्री जैनानद पुस्तकालय पभ्रागम मदिर पालीताणा प्रति न० ३६७० 


महाराणा प्रताप-सम्बन्धी नवीन ज्ञातव्य 


“-ड० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम. ए; पी.एच.डीः 


एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ! में महाराणा 
प्रताप सम्बन्धी कतिपय नवीन ज्ञातव्य प्राप्त हुए 
हैं । विद्वज्जगत्‌ की जानकारी और विचार हेतु इन 
उल्लेखो को यहां प्रस्तुत किया जाता है । 


सुप्रसिद्ध हल्दीघाटी-युद्ध में ग्वालियर फे राम- 
शाह तंवर द्वारा श्रपने पुत्रों सहित महाराणा प्रताप 
फे पक्ष में मुगल सेवा से लडते हुए काम श्राना 
सम्बद्ध समस्त इतिहाम ग्रन्थों से विदित होता 
है। प्रस्तुत प्रन्थ से ज्ञात होता है कि रामशाह 
महाराणा प्रताप से रु. ८००-०० श्राठ सौ रुपये 
रोकड प्रतिदिन प्राप्त करते थे। श्रवश्य ही राम- 
शाह के साथ निश्चित संख्या में सेनिक भी थे 
जिनके व्यय हेतु उक्त द्रव्य उन्हे प्रतिदिन प्राप्त 
होता था ॥ 
इस उल्लेख से महाराणा प्रताप को तत्का- 
लीन सम्पन्नता प्रकट होतो है। 


हल्दोघाटी-युद्ध विषयक्र उक्त उल्लेख इम 
प्रकार है :-- 


४ राजा रामशाह तुश्नर, गुशालेर रो घणी 
महाराणाजों भरी प्रतार्पप्तहजी कने था । सो विषा- 
माहे रुपएया ८०० रोज १ रोकड़ पावता । हलदी 
री घाटी बेढ़ १ तठे काँम श्रनया । सें० १ ६३२ 
शावरा वदि७छ राणो प्रतापसिधजी कछवाहों 





मोनसोींघ सु' बेढ़ तिए माहे काम झ्राया । ध्तोनिगरों 
मोनसींघ प्रबराजोत १ राठौड़ रामदास जेत- 
मालोत २ राजा रॉमसाह व्वालर रो घणी 
३ डोडोयो भीम साडावत ४ पडिहार सेढ़ू ५ साहू 
रामो घरमावत ६। ” 


विचारणीय है कि हल्टीघाटी युद्ध का समय 
प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थों में विक्रमी संवत्‌ १६३३ 
द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ला २ दिया गया है झग्लौर इस 
लेख में विक्रमो संवत्‌ १६३२ श्रावरा कृष्णा ७ है। 


महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात्‌ 
फठिताई मे बाहर से सहायता प्राप्त करने का 
प्रयत्त किया, किन्तु महाराणा के मंत्री भामाशाह 
ने सैनिक व्यय की उचित व्यवस्था की! ईह 
विषय में उक्त प्रन्य में यह उल्लेख मिलता है। 


/ राणांजों श्री श्रताप सींघनी नौ विषामाहै 
पाति साहजी री फौजा जोर दबाया । पवणा नौ 
क्यु' ही पहुंचे नहों । तद दीवाणाजी कह्ों! 
हु श्रहमदानगर रे पातिसाह तीरे जासा। तरेसा 
भामे कह्मयो । बारा वरस तांई पांच हजार घोड़ी 
नो तेल ने घावाण ताई चाहीजसी । सौ है दाव॑ 
ही तठा सुदेस' । दीवाण इसी मत विचारों ” 


महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध बिवेर य्रुढ मं 
विषय में निम्नलिखित उल्लेख है-- 


१ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में सुरक्षित, हस्तलिखित ग्रन्थ, क्रमांक ३५४६४: 


ढै 


महा राखा प्रताप-सम्बन्धी नवीन झातव्य ] 


८४ पछे रांणो प्रतापसींघजी इणे मगरे 
श्राया । सुर ताँणा चकतो पातिसाह रो भाई गांम 
देवेर रे थाणे थो। सो राखणांजी ऊपर झ्ायौ। 
तढं वेढ़ हुई । तठे राणांजी रा साथ री गोली 
सुरतार्य चकतो रे लागी। रांसौजी लडाई जीती | 
बीजों तरफ सहवाजखान फाँबो थो। सो पिण 
न्हासे गयो । राश्याजी र॑ घरती वलीं । ” 


फर्नेल जैम्स टॉड ने दिवेर युद्ध भूमि को 
ग्रोत के प्रतिद्ध रणक्षेत्र परेयात से उपधित किया 
हैं ।2 ४६० ई० पूर्व के मेरेथान युद्ध में श्रवीर 
युनानियों ने विजय प्राप्त कर ईरानियो को श्रपने 
देश से बाहर निकाल दिया था । 


इस ग्रथ मे श्ागे लेख है कि महाराणा 
प्रताप का जन्म संवत्‌ १५६९७ में हुश्ना श्रौर महा- 
राखा प्रताप ने विक्रमी सवत्‌ १६५७ में मालपुरा 
लूटा : -- 

४ सेंवत १५६९६ रा जेठ सुदि ३ राणांजी श्री 
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प्रतापसींधनी रो जन्म । सं० १६५७ रा चेत माहे 
रांण प्रतापस्ोंधजी सालवुरो मारपौं । सें० १६५७ 
दिन ३ लूटयो । 


विचारणीय है कि महाराणा प्रताप का जन्म 
स० १५६९७ ज्येष्ठ शुक्ला ३ को श्रीर देहान्त 
स० १६४३ मे माघ शुक्ला ११ को माना जतता है। 
हस ग्रन्थ में महारारपा प्रताप के मृत्युकाल के विषय 
में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस प्रन्य में 
लेखनकाल उपलब्ध नहीं है किन्तु सेंसव 
है कि इस प्रन्य का लेख महाराणा प्रताप का 


समकालीन हो। महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्रीय 


वीरो के संबंध में श्रनेक लेख हमारे प्राचीन हस्त- 
लिखित ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं । इतिहासकारो 
फा परम कर्त्तव्य है कि ऐसे बिखरे ६ए लेखों को 
विधिवत्‌ संकलित करें श्रौर सम्यक्‌ रूपेरा इनका 
परीक्षण करते हुए हमारे राष्ट्रीय इतिहास का 
पुननिर्मारण करें। 


शरद: मे5: छल 
० कप है । 


शा 


२. एनल्स एण्ड एण्टीविवटाण श्राफ राजस्थान कक सस्करण लन्दन भाग १ पृ० ४०२३ 


वीर मावना के प्रमुख प्रेरक: महाराणा प्रताप 


प्रभु का संसारी संस्करण पुरुष है । पुरुष में 
चार पुरुषायों का सम्यक समीकरण विद्यमान रहता 
है । जीवन से इन पुरुषार्थो को उद्दीप्त करने के लिये 
घचीर-भावत्रा का संचार श्रावश्यक है । वीर-भावना 
से श्रयुप्राणित होकर जो पुरुष इन पुरुषार्थों का योग- 
प्रयोग करते हैं, वे वस्तुतः कामदो र, श्रर्थवी र, धर्मंवी र 
श्रौर मोक्षवीर कहलाते हैं । इन चारो पुरुषार्थों में 
जो सम्पक्‌ रुप से वीर होता है उसे महावीर कहते 
हैं। हमारे यहां प्रत्येक युग मे ऐसे महावीर शअवब- 
तरित होते रहे हैं। सोलह॒वीं शताब्दी के महावीर : 
विष्यात महाराणा श्री प्रतापसिह के श्रीनाम 
से जाने, माने श्रौर पहिचाने जाते हैं । 


महाराणा प्रताप फे जीवन ने भारतीय 
जीवन को विशेषतः प्रभावित किया है। व्यक्ति 
समाज झोर समाज राष्ट्र फा निर्माण करता है । 
एसी प्रकार राणा प्रताप ने श्रपनी स्वतत्रता सेवाड 
की स्वतन्नता श्ौर सेवाइ की स्वतंत्रता राष्ट्र की 
स्वतंत्रता मानी थो । उनका यह स्वतत्रता का 
प्रयोग हमे सय-समय पर श्रणुप्राणित करता रहा 
है। भारतीय ल्वतंत्रता संग्राम मे देश-वासियों में 
वीर भावना भड़काने के लिये महाराणा प्रताप के 


जीवन-चरित्र ने धधकती ज्वालामुखों का काम 
किया है | 


“क्विमेनीयी परिभ्ु स्वयंभू” स्वयं कवि की 
वाणी का विषय बनकर हिन्दी वीर काव्य साहित्य 





“-डॉ० महेन्द्र सागर प्रचंडिया 


को समृद्ध किया है। इस संदर्भ में महाकबि १० 
श्यामनारायणाजी पॉडेय कृत हिन्दी खड़ी बोली की 
पहली और श्रकेली काव्यकृति- हल्दी घाटी स्वर्गीय 
प० ग़ोकुलचन्द्र शर्मा विरचित 'प्रणवीर प्रता१/ 
शिशुपार्लासह शिशु'कृत''हल्दो घाटी की एक शाम 
श्री ब्रजेन्ध श्रवस्थी रचित 'चितक' तथा भ्री भागीरय 
भास्कर की प्रताप विषयक श्रोजस्वी रचना विशेषतः 
उल्लेखनीय है । राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली द्वारा 
बाल साहित्य के प्रकाशन का यशस्वी कार्यारस्म 
हुआ है | इसी सदर्भ में श्री विश्ववाथजी लिखित 
महाराणा प्रताप' नामक कृति महत्वपुर्रा है । वर्षा 
ऋतु मे विशेष रूप से यहा के लोक-जन-जीवन में 
झ्राल्हा के साथ महाराणा प्रताप विषयक श्रास्यान 

गाये दुहराये जाते हैं । यहाँ हम इन काव्य कतियो 

में चित्रित प्रताप के प्रतापी-जीवन की संक्षिप्त चर्चा 

कर उस वंद्यवीर श्रात्मा को 'शब्ब श्रद्धानत्रि 

श्रपित करेंगे । 


वीर भावना के रूप में महारारा प्रताप झौर 
वीर-व्यवहार कुशल की हृष्ठि से क्षत्रपति शिवाजी 
का नाम उत्तर भारत के बच्चो-बच्चो के लिये 
श्रालोक स्रोत का काम करता रहा है । कविवर 
श्री भागी रथ भास्कर ने प्रताप को शक्ति श्रौर शौर्य 


फा उल्लेख करते हुये कहा हैँ- यथा 
“ताप था प्रताप था 

प्रताप की कलाई मै !' 
>< ५ 7 


यीर भावना के प्रमुख प्र रक . महाराणा प्रताप .] 


युद्ध क्षेत्र में प्रताय के प्रताय से भयभीत शत्र॒पक्ष की 
दशा-बुर्देशा का उल्लेख पठनीय है--- यथा-- 

“४ हल्दी फिर जाती 

हल्दीघाटी की लड़ाई में ।” 

हस सहान्‌ प्रात्मा का पवित्र-चरित्र, देश- 

भक्ति, स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वावलम्बन धौर 
श्रात्मत्याग श्रादि भ्रनेक सदृगुणों की चर्चा 
श्री पं० भोकुलचन्धजी शर्मा की श्रा दिम काव्यकृ ति- 
'प्रणवी र-प्रताप' में २०२ छन्दो में हुई है । 

, चित्तौड़गढ को स्वतंत्र कराने फा हृढ संकल्प 
क्या भ्राज फे शासको के लिये समर्थ प्रेरणाप्रद 
'राजपर्था नहीं हैं । यथा- 

' मै राज्यसुख भोगा करू ,चित्तीड गो रव नष्ट हो। 
मुख मोड़ लू कत्तंव्य से क्या देशसेवा भ्रष्ट हो।” 
>९ ३ >< 
४ भेबाड़-धरणी शन्नुकर से मुक्त होगी शी घ्र हो, 
गुरु गवे होकर चूर्ण होगा पतित मुगल महो न्द्र ही। 

अब तुक॑ सिहासन हिला दू'गा उड़ा श्रायंध्व जा, 
हल ऋर यवनोको चखा दू था अही रण का सजा।” 
राणा की प्रतिज्ञा प्रत्येक देशदासियो फे हृदय मे 
देशप्र म, निस्दार्थ बर्तव्य भावदा फा प्रमुल्य प्र रणा 
स्रोत रहा है । यया -- 

''तबतक न छथ्या-शयन नृप, प्रासाद वास करू क॒श्नोंः 
यह प्रण किया मैंने दिशाग्रो| कान दे सुनलो सभी। 
यह ठानकर भादेश यों प्यारी प्रजा को दे दिया, 
स्व पर्वतो मे जा रहो, मेवाड मे न जले दिया।।” 

यशरवी बोर रस प्रधान महाकवि पूं० श्याम- 


नारायणजी पाड़ेय की घाशी फो मुखरित फरने 
याला पहला प्र रणाप्रद चरित्र महाराणा प्रताप का 
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ही रहा है। उन्होंने हल्दीघादी' नामक प्रवन्ध 
काव्य रचकर वस्तुतः हिन्दी साहित्याकाश में हृढ़ 
प्रतिज्ञ हिमालय की झमर स्थापना फो है। कवि 
का प्रताप स्वतंत्रता का निरुपमेय दीवाना है, यथा- 


पन्ष अनल सा घघक रहा था 
यह स्वतंत्र अधिकारी । 
रोम रोम से निकल रही थी, 
चमक चमक चिनगारी ॥१॥ 
धीर राजपुत फो सम्बोधित करते हुये कवि 
ने प्रताप का संदेश बड़ीं श्रोजस्वी वाणी मे व्यक्त 
किया है, यधा-- 
४ नही देखते सतियों के जलने 
का है अज्ञार कहाँ । 
राजपूत | तेरे हाथो में 
है नज्ी तलवार कहाँ ॥/ 
भाला माना जंसे वीर यह झ्राह्याव सुनकर 
बलिदानी फे रुप मे उद्घोष फरते हैं जिसे सुनकर 
न फेवल चेतन शभ्रपितु अचेतन भी मातृभूमि को 
बलिवेदी पर बलिदान करने को उद्धत हो जाते हैं, 
यथा -- 
“निज शरीर को आहुति दू गा. 
किसी वात को चाह नहीं । 
मैं प्रताप के लिये मरूगा, 
हटो हंटो परवाह नहीं ॥” 
एक झोर मानसह जसे शक्तिघर शजुपक्ष से 
सम्मान पाफर महाराखा के पिरुद्ध युद्ध क्षेत्र में 
उपस्यित होते हैँ, उधर मेवाड़ के मनुष्य ही नहीं, 
पशुकुल भी शपने प्राखो फी बाजी लगाने के लिये 


प्राकुल हो उठे हैँ-- राणा प्रताप के पिश्यात 


श्श्द ] [ महाशणा प्रताप स्मृति-प्रस्थ 


प्रश्व चेतक फी पोरता का वर्णन करते हुये कवि- | “गिरता न कभी चेतक तन पर 
बर ने वस्तुतः कींति स्तम्भ की स्थापना की है , राणा प्रताप का कोड़ा था। 
यथा - वह दौड़ रहा भ्रि-मस्तक पर, 


या श्रासमान पर घोड़ा था॥ 


“रण बीच चौ कड़ी भरभर कर स्‍ः 
जो ततिक हवा से बाग हिली 


चेतक बन गया निराला था । 


राणा प्रताप के घोडे से लेकर सवार उड़ जाता था। 
पड़ गया हवा का पाला था ॥” राणा को पुतली फिरी नही 
तब तक चेतक मुड़ जाता था ॥7 
घेतक के कार्यकलाप को देखकर लगता है कि भ्ाज समर केशरी, प्रतापी प्रताप के कार्यकर्ताप श्राज के 


के झ्रनेक युद्ध उपकरण - टेक, जेट, एटम श्रादि.. समर-संस्थान के लिये झादर्श पाठक्रम का 


फोके प्रतीत होते हैं। यथा--- काम करते हैं । 


कोल खानखाना के प्रतापसिह राना पर, 
बाना हिंदवाना को सुहाना तो गया रीते । 
दाह के करन पातसाह के उराहने प॑, 
चाह के मरन रनराह के जयारी ते। 
पाति देके मुच्छुन क्ृपान पुनि पानि देकें, 
पाम॒ लौं उड़ावे स्लेच्छ वीरता बयारी तै। 
सूदन के हाके होत करन के साके होत, 
हरव इलाके होत तूरन तयारी हे ॥। 


--भवबुदरंहीम शानखाना 


( | 
प्रकबर के घचित्तोड़ भ्राक्षृमैरय का 


कवि ऋषमदास कृत वर्रान 


छलम्भात के पोरवाड़ ज्ञातिय भ्रावक कवि 
ऋषभदास ने सम्वत्‌ १६८५ के विजयादशमी को 
हीर बिजयसूरि रास की रचना षगीं। कवि 
ऋषभदास की श्ौर भी अनेकों रचनायें प्राप्त हैं 
बह कवि (गरुजरातो) के रूप में काफी प्रसिद्ध है । 
रास में इसने प्रसंगक्‍्श सम्राट प्रकदर पत श्रच्छा 
वर्णन किया है । उसमे उसको ऋद्वि-सिद्धि एव 


विजयों का उल्लेख है । 


यहां पर केवल उसके चित्तोड़ प्लाज्रमण का 
ही विवरण उपस्थित किया जा रहा है। इस 
वर्णन मे लिखा है कि झाकाश से उसका प्रताप 
रूप सूर्य उगा। यश रुरी चलत्धमा प्रगठ हुआ। 
प्रकबर गाजी हाथो की तरह था। सब देश के 
राजा उसके प्रधीन हो गये ये । संप्राम से सदा 
उसकी जय होती रही और पाप करने मे उसने 
कोई कसी नहीं रखी । पाप का भय उसे था हो 
नहों । चित्तौड़ लेते समय उसे जो पातक लगा उसे 
एक जीभ से वर्खन नहीं किया जा सकता। फिर 
कवि ने वर्रान किया है कि किस तरह चित्तौड़ पर 
प्राफमणा किया गया भोर जयमल, पत्ता ने फंछी 
शूरवीरता दिखाई ! चित्तोड़ को रानियों झौर 
मारियों ने जौहर किया। चित्तोड़ को कब्जे से 
करके ग्रकबर ने वहाँ रत्लेझाम मचाई, जो महा- 
जन जीवितय्य की बड़ी ग्राशा लेकर उससे मिलने 





“--प्रगरचन्द नाहुटा 


गये उन्हें भी पत्र घर पहुँचा दिया गया । जिन 
स्त्रियों ने उप्ते मोतीं से बधाया उनको भी मार 


डाला । कोट को गिराया । मन्दिरों को ढाया । इस 
तरह शभ्ररुबर यमदूत या काल की तरह क्रोधी होकर 
ऋर बन गया। श्रन्त मे कवि ने कहा है कि जब 
वह गढ़ लेकर वापस प्रारहा था तो एक गर्भवतों 
को जमीन पर पड्टी हुई श्रोर मरी हुई देख कर 
उसके मन में दया का संचार हुआ झौर सहता 
उसके मुख से यह निकल पड़ा-- या खुदा ! में 
बडा दोजखी हूं । मने बहुत बुजगारी की । ऐसे 
कार्यों से बोहस्त न पाऊंगा श्रौर मेरी बड़ी सवारी 
होगी । घुझे चित्तौड ग्राक्तणा का जिप महात्मा 
ने मुहूर्त दिया उसने भी ठीक नहीं किया। मेंने 
कितने खून किये श्ौर दोनख् का भागी बना । 


गुणप्राही भ्रकबर, जयमल पत्ता, की प्रस्ताघा- 
रख वीरता से वहुत हो प्रभावित हुआ ध्रौर उनकी 
मूति बताकर प्रागरे के किले में हाथी वे ऊपर 
स्थापित कीं । 


कवि ने स्पप्ट लिखा है कि प्रकबर के प्राक- 
मरा से वहां का शासक उदयत्तिह भयनीत हो 
गया या। उसे घोरज नहों रहा । ठतव जममत ने 
उसे कहा - कि हम युद्ध करेंगे श्लोर राणा शिले को 
छोड कर चला गया। 
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कवि ऋषभदास एक जेन शभावक था। 


चित्तौड़ भ्राक्मण को घटना के करीब ४० वर्ष : 


बाद उसने हीर विजयसूरि रास बनाया पर उस 
समय पझकबर श्ौर चित्तौड श्राफ्रमरा की भयकरता 
को लोग भले नहीं थे । लोक-मुख से, ग्रुजरात में 
रहते हुये, कवि ने जो कुछ व जैसा सुना श्रपने काव्य 
में उसे स्थान दे दिया। इसमें कुछ श्रतिशयोक्ति श्रौर 


ग्राकाशे सूर ढकायो जा, 


[ महाराणा प्रताप स्मृति-ग्रन्य 


व्यतिक्रम हो सकता है क्योकि किसी भी घटना को 
कुछ वर्षों बाद सुनी सुनाई बातों से लिखने बाला 
हु-बहु वर्शान नहीं कर सकता । फिरभों जनश्रूति 
में वह घटना जिस रुप में प्रसिद्ध हुई उसकों कुछ 
भांकी कवि के वर्णन से मिल जाती है । 


यहाँ ग्रकवर के चित्तीड झ्राक्ृमण का वर्णन हीर 
विजयसूरि रास से उदृधृत किया जा रहा है- 


प्रतःप रूप सूर उग्यो तासि। 


यज्ञ रूपी श्रो त्यांहाँ किग्रो चद, श्रकबर गाजी जिस्यो गयंद ।। 


सकल देशना राजा जेह, 
मनस्यु चिंते होस्ये खीश्, 
संग्रामि जय श्रेहनि सदा, 


चित्तोड लेता पात्यक थयु', 
लीघो गढ़ नवि जाअं जा, 
पाहाण, 


नाखे उछालीने 


छिद्र सूरमा देखे तेह ! 
दीसेछे भ्रकबरनी जीग्र ॥ 
पाप थकी नवि बीहि कदा | 
श्रेके जीभें न जाश्रे कह्म ॥ 
यत्र ढीकली कीघो तसि। 
गढमां पडता हणे पराण ॥॥ 


गढ तोही लीघो नवि जाय, बहु मानवनों खय तहिं थाय। 
पाछो भ्रकबर न दीओ पाय, बढ़िं सबझ चित्तोडो राय ॥। 
अकबर रहि गढ घेरो करी, मुगल रहिं गढ पाछलि करी । 
ऊपरिथी मूक्रे नर नालि, घणा पुरुष मरे समकालि ॥। 
गज घोडा मानव जे मरें, तेहनि गढ खाई मां भरे। 
उपरि शुरनर चाल्या जाय , पोलें जई दीओ घण घाय ॥! 
ऊपरथी नांखे नर पाह ण , हरे घणा पुरूपना प्राण | 


प्रकबर शाह पाछो नवि वले, चक्री भरत जिम लडत नहले 


वढे गुमानी अकबरशाह , गढ चित्तोड न लीधो जाय । 
हिंदू तुरके न झपे नमी , करे उबरा वात तिहाँ समी ॥ - 
बेठी माल गज छोडे देह, वलोपातशाह खिजमति लेह। 
मन मनायु पातशाह तरु', माणस मोकल्यु' गढि झापरा' ॥ 
राणाने जई कर्यो जुहार , पृथ्वी शिद करावो खुआ्ार। 
दीजे घिया निज खिजमति घणोी, वढोी यु करस्यों प्रजारेवणी ॥ 
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जईमल पता पासे परधान, दूततणा बे काप्या कान । 
कर्या फजेत दीघु ग्रपमान, तुज पादशानी नाठी शान ॥ 
माँगी बेठो हस्ती माल, न देऊ मस्तकतणो मुआल। 
धिय आपी जुब्यु घीककरार, बोल्यो हिन्दुनों श्रवतार ॥' 
॥ दुह्ा ॥ 
प्रक पति ने वली पाणिमु , राखि शके तिहा राखि। 
जे उतयु' अध पाइके, ते न चढे नय लाखि । 
बाल नम्ामु जीववु , भल्नो सनामी भूख। 
माथु जाजो नाकस्यु, नाक म जासयो टूक।॥। 
अंक नद मुंग्रा ते जीवीआ , जस कीरति जगि सार। 
कीरति खडी थिर रह्ाा, घीक तेनो श्रवतार॥ 
“हाल - वासुपुजप जिन पूजय प्रकाशो श्र देशी ॥ 
धिग अवतार कहुं नर तेहनो, जे रशणि कायर थाय। 
जा अ्ररबर शाहनि तु कहीजे, वढवों चोपट घाय॥ 
वलयो दूत ते वचन सुणो ने, श्राव्यो अकबर पास। 
करण देखांडे कर जोडीने, पूरववात प्रकाश ॥ 
न दोष बेडी कैसी दमडी , दी जयमल तुम गाली | 
लडे विगर चित्तोड़ न आवे, वात करो सब खाली ॥ 
सणी पातशाह कोप्यों प्यारें, हल्लाँ करे ज हकारे। 
जल जावा न दोअ गढ माहि , कणना नाकां भारे॥ 
मदाफरी महमूदीझ्न श्रन्त;। चित्तोड मांहि वेचाय | 
तव राजा परजा गढ़ माहि. श्राकल व्याकुल थाय ॥॥ 
राणो घेय॑ खमे नहिं त्याहरे, कहे मुगल नें मिलिये । 
जयमल कहे नव मिलीश्र राजा, वहि शभ्रगनिमांजई बलीओ ॥। 
तुमे जाओ वहष्यु शअमे श्रेहस्यु, राखु ख्यन्नी लाज। 
जेमल पता रह्या रण माडो, छाॉडी गयो महाराज ॥| 
जाणे वात अकबरशा जयारें, त्यारें पुरूष हकारे । 
गज सोटा गाजता त्यांहि, पोलि माथां मारे ॥ 
भांजि पोलि गढ भेल्यो जयारि , हिंदू हुझा होसीघझार। 
सोल भमर होय त्यांशां मोदा , पापतणों नहिं पार ॥ 
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चद्रा रुूपवती इन्द्रांशी, चित्रकोटनी राणी । 
वीरमती वाघेली वलतो, होमे अगनीमां प्राणी ॥ 
वहु नारि सुत साथे दाधी, वर्णावता दुख छागे। 
महा पातिग जाशिने पडित, कविता पाछो भागे ॥ 
जयमल पता गज अश्व हणीनि, श्रकबर साम्हा घाय। 


वढता किमे ने पाछा भारगि, जो शतखड श्र थाय॥ 
शाहा ग्रकवर देखी खुसो थाग्न , क्‍या लडते दो भाई। 
न लडो गढ़ देऊ तुम पीछा, हुमाउ केरी दुह्ई॥ 
जयमल पता काह न रहूं बढ़ता , पाछा पाय न देस्यु ! 
नारी पृत्र गढ माल गमाडी जीवी काहेँ करेस्‍्यु ॥ 
छूरपणु देखो शाह हरख्यों, भालो जीवता दोय। 
जयमल पता ते हाथि नञ्नावे, वढी शत खंडज होय ॥॥ 
शाहा अभ्रकबर गढ़मां जई पेसे, ताम कपाय श्रघोरो। 
चितोड़ की मत कृत्ती छोड़ो, सबकु मारो ठोरी :! 
महाजन मिलवा कारणि श्रावे, ते जम घरि पुहुचावे । 
हणी नारी गढ़ चित्रोड केरा, जे मोतीज वधावे॥ 
पाडी कोट लगाड़यां मंदिर, सबल पाप तिहां कीघु । 
सम खाश्न खबराबे तेहना , पातिग छोक प्रसीधूँ ॥ 
अस्यो काल जम सरीखो अकबर, केही पीर तेहने मिलस्यु । 
जे जाशो ते जाओ भाई, श्रमे तो पाछ्ा हलस्यु ॥। 
अकबर शाहा गढ़ लेईं वलीओ , ग्रभंवतती एक नारो। 
मारो भोमि पडी ते दीदी , दया ई मन मंग्रारी ॥ 
या खुदा मिं बड़ा दोजखी , कीनी बोहोत बुजगारी । 
इस करणी थी बीहस्त न पाऊ', होईगी 'बोहोत खोआरी ॥ 
करढो आंगली शीश धुणावे , आगरे में जब आवे। 
चित्रोड़ ग्रहवा महुरत श्राप्यु, ते महात्मा तिहां जावे ॥ 
करी तसलीम नि घात प्रकाशे , कँसा मूहरत दीना। 


सुणी पातशा मुखमां मारे, मुख बांका तस कीना ॥ 
वेश पहिन कया महुरत दीना, केता खुनमें कीौना। 
मिं दोजख का हुआ विभागी , उसमि बांहा लीना ॥ 


पु रू 
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आओ मिल्या कया हर्ष घरता, कया खूबी ति कीती। 
दोजख कुडी पीछि पावे, श्रवल शिख्या मि दीची ॥ 
! दुह्ा ॥ 
तुझे तजारख मिं दोउ, मुभझकु देगो खुदाय। 
तु कु भी देगा खुदा, दोनू दोभख जाय ॥ 
पापभीर अकबर भ्रस्यो, पाम्यों सबल जगोस | 
देश देशना नरपत्ति, आवी नामे शीश ॥। 
७ चोपाई ॥ 
स्व भूप मांहि ते वबडो, कुभ माहि जि कामज घड़ो। 
कामघेनु गवरीमां जेम, सकल रायमा अकबर तेम ॥१॥ 
वृक्ष मांहि कल्पद्र म जारिए, पत्थरमां जिम हीरा खारि + 
जलमा निरमल गंगा नीर, त्यम मुग्लमां अकबर मीर ॥२।। 
भ्रहवो श्रकबर चिहु दिशे फिरे , सकल रायने ते वश करे। 
जीती बाजते पाछो फरे , श्रावी श्रागरा मांहि ऊतरे ॥३॥। 
जयमल पताना गुण मन घरे, बे हाथी पत्थरना करे। 
जयमल पत्ता बेसार्या त्याहि , श्रेसा शूर नहि जगमांही ॥४॥ 
गढ़ माही पेसी नर बोलेह , जयमल पतापगढ हमकु' देह । 
न दीऊं गढ़ करू संग्राम, झूफी जगमा राखु नाम ॥५॥। 
ग्रेहवा जयमल पत्ता जगि जेह , भ्रकबरशाहना वेरी तेह । 
श्रपणानो गुर ते लीध, दरवाजे दोई मूरति कीघ ॥६॥। 
॥ गाहा ॥ 
कि कामिती कि कविरस , कि सारंग सरेण। 
मन तन लो अझण लग्गति, शीश्ष घूमत न जेण धशा 
चित्त चमक्क्रीग्र शीश घुणकक्री प्र, रोमि रोमि उल्लास । 
तोहु निरगृण परगुण लेई, मुखे न भाखे खास ॥२॥ 
मुद्ि बोलि गुण ग्रकवरशाहि, जयमल पत्ता वाधी झोभाय । 
गज ऊपरि चढाव्या दोय , श्रायरा गढ दरबारि जोय ॥७.॥ 
पछे देश वली जीत्या सहू , मोटा गढ़ ते लीघा चहू। 
एक छुत्र नमे सहु कोय , जीती सीकरो बाब्या सोय ॥पा। 


पते थई जीत्यां सहू गाम, तेरे सीकरी फतेपुर नाम । 
सील गाऊ गढ फिरतों होई, पामे डामर तलाव ते जोड ॥6॥। 


कली कै + बुं>क-+त तल ननत+++ 





महारारा। प्रताप एवं “मान प्रकाश 





हिन्दू- सत्कृति के रक्षक, सिसोदिया क्षत्रिय- 

वंश कुल-भूषण, महाराणा प्रताप का नाम भारत- 
वर्ष के इतिहात में 'स्वाबीनता-संग्राम के पुजारी' 
के रूप में स्वर्णाक्षरों से भ्रकरित है। महाराणा 
उदयसिह की मृत्यु पर सन्‌ १५७२ ई० में महाराणा 
प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बेठें । इनके पास न 
राजधानी थी श्रौर न कोष हो था, परन्तु बडे घैये 
से इन्होने राज्य सम्भाला और सेना इत्यादि की 
तेयारी करने लगे। श्रामेर के कुवर, बादशाह 
जलालुद्दीन श्रकवर के कृपा-पात्र सैनिक, मिर्जा 
राजा मानसिह प्रथम का प्रताप द्वारा तिरस्कार 
करने सम्बन्धी कथा इतिहास प्रसिद्ध है। सुप्रसिद्ध 
हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिह ने स्वयं भ्रकबर की 
सेना का नेतृत्व किया था। उसके बाद भी मान- 
सिंह तथा श्रन्य कछवाहा सरदार मेवाड के विदद्ध 
मुगल सेना के साथ लड़ते रहे थे। मेवाड की 
स्वतन्त्रता छीनने के लिये श्रकबर ने मेबाड़ मे ५० 
थाने नियत किये श्रोर स्वय वहां प्रबन्ध करने के 

लिये गया, परन्तु मेवाड़ मे उसका कभी पूरा 
प्रधिकार नहीं. हुआ । यह भी सत्य है कि महा- 
राणा प्रताप के पास श्रर्थाभाव के साथ हीं सेता व 

शस्त्रास्त्र भी नहीं थे । यह सबकुछ समभते हुए भी 

महाराखा भ्रताप ने श्रपती श्रान व मातृभूसि की 

रक्षा के लिये झ्रपना सर्वस्व समपित कर दिया। 


३ “भारत में मुस्लिम शासन का इतिहास” 


“«* डा० प्रसाकर शास्त्री 


उनका यह बलिदान श्राज भी भारतीय स॑ कृति क। 
गौरव बना हुप्रा है । 


मुगल बादशाह जलालुद्दोन झकबर का 
तीन विशिष्ट प्रकार के राजपुदों से सम्पर्क हुमा 
था, जिनमें (१) सरलता से पह्रात्म-समर्पण करने 
वालो में श्रामेर के शासक (२) डटकर युद्ध करने 
करने के उपरान्त विजेतासे ससम्मान समभोता 
करने वालो मे रणयम्भोर के शासक तथा (३) 
क्रात्म समर्पण करने से सर्वथा नि्षेघ करने के ताथ 
ही निरन्तर युद्ध करने वालों में महाराणा प्रताप 
का नाम लिया जाता है, जो एक गौरव की 
बात है |! 


प्रामेर (जयपुर या ढू ढाड की प्राचीन राज 
घानी) के शासक तथा सम्राट प्रकबर के हे 
सेनाषति मिर्जा राजा सानतिह 'प्रथर्म' की स्तुति में 
लिखे गये एक श्रप्रकाशित ऐतिहासिक महाकाएँ 
"मान प्रकाश” का पता चला है, जो खण्डित है 
में एशियाटिक सोप्तापटी, फलकत्ते मे सुरक्षित हैं | 
इस हस्तलिखित प्रन्थ का परिचय- “शोध-पत्रिकी 
( वर्ष १८, जनवरी-प्रप्रल, ६७ ) मे. प्रकाशित 
हो चुका है। यहां उसके राशणाप्रता 
विषयक अंश को प्रस्तुत किया जा रहा है! 
प्रन्‍्थ भ्रनेक स्थानों पर ज्रूढित, अपूर्णा व भशुड है । 


तीम 
- एस झार शर्मा, अनुवादक- श्री सत्यतारायण ढुने, दि 
सतस्करण, १६६१, पृष्ठ ३४४ के श्ाघार पर । 


भमहुराणा प्रताय एवं मान-प्रकाश' ] [ १४५ 


जहाँ तक सम्भव हो सका है, शुद्ध करने का प्रयात किया गया है | यहां पर सिफ शुद्ध पाठ प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 
प्रयाणमाकण्यें महीश्वरस्य 
वैरिप्रिया! प्रेयसि वीतसंगाः । 
बभुवुसत्साहित चातुरज्धा 
भेजुः कुरंगा इव काननानि ॥ १(प्ृष्उ-२३ए) 
शरः प्रतस्थे४रिविदारणाय 
स मानसिहः सहितो बलौघ: । 
तदा जलोरिव शकितो8्भूत्‌ 
किमज्जु नः कि प्रश्ु॒ुरेष भूप. | २ 
संस्थापयन्निजित वे रिवृन्दात्‌ 
धर्मानपि स्वच्छतरप्रताप. । 
दीनान्‌ द्विजानप्यथ देवताना 
सदमानि पदमापदिरजितानि॥ ३ 


-फरमसशाकाक्रमपलानरानका४ १ ५०+५ल्‍क नरक पततत/ पा अपर ममवाउत अर गवा'लरस्रउार5७ अरकाममकातक 


१. 'महीश्वर महाराज मान के विजय-प्रस्थान को सुनकर प्रपने श्रियतमो से वियुक्त होकर शश्ु- 
कामिनिर्या-हरिणों के समान वनो का सेवन करने लगो । (यहा केवल राय मुरारिदास श्रपने नायक मिर्जा 


मान की प्रशसा मात्र कर रहा हैं । सस्कृत-फाव्यो में ऐसा वर्णन बहुतायत से उपलब्ध होता है ।) 





२ शुरवीर मानसिह शत्रु के विदारणार्थ सेना सहित चल पडा । उसे देखकर शज्रु-समूह (विपक्षी 
राजगण) शक्ित हो उठा । जिस प्रकार समुद्र श्रजुन व राजा प्ृथु को देखकर हुप्रा था। 


विशेष-ऐसी कथायें प्रप्तिद्ध हैं कि अजुन (सहस्त्राजुन) जब दिगू विजय के लिये निकला तो उसको 
विशाल सेना को देश्वकर समुद्र शक्तित हो गया था । इतनी सेना उसका श्रस्तित्व समाप्त न कर दे, यह 
ग्राशका थी । इसी प्रकार महाराज पृथु ने सर्वत्र व्याप्त इम्त समुद्र को हटा कर यहा पृथ्वी बनायो थी ॥ 
पृथ्ु द्वारा निर्मित होम से ही यह पृथ्वी कहलाती है ॥ प्रत: उन पूर्व स्मृतिर्यों के श्राघार पर कवि ने यहां 


भी कल्पना का है। 


३. 'स्वच्छतर प्रतापी राजा मान विजित शब्रु-प्मृह को, धर्म को तथा दीन ब्लवाह्मणादि को पुन. 
संस्थापित करता हुमा एवं पदुमापति मगवान्र विष्णु से रज्ति देवालयों को स्थापना करता हुथा विजय 
यात्रा के लिए चल पडा ।' पूर्व पद्म में समागत क्रिया 'प्रनस्थे”/ का भ्न्वय यहा भी करना होगा । मानसिह 
गोविन्द मगवान के भनन्‍्य उपासक थे- यह तत्तकाप्तीन संस्थापित मन्दिरों से स्पष्ट है) जगपुर में गोविन्द 
देव का मन्दिर (प्नजमेर को घाटो पर) श्रापके द्वारा ही निधित है-- ऐसा सुना गया है | 


१४६ ] [ महाराणा प्रताप ह्लुति-प्राई 


रिपुशतान्यथ देशमशेषतो 
वशमसावनयन्नयकोबिद., । 
नृपतिरेव तदा जगतामभूद 
श्रनुमतो मुमुदे मुदिताशयः ।॥। ४ 


अथाजगामाभिमुवोक्तव छहि-- 
जनेवू तो धर्मघुरोण मुख्य ॥ 
तमाह्लयामास महो ग्रवीये 
राणानृप मानमहो महेन्द्र. ।। ५ 


'उवाच त वीर | बहिः प्रयाहि, त्व पातिसाह भज सर्वेभारें. । 
योद्ध' मतिश्वोद्‌ बहिरेहि तूर्ण ,योधमंदीयंकुरु युद्धमृद्ध: ॥ ६ 
नृपोक्तवाक्य बहुशो निशम्य राणा नृपः क्रोध वशादुपेतः। 
हन्तु. महीपालमर्णि प्रकोपाहुण्डाहतः सर्प इवाजगाम ॥ ७ 
'तदीययोधा: सहसा समनन्‍्तात्‌ श्री मानसिहोपरि पेतुरुम्रा: । 
शरासिशक्त्यष्टिगदापरश्वधान्‌ ववबु रम्भोदग णाइवाप. । पद 


४. “ अनेक शत्रुओं, देश-विदेशों को श्रपने श्रधिकार मे करता हुम्मा बह नीतिवेत्ता संपूर्ण ससार की 
अनुमत होकर प्रसन्न हुप्रा । ” इस पद्य में केवल उसको प्रशमा की गई है । 


५. धर्मघुरिणों मे भी प्रमुख, सामन्तादिजनो से परिवृत, भ्रिति के समान तेजस्वी राजा मात्र (राणा 
प्रताप को जीतने के लिये ) पहुँचा । महान शक्तिशाली 'राखा' (नृप) को महाराज मानसिह ने बुलाया | 


६. म० मानसिह ने राणा से कहा-वीर, बाहर श्राश्रो । तुम्हे सर्वस्व देकर बादशाह की सेवा करनी 
है। यदि युद्ध करने को इच्छा है तो शीघ्र मैदान में श्राजाशो तथा समृद्ध होकर मेरे योद्धापो से युद्ध करो । 


७. राजा मान की वात सुनकर राखा श्रत्यन्त ऋद्ध हो उठे और डडे से पीटे गये सर्पे के समा 
(क्रद्ध माव से ) राजा मान को मारने के लिए भरा पहुचे । 


८. राणा के योद्धा एकाएक मानसिह पर श्राक्रमण करने लगे । उन योद्धाश्रों ने शर (बाण) प्सि 


(तलवार ) शक्ति, ऋष्टि (अस्त्रविशेष) परश्वध (परणशु) श्रादि की वर्षा कर दी, जिस प्रकार मेघ-ई 
जल की वर्पा करते हैं । 


विशेष-यहाँ राणा व मार्नाभह की प्नवन का फोई कारण उल्लिखित नहीं है । ऐसा अतीप हे 
है, यह उसके उपरान्त का वर्णन हैं, जब मानसिह सेना सहित भ्राक्रमण करने झाया था तथा हल्दीषाटी 
युद्ध हुमा था, जिसका उल्लेख-अवुनफज्ल, निजामुद्दीन, वदायूनी झादि ने विस्तार के साथ किया है | 


महाराणा प्रताप एव 'मान प्रकाश ] [! १४७ 


'किमुभयमु मुचे न चिराच्चपमुनंववधूरिव भावनयानया । 
तर्णकु भिगति: स्फुरदम्बराचरण चुम्बितचद्धमुखच्युति: ॥ ६ 
है, 'तेपा प्रताप प्रसमीक्ष्य भूपों युद्धाय चेतान्‌ स्वयवमाचकार। 
सिंहो यथा वारणराजमुच्च विहन्तुकामः स तथा 8वभाषे ॥' १० 
क्षणोन स क्षोणिपतिविपक्षासय्‌ विद्राव्य तान्दोयु गलप्रतापेः । 
दत्यानिवेन्द्र: स बभौ विजित्य प्रताप सन्तापित वेरिवर्ग।॥ ११ 
न धनदेन करेखा केवल घतदो भूमिपतिब भूवह । 
सुतरामाहितापका रिणा महसा&सो गर्डोपमो न किम ॥ १२ 
वज्राडितेनेव करेणा भूप: पुरन्दरस्यापमिति जगाम। 
प्रतापदावानलदग्धव रिकक्ष्योध्प्यलक्ष्यो द्रतयांव भूव ॥॥ १३ 
प्रतापतिग्माशुरसित्मोेव यमोध_सि कोपेन रणाज्ारणोषु । 
5 एको विधात्रा विहितो४सि तस्मादीशो दिशः पालयितु प्रयत्नात्‌ ॥१४ 








६. युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि दोनों सेनायें बहुत देर तक युद्ध की इस भावना से नवबधू 
के समान, जो तरुण गजपंक्ति की गति से युक्त, तथा चमकती हुई तलवारों कीं कान्ति से उदीप्त थी,--- 
मंदान न छोड सकी । 


१०. जिस प्रकार सिह म्ह न हाथी फो मारने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार प्रताप पक्षीय योद्धाश्रो 
के प्रताप फो देखकर राजा मान ने स्वयं युद्ध के लिये ललकारा। ( वह उसी प्रकार गर्जा जेसे सिह हाथी 
को देखकर गरजता है ) । 


११ राजा मान भुज-प्रताप से क्षण भर मे विपक्षियो को छिन्‍्त-भिन्‍त कर, जीतकर श्रपने प्रताप 
से वेरि-वर्ग को सम्तप्त फरता हुप्ना इन्द्र के समान शोभित हुश्रा । 


१२. घन देने वाले हाथ से (पर्याप्त धन देने के कारण) वह राजा मान 'धनद ( कुबेर) कहलाया । 
प्रत्यधिक शत्रु पीडक होने के कारण वह गरुड फे समान क्‍यों न माना जाय ? [अहि+ताप+फारिणा, 
झाहित + प्रपकारिणा, दो प्रकार से पदच्छेंद होगा ।] 


१३ वद्त से श्र|/कित भुजा होने से वह राजा हन्द्र के समान होगया। झपने प्रताप र॒प्री दावानल से 
शत्र रूपी शुष्क तृणो को दग्ध कर राजा मान ने शीघ्र उन्हें प्रलक्षित फर दिया । 


१४, मानो दिक्तरुणियां हो स्तुति कर रही हैं -“ श्राप प्रताप रुपी सूर्य हैं, रणस्वलों में कोप करने 
फे फारण 'यमतुल्पा हैं। विधाता ने श्रापको दिशाशो फे पालनार्थ इसीलिए बनाया है। श्राप दिशाओं के 
स्वामी हूँ 


१४८ ॥ [ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रत्प 


नस्तोतुमीशो8स्ति भवन्तमुच्चे: सहस्नाजिद्वीध्प्ययको 'मनुष्यः । १५ 

भ्रमरहितमुदार ह॒त्सरोज नृपस्य, स्फुरति नियतमेव यत्र कृष्णा प्रियुग्मम्‌ । 
बलिदमनविधौ यदु भूतले नोन्‍्ममौख तव तदरुमपि स्थात्‌ केनवन्नैव जाने ॥ १६ 

न स्तोतुमीशो४स्ति भवन्तमुच्चेस्सहञ्जिव्होध्प्यधको मनुष्यः ? । 

एवं स्तुतो दिक्तधणीभिरोष ह॒हत्समीरस्य मिपान्‌ महीशः ॥ १७ 

एवं रणे युध्यति मानसिहे समागतो माघवर्सिह वीरः । 

विश्रम्प्ता क्षोणिपते क्षणान्‍्तस्त्रन्तश्यताँ युद्धमिद जगाम ॥॥ १८ 

इतीरयित्वाधभिमुखो रणाग्रे व्यग्रान्समग्रात्‌ विदधे&रियोघान्‌ । 

तदा न युद्धाय पुरोवभव्ुः केचिद भयात्तस्य परिस्खलन्तः ॥ १६ 

तद्दाणभिन्‍्ता बहुशी विपन्ता दीनाबभूवु: कति भूमिपाला:। 

केचिद्‌ विहायाजिमही प्रतस्थु: स्थिताश्चिरद्कः चत योद्ध कामाः ॥ २० 
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१५. सहस्न्र निह्या वाला सर्पराज भी श्रापकी स्तुति करने मे समर्थ नहीं है, तो मनुष्य का तो 


सामर्थय ही कहां ? [यह एक पंक्ति ही है । इसकी पुनरावृति हुई है श्रग्रिम पच्च के उपरांत । सभवत पे 
पद्य लेखक की नहीं लिपिकर्ता की भ्रान्ति है । ] 


१६. राजा का हृदय अ्रमरहित एवं उदार है, जहाँ कृष्ण का चरखणकमल नियत रूप पे 
स्फुरित होता रहता है। जिस चरसाकमल ने वलि राजा के दमनावसर पर भूतल से श्राकाश तक नाप 
लिया था, उसका श्रणु भाग भी तेरे किस श्रंग के समान हो, यह नहीं जाना जा सकता । 


१७. श्रापकों स्तुति करने के लिये हजार जिव्हा वाला नागराज भी समर्थ नहीं है, तो मनुष्य की तो 


सामर्थ्य कहाँ ? इस प्रकार (१४ से १७ तक) तेज वहने वाली हवा के बहाने मानो राजा सान दिशा 
स्त्रियों से स्तुति किया गया । 


१८. इस प्रकार मार्नासह के युद्ध करते हुए माधवर्सिह बोर प्रागये । वे बोले--राजन्‌, श्राप बी क 
भर विश्वाम कीजिये, इस युद्ध को समाप्त कीजिये । 


विशेष--माधर्वासह मानसिह के छोटे भाई ये । 


१६. यह कहकर वीर माधनसिह युद्धाभिमुख हुए तथा सभी विपक्षों योद्धाओ को व्यग्न बता दिंयीं ;क्‍ 
उस समय उनके भय से कोई भी युद्ध के लिए सामने नहीं श्राया । 


२०. साधवध्ह के बाण से श्रनेक योद्धा छिनन भिन्‍न हो गये, श्रमेक राजा दीन हो गये 5३ 
युद्ध भूमि छोड़कर भाग गये, कुछ युद्ध करने के लिये कुछ समय खड़े रहे । 





हु ढ़ 


महाराणा प्रताप एवं 'मान प्रकाश' ए [ १४६ 


निशेव तद्बासबश्रास युद्ध गते8स्तमेवन्तदरातिमित्रे । 

संकोचिते तत्तव्णी मुखाब्जे स माघवेन्दु: सहसोहिदीपे ।। २१ 

उद्दोपिते माधघवर्सिह चर तमांसि तत्रासुरमी प्रतीयाः । 

तलक्षभाजाम्वदनानि रेजुः कुमुद्तीनामिव काननानि ॥ २२ 

राणा तदादुम दवी र वीर्यो दुश्योघतायास्य पुरो बभूव । 

स कर्णा कल्पो5जु नकल्पवीय्प॑ विजेतुकामः परुष जगास्‌ ॥ २३ 
यत्व रणो माघवर्सिह, वीरान्‌ बलेन विद्राव्य मुदम्विधत्से । 
क्षरोन तत्‌ क्षमापतिना समेत मुदा विहीन सहसा विधास्ये ॥ २४ 
राखा«नुपे जीवति या जिगीषा यूनोवू था सा भवतोरुपेता । 
युवाम्विजानीतमिद मदुक्त , सत्यं शपे विष्शुपदारविन्दसम्‌ ॥ २४ 
इतीरयन बाणशतेव वीरः आच्छादयामास स ती प्रकोपात्‌ । 
छुन्‍्नम्युन व्वासरमास युद्धे रुद्धन्तथा8भदुगगनं शरौघेः॥ २६ 





२१. दिन मे रात्रि की कल्पना को गई है । श्रराति (शत्रु) का मित्र भी शत्रु ही होगा। शब्रुश्रों 
फे युद्ध मे इस प्रकार श्रस्त हो जाने पर वह दिन रात्रि के समान होगया । भिन्न यहाँ द्व यर्थक है | शत्रु 
परऊक व सूर्य परक । सूर्य के श्रस्त होने पर रात्रि का श्रागमन होता है । उन शन्नुओ की तरुण्यियो के मुख 
सकुचित होगये । [सूर्यास्त होने पर फमलिनिया सकुचित होगई| प्रर्यात शथ़ुश्नो की स्त्रियां म्लानमुखी 
हो गई। तब माधवर्सिह रूपी चन्द्रमा उस राज्नि में सहसा प्रकाशित हो उठ5। [ काव्यगत सोन्दर्य 
दर्शनीय है ] 


२२. माववरसिह रूपों चन्द्रमा के उद्दीपित [ प्रकाशित ] होने पर ये शश्रु श्रन्धकार बन गपे । तथा 
माधवर्सिह के पक्ष वाले योद्ाओ्रों के मुख कुपुदिनियों के वर के समान खिल उठे । 


२३. दुमंदवो रवीये राखा प्रताप माधर्वासह से लडने फे लिये [ दुर + योधना-य] सामने श्रागया । 
फर्ण के स प्लान प्रतापी राणा प्रताप अ्रजु न के समान शक्तिशाली राजा मान फो जीतने की इच्छा से कठोर 
घचन बोला | 


२४ राणा ने कहा-- माववर्चनिह वोंरे फो श्रपने बल से विद्रावित कर इस रखमसूमि मे जो हर 
फा प्रनुभव फर रहे हों, में श्रभी क्षण भर में राजा मान सहित तुम्हें हपंहीन बनाता हूं । 


२४५ राणा प्रताप के जीवित रहते तुम युवकों फी जो जीतने को इच्छा है, वह व्यर्थ ही है। मे जो 
कह रहा हूं, उसे भ्रच्छी प्रकार जानलो, में भगवान विष्णु के चरणों की शपव पाकर फह रहा हुं । 


२६. इस प्रकार फह कर बोर प्रताप ने उन दोनो फो सेकड़ों बाशों से ढ़ दिया। श्राझाश बाशा 
समूह से प्राच्छन्त होगया शोर चहू दिन दुदिन के समान प्रतीत होने लगा । 


१५० ] [ महाराणा प्रताप स्मृति-प्राप 


श्रादों गजेनेव गजो नियुक्तस्तुरंगमेनेव तुरज़ूमो8पि । 
पदातिना पत्तिरथ व्ययुध्यन्‌ समस्तदासीदुभयो: प्रयोगः ॥ २७ 
एव प्रवृत्ते गु्सगरेहस्मिन्‌ विसिस्मिरे देवतमण्डलानि । 

. शस्त्रान्धकारे गहने प्रवीरा भेजुर्भयच्छन्नमनः शरीराः ॥ २८ 
यस्समुखे यस्य पपात वीर स्त त जधान स्वपरो न भेदः । 
(बा)राणाचम्ुर्ब्वाण विभिन्‍नदेहा भेजे विदेहा विदिशो दिशो8४पि ॥ २६ 
राणा नृपो बाणझतेन भूयः शझूरस जीसूृत इवान्वरुद्ध । 
तद बाणासच्छान्नतनु: स घन्वी त॑ योद्ध कामः पुरतोवभूव ॥॥ ३० 
तदु बाणसंभूतघनान्धकार व्याघुय भास्वानिव मानभिहः । 
वभी रणक्षोणिमुसे रिपुणामप्रक्षणोयो घरणीधुरोराः॥ ३१ 
यतो यतो युध्यति दन्तिराजी ततस्ततो युध्यत्ति मानसिहः । 
सादी तथा पत्तिरथाप्ययुध्यन्‌ युद्ध तदासीद्विषता स लक्ष्य: ॥ ३२ 


न्ानतन-तत5ववननवत.त........ह.ह8ह0ह0ह02ु0हतह | || 


२७. सर्वे प्रथम हाथी से हाथी भिड गये तथा धोंडे से घोडे। पैदल से पैदल लडने लगे । इस प्रकार 
उस समय दोनों श्रोर से समान प्रयोग हो रहा था। 


२८, इस भयंकर सग्राम को देखकर देवताश्री का समूह भी श्राश्चर्य चकित होगया । शस्त्रों की 
श्रधिकता से हुए घने अरन्धकार मे भय से श्राक्रान्त सन व शरीर वाले योद्धा इतस्ततः भागने लगे । 


२६. जो जिसके सामने चला गया, उसने उसे मार डाला। श्रपने पराये का भेद नहीं रखा गया । 
राणा की सेना बाणों से छिन्त्मिन्तशरीरा विदेह के समान इतस्तत. दौडने लगी । 


३०. जिस प्रकार बादल जलघारा से भूमि को रोक देता है, उसी प्रकार उस राखा ने प्रुतः पेकटो 


वाणों से शूरवीर मार्नातह को रुद्ध कर दिया | उसके बाणों से श्राच्छान्त धनुर्घारी युद्ध की कामना ते 
उसके सामने जा खड़ा हुआ । 


३१. राखा प्रताप के बाणों से उत्पन्न घने श्रन्घकार को दूर करके सूमं के समान मानतिह राम 
में शय्रुश्रों के लिये उत्प्रे क्षरों होगये । 


३२. जंसे जैसे हाथियों की पंक्ति लडती थी बैसे ही वेसे मानसिह भी युद्ध कर रहे थे। भुडसबी 
झोर पेदल भी लड़ रहे ये। वह युद्ध शत्रुओं द्वारा लक्ष्ययुक्त था । 


राणा प्रताप एंव 'माम प्रकाश ] ] १५९ 
थे 


खठगेन भिन्‍नाः करिणी निपेतुः शरेण लूना: परस दिनो8पि । 
पदातयो_्रमी.. तरसा भयेन पेतुम हीपाल्मणोरमुष्य: ॥ ३ 
एवं नृपे युध्यति मानसिहे प्रताप सतापितवैरिसंधे । 
प्ररातियों विगतप्रकोपाः भेजुर्व भियाव॑ विदिद्योदिदोहतपि ॥ १४ 
सयुध्यतान्तत्र सहाभदानामंस॒क् नदी प्रादुरभूददारा ॥ 
परायुमातझ्ूभहाद्ििला फैशिेन इवाजबती विरेजे ॥ १४ 
भयावहा भीएजनावज़ीनागानेन्दता, सा, भटमडठलीनाम । 
चवार पोथ्यंण नदीमदीनां रामानसिहीं, जित सानसिहः ॥ ३६ 
देशे निराशों विणग्रे तथा द्रा (घा) (रा) शानृपरों विद्र तसयेगर्वः । 
रणा प्रयातु्तणण सचितरचक्र॑ समुदभ्रान्ति गत्तिः क्रमैेशा । झशेछ७ 
हृतगति रति वेगादास राणा नृपोक्तपपि, 
ट्विमुस्य एवं से पष्यत्‌ प्रष्ठदेशे पुरोह#पि। 
नरपतिरति रोषाद पावमानोररय परथाद्‌ 
प्रसु रहितमिवंत प्ररतमेक मुभोघ ॥ ३८ 














३३. णश्ग से फाटे गये हाथी झोर घाणों से छिन्त-भिक्न घृष्सपार घएत गिरे हुए थे। भहीपाल 
सरि समान के झर से श्रगेफ योदा भी (पैदल) गिर पड्े थे । 

३४, एस प्रकार प्रताप ते संता पार घिया है शत्रु वर्ग फो शिक्षते ऐसे राजा पे युद्ध परने पर शरु- 
पोगा फ्रीप रहित होकर पिभिन्‍न विशान्रों में भयभीत होपार भाग गये । 

१५, युद्ध फरगे यासे योश्ाओ्रों फी घहां खूग की नदी उत्पस्न हो गई । भरे हुए हाथी महाण्‌ पर्यत् फे 
रामान लग *हे थे तथा योझाश्रों के पेश शवाल (रिवार ) दी शोभा थे रहे थे ॥ 

9६, णिशने भाभरयों (रघाभिमाग रुपी) गए फो जीत तिया है, उसा सानतिह ने श्रपने पराक्रग से 
ब्रश मी फो पिणाल या शिपा । घह भीगजमों फे तिए भय वैने मोती एप बोर योश्याप्रों के सिये 
ध्रानाययापिनी हुई । 

१७, [घझ्पने) थेश फी पिजय से निराश, विनष्ट हायेगर्ध सणगति राणा प्रताप मे झपने संत को 
पुणः रशा में जाने के रिये (पुर फरने के लिये) दर (ताजा) घगाया । ध्र्यात्‌ पा पराणप फा प्रमुभय 
पारऐ भी पुनः मुझ फे लिये फधफा उठा । 

$८ द्विप्ुण (मो मुणयारी, ध्यक्ति के शसंगाग घड़े सेग से श्ागे तथा धीडे देशता एुसा रागाप्रताप 
ए्फगति होगया । एस (शयाप्रताप) के पीड़े भौप से घीटते हुए राजा सानतविक मे भी सित्प्राश के समान 
एस एक को ही छोटा । ह्र्थात-राग्याप्रराव तो बन गया, शेष सभी राशापक्षीय पौधा मारे गये 
या धधीन शोगगे । 


ठाराणा प्रताप सम -य्रन्य 
१४२] [ महाराग् । 


रणशिरसि रिपूर्णाँ मृत्युरेवास्ति कीर्ल्य 
नरपतिकुलभाजां क्ष्मामुजन्स्तेनपण्डा: । 
समरभुवि जितानां वेरिभूपावलीनां । 
प्रणतिमि तिबहन्ञाः कीत्तग्रे कीर्तयन्ति ॥ ३६ 
श्रीमानसिहभुजचडम री चिदग्धा 
केचिन्नियेतु रवनी पतयो8म्वरासी । 
इन्द्र च केचिदपहाय निकुआ्मीयुः 
केचित्तदीय पदपल्लवमोयुरा््ता: ॥ ४० 
संलग्ना नृपतेबंभूव॒ुरथ ये तीक्षणासिघा रापथे 
ते स्वर्व्यामविलोचनारति रसोल्लासा स्पदंशत्रवः । 
उच्चत्तिग्मकर प्रताप दहन ज्वालाकशाल प्य ये 
खड्गस्यथासु-रसंमुखा रणामुखे ते निजिताः भूमिपाः ॥ ४१ 
इत्य देशमजेषतो8स्यथ तनयन्दुर्ग' वण नीतवान्‌ 
धर्मानप्यवनीपतोन्द्रतिछक स्सस्था पयन्तिवेभौ । 
भदेवानथ देवव्वून्द सदव प्रोन्‍्मूलिते पत्तने 
नेवं कर्म सुदुष्करं सकृतधान्‌ जित्वा परातन्‌ वेरिण: ॥ ४२ 
काचित्कुम्भलमे ए्कान + दरीद्वा रिद्विषन्मण्डली 
पश्यन्ती नृपतेः प्रतापदहन ज्वालावली दात्विषः । 
हित्वा तत्परिधान भूजवसन जाता कुलीनापि सा 
३६, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं की मृत्यु ही राजाओ्रो को कीति के लिये है। वे राजाएलो ग निष्फल नहीं 


हैं । युद्ध-मृप्ति में जोते गये शत्रुराजाओ के समूझू को प्रशति ( नमस्कार) की बहुज्ञ व्यक्ति, कीर्ति के लियै 
स्वीकार करते हैं । हे 





४०. मार्नासह के भुजदंड की किरणो से जले हुये कुछ राजा लोग श्रम्बर से पृथ्वी पर गिर 
कुछ योद्धा युद्ध छोढकर श्रपने घर भनग गये भ्रौर कुछ पीडित होकर उनके चरखाश्रित होगये । हि 
४१. जो योद्धा राजा मान की तीक्ष्कधारावाली तलवार के मार्ग में झाये, वे शत्रु लोग स्व 


सुन्दरियों फे रतिरसोललासके भागी हुए (स्वर्ग चले गये) । जो उगते हुये तपवांशु [स॒य्य) के प्रताप ख्पी 


) ज्वाला से कराल (भयकर) खड्ग के सम्पुव नहीं श्राये, वे राजा लोग स्वत ही जीत 
। 


४२. इस प्रकार संपूर्ण देश, राश्या के पुत्र एवं दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया व उन्मी लिव5र 
में ब्राह्मणों को पुन: मन्दिरों में चसातता हुआ एवं घर्मे की भी स्थापना करता हुआ. राजा मान सिह 
शोभमित हुआ । उसने शत्रुओं को जीतकर इस प्रकार का कोई दुष्कर कार्य नहीं किया । 

ड़ 


न रा कोई कुम्भलमेरु (दुर्ग विशेष) के जेंगल की गुफा के हार स्थित शत्रु मेंडलीं, प्रतापी राजी 
मान[सह के प्रताप रूपी दहन (श्रग्ति) ज्वालाघुखी को देखती हुई कुलीन भों यह पहने हुए भूर्ज क्स्त्रों 
हक पाली (नग्न) होगई । कवि कहता है - तेजस्वी व्यक्तियों का कोप भी लोकोत्तर (अलौकिक) 
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महाराणा प्रताप के आदर्श और सिद्धान्त 


भारतीय इतिहास के वित्यात स्वातन्त्रय 
योद्धा महाराणा प्रताप का ऐतिहासिक सुल्यांकन 
इतिहासकारो द्वारा सिसत भिन्‍न प्रकार से किया 
गया है, जिससे प्रताप के - सम्बन्ध में अनेक प्रकार 
के मत सामने प्राये हैं । एक वात में लगमग सभी 
इतिहासकार एक मत हैं, कि महाराखा प्रताप 
इतिहास में एक श्रदल ! प्रतिज्ञापालक, शप्रदम्य 
स्वतत्रता-प्रे मी एवं महान्‌ त्यागी श्रौर बलिदानो 
योद्धा हो गया है । किन्तु उसके ऐतिहासिक महत्त्व 
उसके व्यक्तित्व एवं उसके श्रादर्श, सिद्धान्त भौर 
नीतियो के बारे में विचार वेभिन्य है । 


प्रताप श्रीर इतिहासकार 

डा० रामप्रस्ाद त्रिपाठी लिखते हैं-“ राणा 
प्रताप की वीरता, श्रटल स्वतंत्रता-प्रियता झौर 
कष्ट साधना एवं बलिदान से प्रभावित होकर कई 
भ्राघुनिक लेखको ने प्रताप के संघर्ष के सम्बन्ध में 
जो कुछ लिखा हैं वह गभीर इतिहास नहीं है। 
भ्रबुल फजल और श्रन्य फारसी लेखकों ने शूरवीर 
प्रताप को महत््वहीन चित्रित किया है, जब कि 
कतिपय भश्रन्य लेश्र्को ने श्रकवर श्रोर मानसह को । 
यह संघर्ष हिन्दू श्रीर इस्लाम धर्मों के बीच में नहीं 
था वल्कि मुगल साम्राज्य और मेवाड़ राज्य के 


चीच व३ संघर्ष था। 


“प्रताप के साहम संकल्प और शब्रदम्य इच्छा 
शक्ति को कितनो हीं प्रशेंवपा की जाय, किन्तु यह 


“डॉ० देवीलाल पालीवाल 


स्वीकार करना पडेगा कि उसकी छिद्धान्त राज- 
पुताना के श्रन्य तत्कालोन राजाशों के धिद्धान्तों से 
सर्वथा भिन्‍न था । प्रताप मेवाड की स्वतंत्रता भ्रौर 
सिसोदिया वश के प्रभत्व के लिए लडा,किस्‍्तु प्रन्य 
शाजा लोग उस के सम्बंध में उत्साहित नहीं हुए 
क्योकि मेवाड के बडे शासकों के सम्बंध से उनकी 
पूर्व श्रनुभव सुखद नहीं रहा । यह कहना अविवेक- 
पूर्णा होगा कि शेष सभी राजपूत कायर एवं डरपोक 
हो गये थे श्लोर उन्होने अपनी स्वतंत्रता सुज- 
उपभोग के लिए बेच दी थी। अकबर ने झपनी 
नीतियों से यह सिद्ध कर दिया था कि वह उनके 
राज्यों को झत्मसात नहीं करना चाहता था श्रौर 
न वह उनके सामाजिक, झाविक, औौर घामिक 
जीवन में हस्तक्षेप करना चाहता था । वह्‌॒ चाहता 
था नये साम्राज्यी संघ ([77एश78 (०07८९९४- 
ध०9) के प्रति उनकी वफादारी, उनका खिराज 
देना, विदेशी नीतियों का समर्परण करना, मुगत 
संघ की निश्चित सैंतिकों के साथ सेवा करना 

तथा श्रपने राज्यों को घुगल साम्राज्य का एक श्रग 

मानना । मेवाड के चारण-भाटों की प्रचारात्मक 

रचनाप्नों के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई प्रमाण नहीं 

मिलते जिनसे यह सिद्ध किया जा सके कि तमाम 

राजपूत राजाबो पर वेवाहिक संबंध थोपना अकबर 

को सामान्य नीति थी । राजपुत राजा इसके लिए 

स्वतत्न ये । 


फू 


महाराणा प्रताप के झ्रादर्श श्रोर सिद्धान्त ] 

“सन्नी परिस्यितियों पर गौर फरके श्रधिकांश 
राजपुत राजाधों ने ईमानदारी श्रौर विश्वास से 
मुगल सम्राट की श्रधीनता में घुगल संघ में शरीक 
होना पसन्द किया । विवेक ध्ीर टूरद्शिता घुगल 
संघ में शरीक होने वाले राजयूतों के साथ थी जब 
कि प्रताप कोरे काल्पनिक श्रादर्शों श्लीर भा वुकता- 
पूर्ण विचारों से ग्रस्त था । * 


डा, गोपीनायथ शर्मा का सतत है--“ यह स्वी- 

कार्य है कि श्रक्वर एक महान श्रौर उद्यारचेता 
सम्राट था, जिसने देश को राजनतिफ एवं सॉस्फकृ- 
तिक हृष्टि से एकतावद्ध फरने को श्रादर्श नीति का 
अनुसरण किया । प्रताप का एकता से श्रलम रहना 
टस महान कार्य पर एक प्रकार का बडा श्राघात 
था । उस सीमा तक प्रताप को नीति उसकझे देश के 
लिये हानिक्रक थी । यदि उस समय प्रताप मुगल 
व्यवस्था से शरीक हो जाता ता चह श्रपने देश को 
विनाश श्रोर बरवादी से बचा सकता था। उच् 
फा दीर्घकालीन सघर्ष उन दिन को श्राने से नहीं 
रोफ सका जब कि उसके पुत्र श्रमरसहु के काल 
में मेवाट मुगल साम्राज्य के ध्राधीन हो गया । 
यदि सेब्राड फो वही प्रवसर पहिने मिला होता तो 
उसका पिछडापन मिट गया होता । ” श्राश्चर्य फी 
वात यह है कि उपरोक्त मंत्र प्रकट करने के साथ- 
साय डा शर्मा यह भी फहते हैं--'' किन्तु प्रताप 

फा नाम हमारे देश के इतिहास में स्वतत्रता के 

एक महान हैनिक के रूप में श्रमर रहेगा जिसमे 


[ १८४५ 


संघर्य के इस नैतिक स्वरूप पर श्रपना ध्याव 
केन्द्रित किया श्ौर भौतिक लाभ श्रयवा हानि 
की चिन्ता क्रिए बिना लड़ता रहा । उसने हिन्दुश्रो 
फे गोरव को कायम रखा | जब तक यह जाति 
जीवित है, चह इस बात के लिये चिरस्मरणीय 
रहेगा कि उसने एक विदेशी के विरूद्ध संघर्ष में 
ग्रपना सर्वस्व श्रपित कर दिया । स्वतन्त्रता फे एक 
महान योद्धा, श्रादर्श के हृढ़ पालनकर्ता श्रौर चरित्र 
वान योद्धा फे रूप में श्राज भी वह करोड़ों लोगों 
फे लिये श्लादर्श व श्राशा फा स्रोत बना 


हुआ है +” 2 


डा. ग्रोपीनाथ शर्मा के इस परस्पर विरोधी 
तकों से पूर्ण मत के श्रनुयायी फई श्रौर विद्वान भी 
हैं । कतिपय दिद्वान प्रताप के उह्द श्यों श्रौर श्रादर्श 
फो सकोर्ण मानते हैं। विजय चन्द्र मजुमदार कहते 
हैं--“यदि श्रादर्श ऊचा न हो तो प्रताप की जँसी 
हृढता श्रोर वीरता भी फलदायक नहीं हो सकती । 
प्रताप चाहे कितने बड़े देवता क्यों न हो वह प्रपने 
वश गौरव फी प्रतिप्ठा रखने फे लिये व्यप्र थे । ” 
डा. रघुवीरसिह फे मतानुसार “स्वाघीन भारत के 
इस नये वातावरण में तत्कालीन ऐतिहासिफ 
घारणाछ्रों का राष्ट्रीय दृष्टिकोश से निष्पक्ष प्रनु- 
दर्शत करने पर राणा प्रताप के विशिध्द प्रादर्श 
फी सफ़ीर्णता झोर उसकी थिरोघपूर्ण नफारात्मक 
नीति में हर प्रकार फी रचनात्मपता पा पूर्ण 
धभय सुस्पप्ट हो. जाता है । 3 इसी बात को 


4, | 7. वा छ जा दि5९ & का ० पाल 3एशाश 8क7०, 7. 222-225 
2 0 4 हीवागव 'ै०्छश ढ& पार एट्राश साऊ़लणा5, ? 2 


3 डा रघुवीरसिह * पूर्व श्रप्पुनिफ राजस्थान, पृष्ठ 77 





१5:5६: 


थ्रों :राजेद्शशकर भट्ट बदल कर इस भात्ति कहते 
हैं--“ श्ादर्श खाहे कितता सकीर्ण -हो उसमें 
सस्पूर्ण श्रास्था रखकर उसके लिये सर्वस्त बलिस्पत़ 
करने यासे कभी नहीं मरते । / 4 कतिपय विचा- 
रको ने ,इससे श्रागे बढ़ क़र राणा प्रताप को प्रबुच 
फजल़ की भाति एक छोटा जमीदार, -विवेकहीन 
विद्रोही झादि भी माना है । 


प्रमिद्ध इतिहासकार डॉ. भ्राशीर्वादीलाल 
श्रीघास्तव ने महाराणा प्रताप के प्रादर्श तथा 
उद्दे श्यो एवं नीतियो के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा 
को है। महाराणा प्रताप द्वारा भ्रकबर के भारत 
को एफता के अहानू कार्य में शरोक न होने के 
के सम्बन्ध में वे कहते हैं कि ऐसा करना प्रताप 
को हो भूल थी, उउसके बारे में हाथा नहीं में 
उत्तर देना कठिन है पर -डा० श्रीवास्तव कहते हैं कि 
अतकाल में वर्तमान युग की घारराशो एवं विचारों 
को पढ़ने से यह भ्रांति उत्पन्न हुई है । उनका 
पहना है कि प्रताप क्के तथाकथित असहयोग के 
लिये प्रताप को प्रपेक्षा प्रकबर प्रधिक दोपी था, 
जो प्रताप के मुगल वर॒बार में हाजिरी देने की बात 
पर अधिक प्रडिग रहा । धकबर की हठ के कारण 
ठूद्ध चलता रहा श्रोर प्रमरातह के काल में जहाँ- 
गीर द्वारा मेबाड़ के राणा को -सुगल दरबार मे 
हाजिर होने से मुक्त रखने की_ शर्ते स्वीकार करने 
पर ही शान्ति हुई । डा० गोपीनाथ शर्मा के तके 
की अमपूर्णा बताते हुए उन्होंने कहा है कि १ श्र 


_+ शक कर कह गण जप कप क्‍तततततततानतयनययतनतततत राजेन्द्र शकर भट्ट : महाराणा प्रताप, पृष्ठ है 6 
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[ महाराणा श्रत्मप-इ्मृत्ति-प्रन्र 


ई. में प्रमरसिह को-जहांगीर से सम्मानवुर्ण ,सन्धि 
की जो शर्ते मिलो अह,प्रताप भौर-भमरसिह के १८ 
वर्ष लम्बे संघर्ष के कारण हो । यह सम्मान-प्रामेर, 
ज्येधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ड गरपुर भ्ादि राज्यों 
को नहीं प्रिला | .डा. श्रीवास्तव कहते है- 'प्रताव 
को श्रकृवर महान के विरूद्ध सफल संघर्ष के कारण 
भारतवषं को प्रधान तास्विक भावना (शथाक्षाशे 
87) का प्रतीक माना ( गया है, जो धर्वधा 
उचित है। यह भावना देश के परम्परागत गौरव 
की रक्षा करती है श्जौर उस गौरव पर झ्ांच लाने 
बाली हर बात के विरुद्ध संघर्ष करती है 5 किन्तु 
डा. श्रीवास्तव यह भी कहते हैं कि प्रताप में रच- 
नात्मक योग्यता, हृष्टि की व्यापकता और राज- 


नेतिक प्न्तह 5िह का प्रभाव था 6 


तत्कालीन धामिक स्थिति धौर प्रताप 

महाराणा प्रताप के ध्रम्बन्ध में प्रकट किये गये 
विभिन्‍न इतिहासकारों के मतो पर - विचार ऊरने 
तथा प्रताष के प्रावर्श- झौर सिद्धान्तो की चर्चा 
करने के पूर्व यह श्रावश्यक है कि हम_ तत्कालीन 
परिस्थितियों तथा प्रचलित घारणाप्रों एवं सामा- 
सामाजिक वातावरण पर गौर करें जो उस समय 
व्याप्त थे । निःसदेह ही इतिहास का मध्य युग 
धर्मान्धता ध्ौर श्रत्याचारो स्रे »परिपूर्ण रहा है, 
भारत मी इस वातावरण से भ्रछृता नहीं रहा । 
समन्ती राजतनीय युग के इस काल, से ध्रार्किक 


ही न 
-प्रचार-अ्रसार के पीछे साम्राज्यी-प्रसार भर तवी 
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महाराणा प्रत्ताप के आदर्श श्रौर घिद्धान्त ] 


प्रदेशों की विजय 'के सनन्‍्सूबे रहते 'ये । विशेष बात 
यह है कि भारत में धामिर् कट्टरता भर शप्रत्या- 
चार का काल' इस्लाम के प्रवेश से प्रारम्भ होता 
है, जो भारत में प्रविष्ठ होने के समय तक अपने 
फान्तिकारों स्वरूपको खोकर रुढ़ीवादों और विक्वृति- 
: पूर्ण बन चुका था । इस्लाम के श्रागमन के पूर्व 
शभौर बाद में भी मूल भारतीय सांस्कृतिक परंपरा 
उदारता, सहिष्ण ता श्रोर, समन्वय क्री रही, यद्यपि 
इस देश में घामिक्र मत-मतान्तर बडते ही गये ये 
किन्तु अशोक झौर हंवर्धन जेसे सम्राटो की व्यव- 
हार-परम्परा बरावर चलती रहो । मध्य एशिया 
से मिरन्तर श्राक्मण होते रहे, दिल्‍ली में सल्तनतें 
बदलतो रही श्रौर प्रत्येक नवीन श्राक्रमणकारी 
भौतिक लक्ष्यो फी पूत्ति के लिए बडे से बडे 'गाजी' 
के रूप में प्रकट होता रहा । 


इन परिस्थितियों में विस्सन्देह ही मुगल 
साम्राज्य के निर्माता शप्रक्वर को इस वात का श्रेय 
जाता है कि उसने भ्रपनो टूरदर्शिता, राजनतिक 
सूभवृरू और साहस से नवीन नींतियो का सूत्रपात 
किया,जो भारतीय भावना श्लौर परम्परा के प्ननुरूप 
थी । उस फाल मे भारत जिस धामिक झौर 
सामाजिक परिवतेन की हन्नचल से गुजर रहा था 
उतका भी पध्रकृदर की धामिक नंदतियों के निर्माएं 
पर भारी प्रसर पडा था ।” शझकचर के उदार हृढिद- 
फोण प्रोर व्यवहार ने धामिक्त और साम्क्ृतिक 
सहिष्ण ता एवं समन्वय की प्रवृत्तियों को बडा चल 
दिया । प्रक्तर फी इस नीति ने उत्तकी साम्राज्यों 
सत्ता फो जन-प्राधार प्रदाव फ्िपा, जो उसके 


[ १८७ 


पूर्व की सलतनतो को प्राप्त नहों हुमा था, जिनकी 
सत्ता मारत पर विदेशी जुए के समान हीं रही । 
किन्तु श्रकवर के हृढ प्रयत्नों के बावजूद भी उसकी 
उदार नींतियो का कट्टरपंथियो हारा विरोध हो 
नहीं हुआ वल्कि उसके काल में भी समय-समय पर 
ऐसी घटनायें होती रहो छो भारतीय मानप्त को 
श्राघात पहुँचाने वावी थी । यह स्वाभाविक था 
कि विदेशों दासता एवं घामिक श्रसहिष्ण ता के 
विरुद्ध सघर्यरत राजपुत सघ का नेतृत्व फरने वाले 
मभिसोदिया वंश का उत्तराधिक्वारी प्रताप ( जिस 
वंश को सम्पुर्ण दिल्‍लों-प्ल्तनत फाल के कार्ये- 
कलापो एवं परिवर्तनो का ज्ञान था) श्रपना हृष्टि- 
कोण स्थिति के गहन श्ौर परिपूर्ण श्रध्ययत श्रोर 
भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रस 
कर वनाता | 


भारत में श्रकवर ने शझपने साम्राज्य फा 
प्रारम्भ युद्धवन्दी हेमू का वध फरके शोर गाजी 
(काफिरों का बधिक) की उपाधि घारण कर छे 
शुरू किया । ? मुवारक, मीर हब्शी, फिज्र्खा, 
मिर्ना मुकीम और याकूब जंसे उदारवादों अयवा 
शिया धर्म फो मानने बाने नोग श्रत्याचार फे 
शिक्तार हुए । बद्ायुनी लियता है कि न केवल 
गेर्मुतसलमानो बल्छि सवी मत के विरोधियों फो 
भी दट कर मार ठालने का दिय्राज् प्रवलित था 
(यह स्थिति १५६९ ई फे पूर्व तक् रहो)। यहा 
तक कि १४८८ ई में जब एश दिया घमोानुयायी 
फो फर्ल फरने याले सुन्‍्नी को फांसो फो सज्ञा दी 
समन रन 3 अमल __+ >> नस मपनननीत ञ०++ 
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श्द८ ] [ महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्य 


गई तो लाहोर के लोगो ने मृत शिया की कन्न को है ।0 १५४५१ ई० में सूरत में कतिपय पुर्तंगीज 


श्रपवित्र किया ।? श्र्दुलवबों ने काजीं की शिका- बन्दियों फो इस्लाम धर्म स्वो 57 करने के श्राधार 
यत पर एक ब्राह्मण का इस्लाम क्षी निन्‍दा के दोष पर जान वक्षी गई । ६७२-३३ ई० में जब 
के कारण वध कर दिया | लाहोर के गवर्वर हुततेन कांगडा घिजय किया गया तो नगरकोट के मन्दविर 
खां ने, जो १४७६ में मरा, हिन्दुओ के लिये भ्रपनी की देवी का छत्र तीरो से छेद दिया गया, २२० 
बाँहो पर विभिन्‍न रगो के पेवन्द लगाने, घोड़ो पर गायो का वध किया गया श्रौर उनका रक्त मन्दिर 
सवारी नहीं करने देने जैसे श्रपपमरान जनक नियम... फी दीचारो पर छिडका गया । उसी वर्ष हुसेन- 
लागू कर रखे थे । श्रवुल फजल श्र वदायुनी कुलीखा लाहोर से मसूद हुसेंन और श्रस्य बन्दियों 


प्रादि समकालीन लेखक इस वात के साक्षो हैं कि 
१५९३ ई० तक कई हिन्दू बलात्‌ मुसलमान बनाये 
गये थे । जब श्रकव र मे टोडरमल को वित्त मन्त्री 
बनाया. तथा मानसिह फो मुगल सेनापति 
बता कर महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा तो 
बड़ा विरोध हुआ और श्रकबर फ्ो हिन्दुओं की धर्ममक उदारता झौर स्वतन्त्रता का पोषर 
सेवाश्रों के उपयोग श्रौर राजपुत का राज-पुत के 
विरुद्ध उपयोग श्रादि तक देकर विशेष को 


को सोंगो सहित गाय के चमडे में वन्‍द करके दरबार 
में हाजिर हुआ 2 ऐसी घटनाएं उस समय घटी 
जो उस काल की प्रचलित कट्टर धारणाश्ं एव 
मनोवृत्तियों कीं द्योतक हैं । 


राजस्थान के राजपूत और मेवाड के मिसो-_ 
दिया इतिहास में धारभिम् उदारता श्ौर समन्वय 


शान्‍्त करना पडा था। हल्दीघादी के युद्ध में के लिये प्रसिद्ध रहे हैं। वें शिव एवं शक्ति क 


वदायुनी और झासफ्खोँ का वार्तालाप प्रसिद्ध उपासक होते हुए भी वौघ धर्म, जेंन धर्म, व०शव 
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0. युद्ध करते समय जब प्रताप फे राजपुत सेनिको और घुगल सेना फे राजपूत सैनिकों 


के मध्य फर्क फरना कठिन हो गया तो बदायुनी ने यह बात एक श्रन्‍्य मुगल सैनिक श्रासफर्खा से कही 
तो उत्तर मिला- राजपूत क्विसी भो ओर का मारा जाय, इससे इस्लाम का लाभ हीं है । मानसिह 
को मुगल सेना का सेनापति बनाने का बदायुती भी विरोधी था, किन्तु जब उप्तने मानसिह को प्रती ' 
के विरुद्ध बड़ी वीरता और चातुर्य से लड़ते देखा तो प्रसन्‍त होकर बोला कि हिन्दू हारा इस्लाम ् 
तलबार घारण करने की मुल्ला शेरी की बात सही है । 

4]... 409 शगा, ५४० 7, ?३४९ 62, 

72... /+एग्याथा43, ९४०! वा, ?४2९ 46. 


> | विद ती भाषा 
कवर के शासत्र के सस्वन्ध में कुछ झौर बातें भी विचारणीय हैं- राज्य भाषा विदेशी फारसी 7 
थी। १००० जात प्रौर सवार से ऊपर के १३७ मस्सबदारो मे ' हिन्दू केवल १४ थे। घुगल 7 


मे तब भी मध्य एशिया के लोगों की बडी मात्रा में भर्ती की जाती थी श्ौर उतको ही अधार 
जिम्मेदारी के पद दिये जाते थे 


महाराणा प्रताप के श्रादर्श और सिद्धान्त ] 


घ॒र्मं और इस्नाम घ्त के प्रति सहिष्णु बने रहे 
शोर उनपने श्रपने सत-प्रचार की स्वतन्त्रता दी । 
प्रताप ने इस घिरासत की बडी पवित्रता से 
निभाया । यही कारणा था कि प्रताप को हफीस- 
खाँ सर का सहयोग श्ौर जालोर के ताजखों की 
मित्रता मिली | प्रताप द्वारा भ्रव्दुल रहीस खान- 
खाना के स्त्री बच्चो की पुरी हिफाजत और सम्मान 
के साथ वापस लोटाने की बात इतिहास प्रप्तिद्ध 
है। प्रताप श्रयवा उसके श्रनुयायियो का एक भो 
ऐसा कृत्य इतिहास में नहीं मिलता जिपसे ध मा- 
न्घता और कट्टरता प्रकट होती हो । यद्यपि प्रताप 
श्रौर उसके सहयोगी १५६८ ई० मे श्रकस्चर द्वारा 
घित्तौड मे किये गये ३०००० व्यक्तियों के सहार 
क्षों कभी नहीं भूल सके । तत्कालीन स्थितियो से 
प्रताप का श्रकबर के प्रयोजन फे प्रति सशक्त 
रहना पूरी तरह स्वाभाविक था । 


प्रताप फी आशका निर्मुल नहीं निकली । 
प्रकबर फी मृत्यु के बाद ही असहिष्ण्ता श्ौर 
फट्टरता ने पुन: सिर उठाया श्रौर श्रौरणजेव के 
काल में पुन. भीषण स्थिति पैदा होगई। मनुष्य 
जीवन! की सबसे मूल्यवान वस्तु होतो है उसकी 
श्रात्मा फी स्वतन्त्रत), उसके विश्वासो झ्ौर विचारों 
की स्वततस्नता । उस पर जब प्रहार होता है तो 


घीर भौर साहसी जोग प्राणापंण फरफे भी पुका- 





जलन ननममनननभ, 


[ १४६ 


बला करते हैं श्रौर जो लोग ऐमा नहों कर पाते हैं 
वे पराधीन दास हो जाते है। प्रताप ने जो निर्णय 
लिया झौर निश्चय किया उसको श्रन्तिम दम तक 
निभाया । इतिहास साक्षी है कि प्रत्ताप का 
निर्णय गलत नहों था । 

विदेशों दासता के विरुद्ध संघर्ष 


घुगल तुर्को श्रौर पठानो की भांति चिदेशी जाति 
के लोग थे, जिन्‍्होने ग्राक्रमण फरके उत्तरी एंवं 
सध्य भारत पर श्रधिकार कर लिया था। श्रकब्रर 
में पठान शक्ति के क्वास, पठानो व हिन्दुओं के चेम- 
तम्य श्रौर राजपूत एवं श्रन्ध हिन्दू शक्तियों के ग्रह- 
कलह का श्रपनरी टूरटथिता एवं कूटनीतिज्ञता से 
लाभ उठाकर मुगल शक्ति को बलवान बना लिया 
था। प्रताप भ्रन्य राजपूत राजाशो फी भाति 
मुगलो को दासता स्वोकार करने के लिये तेयार 
नही था। राजस्थान के राजपूत श्रीर प्रवानत: 
मेवाड़ फे राजपुत विदेशों सत्ता के खिलाफ निर- 
तर सघर्ष करते रहे थे श्रौर उसके श्रस्थापी स्वरूप 
झीर शामन परिवर्ततो को ध्यान मे रखते हुए 
फार्यवाही करते रहे थे । प्रताप फो अपने वश के 
गीरवपूर्ण इतिहास फा श्रहसास था झोर महाराणा 
छुम्भा श्रौर साँगा जैसे पूर्वजो की परम्परा और 
झादर्श उमके सम्मुख थे।३ मेशड को सागा 


छा 


थ्रौर प्रताप के बीच को. फाल में तसा उससे पर्य 








]3. झबुल फन्नल लिफता है-- राणा को इस बात का घमड था फि बह उत्त बीतिमान बंप में उत्सत्म 
हुआ है, जिसके पूर्वजों ने इस देश पर प्राचीन काल में शासन शिया या। झपनती थश्विति की एएसा, 


जा 


भूमि के विस्तार भ्रोर राजपूत सहयोगियों की बडी संए्या फ्रो पारण, जो हि स्व भिद्ान ऐीरफक़ा 
फे लिये धारोत्सर्ग करने फो उच्यत हैं, प्रताप फी दृष्टि पर पर्दा घर गया है । 


2५ 0ए090१, ४ए व, 9 244, 
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प्रलाउह्दीन खिलजी फे समय विदेशी जाति फे 
प्रभुत्व का संकट देखना पडा था, मेत्राडी या तो 
लड़ते रहे या उन्होने सम्मानजनक सुलह श्रादि 
प्रवश्य॒ करली, किन्तु दासता कभी स्वीकार 
नहीं को । 


प्रताप ने निश्चय ही परिस्थितियों को घ्यान 
में रखते हुए श्रकवर के साथ किप्ती प्रक्नार की 
सम्मानजनक सधि के लिये प्रयत्न किया। यही 
फारण था कि प्रताप ने श्रकवर द्वारा प्र पित चार- 
चार दुत्मडलो का पूरा स्वागत किया शौर तीसरे 
राजदुत भगवन्तदास के साथ प्रताप ने श्रपने कु वर 
अ्रमर्सिह के साथ मेवाड का दूतमंडल भी श्रागरा 
भेजा ।4 किन्तु भ्रकबर प्रताप को भी उसी ध्थिति 


में श्राधीन बनाना चाहता था, जिसमे कि श्रन्य 
राजपुत राजा थे । उस स्थिति का श्रर्थ था सेवाड 


का महाराणा मुगल दरबार में हाजिर होकर 
झपनी सेवाएं श्रपित करे, दरबार में मुगल शिष्टा- 
चार के श्रनुसार सिज््दा करे, मन्सवदार बनकर 
मुगल साम्राज्य फे विस्तार एवं हृढ़ता के लिये 
श्रपनी शक्ति एवं सेनाश्रो का उपयोग करे श्र 
मेवाड को मुगल साम्राज्य फी जागीरी भूमि के रूप 


में स्वीकार करे । (श्रकवर ने राजपुत रजाप्रो पर 
अपनी कन्यान्नों का विवाह उसके साथ करने के 


लिये सीधा दबाव डाला हो उसका कोई ऐतिहा- 
सिक प्रमाण नहीं मिलता, इसलिये यह मान्यता 
श्रश्वीकार्य है कि श्रकवर की श्रोर से प्रताप पर 
इस प्रकर का कोई भी दवाव डाला गया हो ।) 
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5. इलपत बिलाप, सं रावत सारत्वत ५१० ६५०६१ ०५ 


[ महाराणा प्रताप स्पृति-प्रन्व 


प्रताप इस स्थिति को स्व्रीकार करने के छिपे 
तेयार नहीं था । 


तत्कालीन राजस्थानी साहित्य, राजपूत 
घारणागश्रो एवं परम्पराग्रों तथा तत्कालीन राज- 
नंतिक परिस्थितियो का श्रध्ययत्त करने से हा० 
त्रिपाठो फा यह मत सही प्रतीत नहीं होता कि 
प्रन्य राजपूत राजाश्रो ने ईमानदारी, विश्वास ग्रोर 
विवेक से तथाकृथित “मुगल संघ” में शरीक 
होना स्वीकार किया । डा० त्रिपाठी /एष्टाथं 
[रएथाबर 0०ग्राटतशभाणा के स्वरूप को कितना 
हीं महत्त्व दें, वह भारतीय परम्पराप्रों एवं परि- 
स्थित्यों के अनुरूप र ज्य-संघ नहीं था। श्रकबर 
फे साम्राज्य का श्राघार केन्द्रीय मिरंकुश राज्य 
सत्ता, स्वेच्छाचारी शासन श्रौर उसमें सम्मिलित 
विभिन्‍त राज्यों द्वारा पश्रपनी स्वतत्रता का पूर्ण 
समर्पण था। श्रकबर की तमाम घाभिक एवं राज- 
नैतिक उदारता के बावजूद श्रकत्र के साम्राज्य 
का प्रधान तत्व केन्द्रीय सत्ता का निरंकुश (व 
स्वेच्छाचारी स्वरूप वना रहा । यह बाठ फारसी 
तवारीषो से भी स्पष्ट हो जाती है । बीकानेर 
राजघराने से सम्बंधित एक तत्कालोन ऐतिहाशिक 
महत्व का प्रन्थ “दलपत चिलास” मुगल दरबार मे 
सेवारत रालपुत राजाश्रो की श्रस॒ह्म एवं प्रपमान: 
जनक स्थिति की वास्तविकता को प्रकट करों 
है 5 लगभग सभी राजपुत राजा मन्सबंदार बनीं 


कर श्रपनों सेनाश्रों सहित अपने राज्यो से टूर हे 


प्रभियानो में भेज दिये जाते थे । उनके राज्यों हैं 
जा 2 3 न पतन 


महा राणा प्रताप:क भादर्श भोर सिद्धान्त ] 


भोतर झौर मुगलः दरबार में निरतर ऐसे “घड़यन्त्र 
चलते रहते थे, -जिप्तते राजपुत राज्यों की भ्रांतरिक 
स्वायत्तता 'नाममात्र की रहतो 'थी । मुगल शासन 
पद्धतत्ति .प्रधीनस्थ राजाओं के वंशाधिकारो-को 
सिद्धान्त रूप में नहों मानती थीं । ऐसे राजा'सिद्धांत 
रूप में सुगल जागीरों के स्वामी ये । उनके 'राज्य 
मुगल जागीर के रूप में थे । जब कोई राजा मरता 
तो उसके उत्तराधिकारों को सम्राट 'द्वारा उत्तरा- 
घिकार की सनद दी जाही थी। ऐसे मौकों पर 
मुगल! बादशाह हारा कभी कभी वंश परम्परा के 
प्रनुतार हकदार के स्थान पर श्रन्य को उत्तराधि- 
फारी घना दिया जाता था । बीकानेर, जोधपुर 
प्रादि राज्यों की घटनाए' यह भी प्रकट करतो हैं. 
कि जब भी कोई राजपुत राजा थोड़ा-बहुत स्वतत्न 


रुख प्रपनाने की चेष्टा फरता, उसके लिये भ्रपना 
राज्य खोने का खतरा पैदा हो जाता था । 


राजपुताने के श्रन्य राजाप्ो ने मुगल श्राधी- 
नता स्वीकार तो की किन्तु प्रसन्‍नता एवं विश्वास 
से नहीं, परिस्थितियों फी मजदूरी धौर अपने राज्यों 
को फायम रखने की दृष्टि से । श्रकवर की भेद 
नोति एवं सैन्यशक्ति ने उन्हे कुझा दिया। राज- 
पूर्तों के ग़ह कलह एवं श्रकवर की प्रलोभन नीत के 
काररा राजपुत सरदारो तथा रानाझ्नों में भ्रागरा 
दौह के लिये होड लग गई । झ्रकवर करा दरबार 
समस्त राजपुताना फे राजनीतिक पड़यन्त्रों का 
केस वन गया। एक समकालीन राजस्यानों कवि 
ने इस ध्यिति को इन शब्दों मे प्रकट किया-- 
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प्रालापे राग गारडू अकबर, 
दे पेतीस असट कुल दाव ॥ 
राण सेस वसुधा कथ राखण, 
राग न पातरियों पग्रहराव ॥6 


धफवर ने राजपूत भावनाझों तथा उनके 
स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए श्रपनी राजपुत-कूट- 
नीति निर्धारित की । एक और झ्रकबर ने ध्राधीन 
राजपूत राजाओो के पाध्ष उनके राज्य रहने दिये 
झहोौर उनके घामिक विश्वासो का श्रादर किया, 
दूसरों ओर उनमें दरबारो प्रलोभनो के लिये सथा 
बादशाह का कृपापात्र बनने के लिये गोरवविहीन 
प्रतिस्पर्द्धा पैदा की । राजाप्रो फे बीच तथा प्रत्येक 
राज्य के सरदारो श्रौर राजाप्ो फ॑ बीच ग्ुटवाजी 
झौर वेमनस्थता उत्पन्न की। समय-समय पर 
उनके राज्यों में श्रान्तरिक हस्तक्षेप किये । वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित करने घाले राजा पश्रकवर के 
निकट के कछृपापाश्र बने झौर दरवार में प्रधिक 
प्रतिष्ठा हासिल की श्रौर वे दरवारी पडयन्त्रों में 
प्रपनो सुरक्षा झौर प्रभाववुद्धि की दृष्टि से भ्रधि- 
काधिक भाग लेने लगे । संक्षेप में पश्रकवचर फी 
कूटनीति ने राजपुत सध को सदा के लिये पग्रु बना 
दिया, राजपुत शक्ति को छिन्म भिन्‍न कर विया, 
राजपूतो को उनके परम्परागत शौर्य एवं प्रात्म- 
गौरव से घिहीन कर दिया भौर उनके वीच प्रधिक 
गहरा वेमनस्थव श्ौर फद्ुता उत्पन्न फर दी । 


प्रताप ध्कवर की भेद नोति फा शिकार नहीं 
हुया, थह उसरी शक्ति से भयभीत नहीं ड्ुप्मा ध्रौर 
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न उसके दरवबारी ऐश्वर्य के प्रलोभव फा शिकार 
हुआ । उसके विपरीत उसने मुगल-दासता के 
विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजाया । तभी समकालीन 
राजस्थानी कबि जाड़ा मेहडू ने कहा -- 


हाथी बंध घरण्णां घरणां हैमर वध 
कसू' हजारों गरब करो ४ 
पातल राख हमसे त्यां पुरसां 

भाड़े महला पेट भरी ॥77 


एक श्रन्य फवि के शब्दों में-- 
गिरपुर देख गवाड़, भमिया पग पग भाखरा । 
मह अजसे मेवाड़, सह अ्रजसे सीसोदिया ॥।/8 


क्षात्र धर्म की रक्षा-- 

समकालीन श्रौर वाद के राजस्थानी साहित्य 
ने महाराणा प्रताप को एक श्रादर्श वीर के रूप में 
प्रस्तुत किया है । उसने प्रताप को क्षत्रियत्व के 
रक्षक के रूप में देखा है । भारत की क्षत्रिय जाति 
की सदा से कुछ आदणण परम्पराए' रही, जिनकी 
राजस्थान के राजपृतों में मान्यता रहीं और वे 
उनका प लग करते रहे । वश गौरच एवं श्रात्म 
सम्मान को रक्षा, विदेशी दामता फ विरुद्ध एकता 
श्रौर संघर्ष, स्वतंत्रता-संधर्ष में सर्वस्व त्याग श्र 
बलिदान, प्रतिज्ञापालच, चारित्रिक उच्चता, शरणा- 
गत को श्रभयदान श्रावि वातें क्षत्रियत्व फे सिदाँत 
की मुस्य श्राघार थी । 


सध्यकालीन राजस्थानी साहित्य क्षत्रियों में 
उत्पन्न स्वार्थपरता, संकीर्ण कम की कक 30004 30 कि५:4467: 76 0 70060 6 कक 450 5 //की80/ क + ५ +क 40272 नंतिक पतन 
7. वहां, पृष्ठ ३८ 
१8 वही, पृष्ठ ५७ 


[ महाराणा प्रताप स्मृति--प्रन्ष 


पारस्परिक फूट झऔौर विलासग्रियता श्रादि बातों 
फे लिये राजपुतों को कोमता है। प्रताप के सम- 
कालीन राजस्थानी कवियों ने प्रताप फो सच्चा 
क्षत्रिय और क्षात्र-घर्म का रक्षक माना है जबकि 
श्रकव् राधोन राजपुत राजाशो को उन्होने प्रपने 
क्षुद्र स्वार्यो. मेतिक पतन शभ्रौर 'विलासिता के 
फारण पराघीनता स्वीकार करने के लिये कोसा 
है। डा० त्रिपाठी, डा० शर्मा, डा० रघबीरसिह 
ध्रादि का यह मत भ्रामक है कि प्रताप के प्रादर्श 
में सिसोदिया लोगों के गौरव को रक्षा की ही 
भावना रही । उनका यह मत प्रतापकालीन विचा- 
रकों के मत से मेल नहीं खाता, जिन्होंने प्रताप के 
सघर्ष को न, केवल मेजाड़ की स्वतंत्रता प्रौर 
सिप्तोदिया वंश की श्राव-वान की रक्षा का संघर्ष 
माना है बल्कि प्रताप को विदेशों मुगलो के खिलाफ 
देश फी रक्षा के लिये लडने वाले, क्षात्र-घर्म की 
रक्षा के लिये संघर्ष करमे वाले तथा स्वाभिमान 
श्रौर स्वतत्नता के लिये सथर्प करने वाले योद्धा के 
रूप मे देखा है । यहीं कारण है कि एक श्लोर 
गालियर का तवर राजा रामसाह भौर उसके 
परिजन तथा हकोमखाँ सूर जैते योद्धा प्रताप के 
पक्ष में युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, विभिन्‍न ख्तापो 

के राजपूत प्रताप की सेना में एकत्रित होते हैं 

राजस्थान भर से स्वतत्नताशत्रिय राजपुत, चारएं 

श्रादि भेवाड मे श्राते हैं; और इतना ही नहीं प्रताए 

के इम संघर्ष में मध्यकालीन युद्धों में. सामाच्यत 

निष्क्रि श्रौर उदास रहने वाली जनता तमाम 

प्रकार का त्याग करके प्रताप को श्रदद प्री 


महा राखा प्रताप के भ्रादर्श शोर सिद्धान्त ] 


भ्रदम्य वफादारी के स थ सहयोग प्रदान करतों है, 
दूसरी शोर श्रकबर फे ग्राधोन हो गये राजपुतों 
एव श्रन्य लोगों मे भी प्रताप के सथर्ष के प्रति हम- 
दर्दी भ्रौर प्रशवा की भावना मिलतो है । 


विचारणीय बात है कि श्रकबर के तमाम 
प्रयत्नो, शक्तिधतिहु जगमल, सगर प्रादि भाइयों 
के मेवाड़ त्याग तथा मेवाड को भीषण बरबादोीं 
के बाद भी मेवाड़ के सामन्त वर्ग में कोई फूट नहीं 
पड़ी और मेवाड़ के लोग झातंकित श्रथवा प्रलोभित 
नहीं किया जा सके । बीकानेर के कर्मचन्द को 
भाति मेवाड के भामाशाह फो भों रहीम खानखाना 
हारा मुगलो की श्रोर मिलाने की चेष्टा की गई, 
किन्तु उसको सफलता नहीं मिली। यह सब 
प्रताप के व्यापक राष्ट्रीय. श्रादर्शों के फारण हो 
सम्भव हुप्रा। इसी फारण मारवाड के राव 
चन्द्रसेन, जालोर के त।जखा, सिरोही के राव सुर- 
ताण, बू्‌ दी के दृदा, ईडर के नारायणदास तथा 
प्रन्य छोटे राज्यो के साय मुगल विरोधी मोर्चा 
बनाना सभव हुप्रा । प्रताप के श्रादर्श के 
सम्बन्ध में पृथ्वोराज राथ्ड़ ने, जो स्वयं 
धकवबर का सेवक था, यह घिचार प्रकट 
किये हैं :- 


जासी हाट बात रहसी जग, भप्रकबर ठग जासी एकार ॥ 
रह राखियो सप्री प्रम राणो, साराले बरते संसार ॥ 


मुगल घिरोधो दोघेकालीन संघर्ष मे प्रताप 
मे प्रन्त मे जो सकलता प्राप्य फी, यह भो इतिहास 
फा एक भनूठा उदाहरण है । जरूबर को सम्पूर्ण 
शक्ति झ्ोर कूरवीति प्रताप फो कुबलने में प्रसफल 


[ १६३ 


रही श्रौर जब थोड़ा सा ग्रवत्तर मिला तो प्रताप ने 
कुछ ही महोंनों में वर केवल पहाड़ी प्रदेश बल्कि 
झधिकांश मंदानी भाग भी वापस जीत लिपा । 


प्रताप श्रौर प्रकवर 


हम श्राज श्राधुनिक प्रजातन्त्रीय युग में रह 
रहे हैं। ञश्राज से लगमग चार सौ वर्ष पुरानी 
धारखाग्रों और कार्य-कलापों मे हम वर्तमान युग 
की मान्यताप्नों के दर्शन नहीं फर सकते पश्रीर यदि 
ऐसा करते हैं तो हम इतिहास फे साथ न्याय नहों 
करेंगे। डा. रघवीरसिहु जब यह कहते हैं कि 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निष्पक्ष श्रनुदर्शन करने पर 
राणा प्रताप के विशिष्ट ग्रादर्श की सकोर्णता 
धोर उसकी विरोधपुर्ण नक्तारात्मकता फो नीति में 
रचनात्मकता का श्रभाव दृष्टिगत हौता है तो उनकी 
यह मयता ऐतिहासिक संदर्भ को भुला देती है । 
प्रताप के कार्यो को युग फे सदर्भ में देखने से यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि उसने एक विशिष्ट श्रादर्श, 
प्रयोजन शौर उदह श्य को लेकर सघर्ष फिया | वह 
भ्रादर्श मेवाड तया विस्ोदिया वश की सीमाप्रों में 
वन्धने वाला पझ्ादर्शनही था बल्कि श्राभारतोय था 
प्रताप भूवकाल फो ऐतिहासिक घटनाश्रों से ध्व- 
गत था श्रौर उस फाल का राजवैतिक व तावरण 
भी उप्तके सन्पुख स्पष्ट था। वह पअ्रफवर फे साथ 
समभाते की सोमा तक जाना चाहुता था, फिन्तु 
भविष्प भी उसके मसन्मुस क्लाॉँंक रहा धा। वह 
उदारता, सहिष्ण ता, नेतिकता भौर चारिध्रिर 
उच्तता फी दृष्टि से प्रादर्श व्यक्तित्व था। इन 
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गुणों में वह प्रेंकबर से बढ़ा-चढ़ा था। उदारता 
एवं सहिष्ण ता के वातावरण-निर्माण की दृष्टि से 
प्रकबर चेष्टा कर रहा था किन्तु श्रकबर जिस घेरे 
में बन्द था, वहां क्या ये मुल्य स्थायी रह सकते 


थे? प्रताप का विरोध नकारात्मक नहीं था बल्कि 
इतका संघर्ष स्वतन्त्रता, स्वायत्तता और प्रात्म- 


गौरव के मूल्यों की रक्षार्थ रचनात्मक सधर्ष था। 
उसने श्रकवर की उदारता श्र सहिष्णता की 
नीतियों पर कभी आधात नहीं किया और उसने 
स्वयं कभी भी ध्नुदार भौर कट्टर व्यक्ति की भांति 
व्यवह र नहीं किया । उसका संघर्ष रक्षात्मक था, 
उन बातों के लिये जिनको झकबर की निरंकुशता 
स्वीकार नहीं करना चाहतो थीं। श्रकबर को 
निरंकुश सत्ता मैं भावी विघटन श्रौर कट्टरता के 
वंश छिपे हुए थे जो पश्रागे जाकर पुन; फूटे। 
भारतबर्ष की एकता सर्देव श्रनेकता ( एए। छ ॥7 
वए०शं६छ) की मान्यता में रही | भ्रकबर ने 
राजपूताने फे राजाशो से जो सन्धि की, उप्में 
उसकी यह मान्यता नहीं रहीं । उप्तने राजपुताने 
में फूट के बीज बोये, राज्यों को कमजोर क्रिया 
झ्रौर उनके परम्परागत गौरव श्रौर विशिष्टताशओो 
पर झाघात किया | श्रन्यथा श्रकबर श्रौर प्रताप 
के बीच सम्मानजनक सन्धि कभों शभ्रसम्भव नहीं 
होती ॥ 
निष्कर्ष 

डा. भ्राशीर्वादीलान श्रीवार्तव ने ठीक ही 


कहा है कि प्रताप भारत की तात्विक भावना 
(5,९क्‍00008) 89॥77/) का प्रतीक था ॥- यह 
भावना सदेव राष्ट्र को स्वतन्त्रत्य और गौरव की 


[ महाराणा प्रताप स्तृति-प्रत्थ 


रक्षा के संघर्ष में भ्रागे रही है। महाराणा प्रताप 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता श्लौर गोरव की भावना से प्रोत- 
प्रोत था, यद्यपि उसने यहू भावना एक छोटे से 
क्षेत्र में बडी शक्ति का मुकाबला करते हुए प्रदशित 
की । 

यह प्रताप के उच्च प्रादर्श ही थे, जिन्होंने प्रताप 
को भारत की भावी पोढ़ियों के हृदय में प्रतिष्ठित 
किया झौर जिनके कारण वह भारतीय जनता का 
प्रमर प्र रणा-श्रोत बन गया । भारत मे जब भी 
प्रन्याय श्रौर जुल्म के घिलाफ श्रावाज उठी, प्रताप 
का स्सरण किया गया। स्वयं छंत्रपति शिबाजी 
के लिये प्रताप ने एक प्रादर्श उदाहरण का काय 
किया । ब्रिटिश-विरोधी स्वातन्त्रय संघर्ष में बंगाप 
से लेकर गुजरात तक झौर सुदुर क्ताटक्क तक 
महाराणा प्रताप के अ्रनुपम स्वात त्रय सघर्ष भोर 
बलिदान के उदाहरण ने जन-जन को उत्साहित 
किया, बन और विश्वास दिया श्रौर स्वतन्त्रता के 
लिये सर्वस्व श्रवित करने की प्रेरणा दी। यह 
कम महत्व की बात नहीं है कि भोरतीय इतिहास 
का महान सम्राट, विशाल साम्राज्य का स्व मी 
भ्रौर शक्तिशाली शासक पअ्रकबर भारतीय जन- 
मानस में वह स्थान नहीं ग्रहण कर सका जो 
महाराणा प्रताप ने प्राप्त किया है । 

प्रताप के विचारों बी .उदारता, सिदान्तों 

श्रौर झ्रादर्श की महानता, चरित्र की पवित्रता, 
व्यवहार की नेतिक्ता तथा स्वतत्नता के लिये 
उपके झटल निश्चय, श्रप्नतिम त्याग भौर बलिदान 
ने उसको भारतीय इतिहास का शअ्रमर व्यक्तित्व 
बना दिया है । छ 
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महाराणा प्रताप फे जीवन से सम्बन्धित 
प्रमेक जनभ्र्‌ तियां मेवाड़ में प्रचलित हैं । इनमें 
से कुछ जनश्र्‌तियों ने तो मेवाड़ के इतिहास में 
स्थान पा लिया है (बहुत सी श्रभी तक मौखिक 
रूप से प्रचलित हैं। उन सबको संकलित कर 
फ्रमानुप्तार दिया जा रहा है जो प्रताप सम्बन्धी 


सामग्री एकत्रित करते समय प्राप्त हुई हैं । 


१ चेटक को खरीदना 


प्रताप जब राजकुमार थे, फंधार का एक 
व्यापारी नीला 'चेटक' और 'नाठक' नाम के दो 
घोडे बेचने के लिये नगर मे लाया। घोडो फी 
विशेषताएं सुन कर प्रताप ने व्यापारी को बुलाया 
भ्रौर घोडो फी परीक्षा करने फे लिये नाठक घोडे 
फो एक बड़े मंदान मे खडा फरके उसके खुरो को 
लोहे की किसी मजबूत वस्तु के साथ जमीन में गाड 
दिये । इतके बाद प्रताप घोड़े पर सवार हुए तथा 
चाबुक लगा कर एड लगाई । घोड़े के चारो खूर 
वहाँ गडे हुए रह गये श्रौर लहूलुह्ान घोडा मेदान 
मे दौड़ता रहा। घोडे फो रोक कर ज्यो ही प्रताप 
नोचे उतरे घोडा वहीं गिर कर सर गया । प्रताप 
ने प्रधन्‍त होकर दोनो घोडो का मुल्य देकर नीले 
चेटक फो खरीद लिया । एसी भोले घोड़े चेटक के 
लिये प्र्तिद्ध है कि वहु एक टांग कट जाने पर भी 
हल्दीघाटी फे मेदान से प्रताप फो बचा कर ले गया 
धौर तब प्राण त्पागे। 


“देव फोठारी 


२. प्रताप व शक्तिसिह का सनमुटाव 


एक बार प्रताप व शक्तिसिह श्रन्य दरवा- 
रियो फे साथ पास हो के जगल में शिकार सेलने 
गये। जंगल में उन्हें हरिन नजर श्राया श्रौर 
तत्काल दोनों ने तीर छोड़े । तीर एक साथ हरिन 
के लगे, हरिन मर गया । हरिन के पास प्रताप व 
शक्तिसिह पहुँचे तो दोनो फे बीच विवाद हो गया 
कि किसके तोर से हरिन मरा है ? विवाद इतना 
बढा कि दोनों वहीं तलबारें निकाल कर लड़ने 
लगे। किसी दरवारी फा उन्हे छुडाने फा साहस 
नहीं हुप्रा किन्तु एक वृद्ध राजपुरोहित यह न देव 
सका । पास में जा कर समझाने लगा परन्तु दोनो 
भाई नहीं माने, इस पर राजपुरोहित ने फटार 
निकाल कर यह कह कर श्रपने सीने में घुस्तेड दी 
कि तुम्हे नर खून फी प्रावश्यकता है तो यह लो । 
राजपुरोहित की लाश देख फर दोनो का क्रोध 
शान्त हुआ | प्रताप ने शक्ति4िह फो इस पर मेवाड़ 
से चले जाने फो कहा। शक्तितिह प्रफवर से 
जा मिला । 


३. प्रतापव मार्नाभह का वंभनस्य 


प्रफबर फी प्रोर से मार्नाप्तह प्रताप को 
समक्ाने फे लिये उदयपुर श्राया। प्रताप ने 
उदयसापर की पाल पर उपे एक भोत्त दिया छितु 
राजपुत्तो फे नियम के प्रनुसार भोज में प्रताप सम्मि- 
लित नहीं हुए प्रीर प्पने पुप्र प्रमरसिह फो सेल 
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दिया मानसिह ने प्रताप के नहीं श्राने का कारण 
पूछा तो बताया गया कि उनके सिर में दर्द है। 
इस पर सावतिह अपना श्रपमान समक कर उठ 
गया तब तक्त प्रताप भी वहां श्रा गये उन्होंने कहा 
कि जो श्रपनी बहन बेटियो को मुगलो के साथ 
ब्याह देते हैं उनके साथ हम भोजन नहीं करते । 
हस प्र मानपिह ने कहा कि से आपके सिर-दर्द 
फा इलाज करने के लिये शीघत्ष ही आऊंगा । उसी 
समय किसी ने कहा कि श्राप श्राते समय अपने 
फूफा को भी लेते श्रावे | प्रताप ने भी कहा 
कि श्रगर श्राप स्वयं की ताकत से श्रायेंगे तो 
आपका स्वागत मालपुरा के वहाँ करेंगे श्लौर 
श्रकवर को सेना के साथ श्राये तो जहाँ सम्भव 
हुआ वहां करेंगे । 


४... प्रताप ब दाक्तिसिह का मिलन 


हल्दीघाटो के युद्ध से प्रताप भाला मान 
(वीदा) के कहने से जब लौट पडे तो दो मुगल 
सनिको ने प्रताप का पोछा किया। शक्तिसिह 
ने जब यह देखा तो भाई का प्रेम उमड श्राया 
और मुगल सेनिको फा पीछा किया । श्रागे एक 
नाले की लाँघ कर प्रताप और चेटक तो श्रागे बढ 
गये किन्तु शक्ति ने मुगलो को वहीं मार गिराया 
श्ौर नाला लांघ कर “ओ्रो नीला घोड़ा रा श्रतचार' 
को जोर से श्रावाज लगाई। प्रताप रुक गये। 
शक्तिसिह पास श्राकर प्रताप के पैरो मे गिर पडा । 
उधर चेढक युद्ध में पर कट जाने से घायल हो गया 
था वहां सर गया । शक्तिसिह ने श्रपना घोड़ा प्रताप 
को देकर बहां से रवाना फर दिय ; श्रौर स्वय 


[ महाराणा प्रताप सम्तृति-प्रन्य 


मरे दोनो मुगल सैनिकों मे से एक का घोडा 
लेकर वापस युद्ध स्थल पर श्रा गया । 
५. प्रताप की प्रतिज्ञा 


मेवाड पर मुगलों के श्राक्रमणों से प्रताप के 
श्रन्य सामन्तो के छाहस मे फमी श्राने लगी। ऐसो 
स्थिति में प्रताप ने सब सामनन्‍्तो फो एकत्रित कर 
उनके सामने रघुद्ुुल फी मर्यादा फी रक्षा फरने 
और मेवाड़ को पूर्ण स्वतन्त्र करवे का विश्वास 
दिलाया और प्रतिज्ञा की कि जब तक 
सेवाड़ को स्वतन्त्र नहों करा लूगा तब 
तक्क राजमहलो में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं 
सोऊगा श्रौर पच घातु (सोना, चादी, ताबा, 
पीतल, और क्ांसा ) के ब्ेनबों में भोजन नहीं 
करू गा । 


६. कुभलगढ़ के कु प्रों में डाहर 


हल्दीघाटरी के युद्ध के बाद प्रताप कु भतगढ़ 
जाकर पुनः लडाई की तैथारीं करने लगे, तब 
शाहवाज खा ने श्राकर कु भलगड घेर लिया प्रोर 
एक सामनन्‍्त को रुपयो श्रौर जागोर का लालच 
देकर श्रपने पक्ष में करके उपसे कुभलगढ फे बड़े 
कुए' के पानी मे जहर मिलवा दिया। जब मौतें 
होनी शुरू हुई श्रौर प्रताप को पता चला तो शिले 
फो कुछ विश्वस्त लोगो को सम्हुला कर पीछे के 
रास्ते से पास के जल में चले गये । शत्रूप्रो के 
भयकर श्राक्रमणो को देख कर बाद में किले के 
फाटक खोल दिये गये । राजपूत मारे गये प्रौर 
किले पर शाहबाजखा का कब्जा हो गया । 


७ प्रत)प बाल-बाल बच्चे 


फसलनाथ-आ्रावरगढ़ में जब प्रताप रह रहे ने, 
रात्रि को शन्तुओं के श्राने का समाचार मिला 
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प्रताप रात्रि से ही कुछ विश्वस्त सैनिकों को लेकर 
उधर रवाना हुए। रास्ते में एक भील-भी लनी मिले । 
उन्होने प्रताप को उधर जाने से रोका फिन्तु प्रताप 
नहीं माने । साथ के सेनिदनी के समझाने पर 
पताप वापस लौट पड़े । सुबह होने पर जब जाने 
वाले संनिकों व शत्रुप्रो के बारे सें समाचार मालूस 
फराये गये तो पता चला कि शत्रु तो भाग गये 
किन्तु सर राजगत सेनिक घायल पडे हुए हैं । उन्हे 
वहां से गढ़ में मंगवा कर उपच्चर किया गया। 


बाद में उन भील व भीलनी की तलाश की गई 
किन्तु वे नहों मिले । 


८प माली को सौत के घाद उतारा 


मेवाउ से रुगल सैनिको को कहीं से रसद 
सामग्री च मिल सके इस उहू श्य से एलान करवा 
दिया गया कि कोई भी व्यक्ति खेतो मे छुछ भी न 
बोये । ऊटाना (वल्ज़म नगर) गाव में वहां के एफ 
साली ने मुगल सेतिको के बहुकावे से श्राकर अ्रपने 
खेत से कुछ सब्जियां बो दो | प्रताप को जब इस 
दात दा पता चला तो स्वयं ऊटाला गये, स्थिति 
फा पता लगाया श्रौर जब उन्हे सत्यता पर विश्चाम 
हो गया तो सब्जी बोने वाले माली को मौत के 
घाट उतार दिया । 


६. प्रताप द्वारा राज-मर्यादा का पालन 

झकबर फी यह इच्छा हुई कि झपनी श्रान 
पर श्रडे रहने वाले प्रद्याप के जगन के जीवन फ्रे 
यारे मे उसे फुछ जानकारी मिले । इस उद्देश्य से 


उसने भपने एफ वफादार व्यक्ति दो राजपुत का 
वेश पहना फर मेवाड़ नेजा । घड़े प्रपत्न फे बाद 
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वह व्यक्ति एक दिन प्रताप के निवास स्थान पर 
पहु चा । उसने देखा कि प्रताप एक ऊचे पर्वत पर 
बठे हुए हैं तथा पास मे बेठे सामन्‍्तो फो एक एक 
दोना भोजन का दे रहे हैं। प्रन्त में प्रताप ने 
स्वयं लिया श्रौर फिर सद खाने लगे । यह बात 
जब श्रकबर वो मालूम हुई तो प्रताप फे जंगल में 
भो इस मर्यादा एलन तथा श्रपने साथियों के साथ 
इस स्नेह श्रौर समानता फी भावना से बड़ा 
प्रभावित हुआ । 


१०. वनबिलाव द्वा रा रोटी छोनना 


धोलिया प्हाड में जब प्रताप रह रहे थे 
उस समय उन्हे खाने के लिये श्रनाज नहों मिल 
पा रहा था। वड़ी मुश्किल से उन्होंने 'मोला नाम 
के घास के बीजो फो एकत्रित कराया भौर दो तोन 
रोटियोँ बनवाई। इसमे से एक रोटी फा टुकड़ा 
लेकर उनकी राजकुमारों खा रही थी। उसी समय 
जगल से एक चनविलाव श्राया झौर वह रोटी 
फा टुकड़ा छोन कर भाग गयां। रोने की श्रावाज 
सुन क्वर जब प्रताप उधर श्राये तया उन्हे नव 
स्थिति मालूम हुई तो बडी ग्वानि हुई श्रौर उन्होंने 
अरुबर से सन्धि करने के लिये पत्र लिया । 


११, हकीम की प्रांदर्श मावना 
एक बार प्रताप के साथो सामन्तो की पुछ 
प्रौरतें सैनिफों फे हाथ पड गई | मुमलमान सैनिक्त 
उन्हें पहाले गये हैं यह पता नहीं सग च्दापथा। 
दूमरे दिन राजि को एफ सुमलमान हृष्छौम घोठे पर 
वेंठ फर प्रताप के पाम पाया घोर बोला, मु से यह 
देसा नहों जाता कवि छ्वापके सामन्‍्त सब मुसत्मा 


श्ध्ष ] 


शाहजादियां पकड लाये थे, श्रापने उम्हे सततम्गान 
वापस लौठाया था। किन्तु श्राज श्रापक्े शत्रु 
श्रापफी बहन बेटियों की इज्जत लूबने पर उतारू 
हैं। सेरे साथ चलिये और उन्हे छुडवाइये । प्रताप 
अपने विश्वस्त सेनिको को लेकर हक्ीम के साथ 
गये श्लौर रात्रि में ही शत्रुओं पर श्राक्मण फर 


श्ौरतो को छुड्वा लाये | प्रताप हकीम की श्रादर्श 
भावना पर प्रसनन्‍्त हुए । 


१२. यजमानों को रोहो देना औ्रौर 
लडकी को नृत्यु 


प्रताप श्रौर उनका परिवार दो तोन दिन से 
भूखा था। कहों से श्रनाज लाकर कुछ रोटिया 
चनाई श्रौर सवको श्रपने श्रपने हिस्से क्री रोटिया 
दे दी किन्तु प्रताप की लडकी ने भ्रपना हिस्सा 
शाम को श्रपने छोटे भाई को देने के लिये सुरक्षित 
रख लिया । कुछ देर के बाद कुछ यजमान श्राये 
किन्तु प्रताप के पास देने व. खिलाने के लिये कुंछ 
भी नहीं था । लडक्की स्थिति को सप्तर कर बचाया 
हुआ हिस्सा ले भ्राई और प्रताप को दे दिया । जब 
यजमान वह रोटी खाकर चल दिये तो उसके कुछ 
ही क्षण वाद लडकी को मृत्यु हो गई । 


(२. श्रकबर की मृछे काटना 


एक बार उदयसागर के पास अ्रकवर श्रपने 
परिवार के साथ विश्राप्त फर रहा था। प्रत:प के 
सामनन्‍्तो को जब यह सालूम हुआ तो उन्होने प्रताप 
से निवेदन किया कि श्रकवर को श्रपनी शक्ति बताई 
जाय । प्रताप सामन्‍्तो को बात रखने के लिए 
मध्य रात्रि में नाव में वैंठ कर श्रकवर के पडाबव 


[ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रम्थ 


की श्रोर रवाना हुए। रास्ते में एक 'सिगोतरों 
(स्थान ये देवी ) प्रताप को मिली । उसने प्रताप 
को उसकों शक्ति प्रदान की | प्रताप ने श्रकवर के 
डरे में जाकर सोये हुए श्रक़बर की एक भोर को 
मृछ काट दी और वहां जमीन पर 'प्रताप लिख 


कर शआागये । 


१४ शप्रमरसिह को प्रताप की फटकार 


एक बार मध्य रात्रि में श्रचानक तेज वर्षा 
होने लगी श्र प्रमरसिह की रोपडी से पानी टप- 
कने लगा। इस पर श्रमरसह व उसकी पत्नी को 
वहाँ से इसरों जगह सोना पड़ा । इस पर श्रमरतित्‌ 
को पत्नी ने कहा कि यह मुसीबत कब तक रहेगी ? 
अ्रमरासिह ने बताया कि जब तक दाईजी राज 
चाहेगे | प्रताप ने यह बात सुनली | चुबह होने 
पर धर्मात्तह को अपने पास बुल या और फटकार 


सुनाई । भ्रमरसिह इ)से बढ्या शर्भिन्दा हुम्ना । 
(५. सेवाड़ की पगड़ी का गौरव 


एक चाररण श्रकवर के दरवार में गया | 
प्रकबर को सलाम करते समय उप्त चारण ने श्रपने 
सिर से पगडी उतार कर हाथ मेले लिया 
और फिर सलाम किया। इमसे पश्रकचर बडा 
श्रप्रप्तन्न हुआ शौर सिर से पगडी उतारने की 
कारण पूछा । चारण ने कहा कि यह पग्रडी मेवार्ड 
के महाराणा प्रताप की दी हुई है इत्त कारण 
यह भुक नहीं सकती | इस पर अ्रकवर भसत्त 
हुआ और चारण को बहुत इनाम दिया । 


महाराणा प्रताप सम्बन्धी कतिपथ जनश्र्‌ तियाँ ] 


१९. मृत्यु के समय प्रताप की चिन्ता 


प्रताप भृत्युशय्या पर लेटे हुए थे । दर्द 
प्रधिक था किन्तु साथ बिन्तित भी बहुत थे | पएस 
बेठे सामन्‍्तों ने चिन्ता का कारण पूछा तो प्रताप 
ने बताया कि मेरे मरने के बाद क्या श्रमरतिह 
मेवाड़ की रक्षा कर पायगा ? यह सुन कर सामन्तों 
के साथ श्रमर्रातह ने स्वतन्त्रता के इस संघर्ष को 


जारी रखने का व्रत लिया । इससे प्रताप को बडी 
शान्ति मिलो | थोड़ी ही देर बाद प्रताप ने श्रपना 
नश्वर शरीर त्याग दिया । ' 


१७. गाड़िया लोहारों द्वारां प्रतिज्ञा-पालन 


'चितौडगढ़ फो जब तक शत्रुओं के शासन 
से मुक्त न केर लेंगे तब तक चित्तोड़गढ़ में प्रवेश 
नहीं करेंगे, ' इस प्रकार की प्रतिज्ञा प्रताप के साथ 
उनके कुछ सामन्तों ने की थी। इस प्रतिज्ञा को 
पूरी करने के लिये कुछ इन सामन्तों ने बडे पैमाने 
पर लोहे के शस्त्र बनाने ध्रारंभ कर “्ये। वे प्रताप 
कफो शस्त्र देते रहे । वे प्रताय के साय घूमते रहते 
झोर जहां भी विश्राम लेते वहाँ शस्त्र बनाना 


४, 


द् 
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ध्रारंभ कर देते ॥ प्रताप कीं मृत्यु के बाद भी उन्होंने 
शस्त्र बनाना शौर घृमते रहना नहीं छोड़ा । घीरे- 
घोरे इनका परिवार बढ़ गया झौर साथ में 
गाड़ियां रखने लो झौर जब चित्तोइगढ को 
जीतने की कोई झ्ाशा नहीं देखी तो इन्होने खेती 
के झोजार बनाने श्रारधत कर दिये । श्राज भी ये 
चित्तोड़गढ में प्रवेश नहीं करते । 


१८. प्रताप द्वारा ग्रकवचर का ग्रातिथ्प 


एक समय झकबर ने प्रताप के प्रतिथि- 
सत्कार कीं परीक्षा लेने की ठानी। वह फकोर 
का वेश घारण कर प्रताप के निवास पर पहुचा । 
प्रताप ने उसका सत्कार किया। उस्र दिन प्रताप 
के पास भोजन नाम मात्र के लिये भी नहों था । 
बडे सकट में पड़े ) घर पर झ्राया हुआ महमान 
भूखा लौट जाय तो बडा पाप लगे | उन्होंने प्रथने 
हृष्टदेव क्रीएकलिंग का स्मरण किया। उनकी 
कृपा से उसी समय पाँच पकवान की थाल प्रकट 
हुई, जिससे प्रकबर को तृप्त फिया । जंगल में 
भी प्रताप को इप महमानवाजी को देख कर 
प्रकबर बड़ा प्राश्चयेंचक्तित हो फर लौटा ॥ 


प्रताप महिमा 


जन्म उसका हुप्ना 


या 


जगतीं के मंगल को 


धमित पझ्रमंगल के दगल को दलने । 


धरणी के घारण 


का 


कारण जो घधर्म--प्यभ, 


उसके विरोधी खल--मण्डल को मलने । 
“श्रोपति” जो भारतोय वेभव--विलुण्ठन को 
निश्ले छुटेरे, उन्हें चंगुल में कलने । 


भारत को 


शत 


गारत को करने 
के अपार संन्य सागर को थपस्तने 


उस 
8 । 


बा था, 


प० लहमोनारायणा पुरोहित 


गुजराती साहित्य में महाराणा प्रताप. में महाराणा प्रताप 


गुजरात धोर राजस्थान दोनों प्रदेशों का 
शताध्दियों से सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है । भोगो- 
लिफ सोमाप्रों फे सामीप्य के साथ-साथ प्रारम्भ से 
ही दोनों के श्राचार-विचार, रोति-नीति, वेष-भूषा 
कल्ला-विकास, भाषा श्रौर साहित्यिक मुल-ल्रोत 
प्राय: समान हो रहे हैं ।] दोनों प्रदेशों को भाषाएं 
प्रप्नश के एक हो रूप से विकाप्तेत हुई हैं। 
सर्दियों पूर्व राजस्थान की कई जातियां गुजरात में 
ध्रौर गुजरात को कई जातियां राजस्थान में जाकर 
बस गई हैं पर उन्हें प्रावेशिक भिन्‍नता कभी मह- 
सूस नहीं हुई है। गुजरात शोर राजस्थान के कई 
राजकुलों फी धमनियों में एक ही वंश का रक्त 
प्रवाहित हो रहा है। मेवाड़ का राजवंश सौराष्ट्र 
से सम्बद्ध है ।2 हस प्रकार मेवाड़ शौर गुजरात 
दोनों प्रदेशों का शत्ाब्दियों से सास्कृतिक सम्बन्ध 
अना हुप्ा है। गुजरात के एक साहित्यकार -मे 
मेवाए शोर गुजरात के राजबशों का सम्बन्ध 


नन्ह5० भ्रमरलाल नोशी 


बताते हुए कहा है कि मेवाड़ के महाराशाप्रों को 
जब तक सौराष्ट्र को राजकुमारी मिल सकतो है 
तब तक वे किसो धौर का सम्बन्ध ह्वीकार नहीं 
करते थे ।3 


मेवाडी घोरों के शौर्य, हृढ़निष्ठा, देशभक्ति, 
उद्ारता, टेक, स्वामी-भक्ति भ्रावि पर ग्रुजरात 
मुग्ध है। गुजरात में बापा रावल, कुभा, मौरा, 
हमीर, साँगा, प्रताप झौर राजसिह को लेकर 
प्रघर साहित्य निर्मित हुप्रा है। इममें से भी 
प्रताप पर तो, भ्रनेक घाहित्यकारों की हृष्दि 
पहुंची है। प्रताप के शौर्य एवं उनकी देश भर््ति 
पर यहां के इतिहासकार ने झ्रपरिमित भ्रद्धा-सु मत 
चढ़ाये हैं ।8 प्रताप जैसे मेदपाटोय वीरो के संबध 
में गुजरात का एक साहित्यकार तो यहा तह 
लिखता है कि रामायशा और मह'भारत के योदा 
झ्रपने स्वार्थ के लिये लडे जबकि. मेवाई कक 
योद्धाप्रों ने प्रपने वेश की रक्षा के लिये प्रारा न्यौधा- 


। सोराष्ट्र श्रने राजस्थान ना श्राचार विचार एक सरखा, सस्कार, शौर्य पाने सॉंदर्यपण सरता 


मेवाडनी'मछगघा की धूपिका । 


पु 


2 एमां ये मेवाडना राखा तो छे. सौराष्ट्रवासी मूल चल (वल्लभोवुर) ना बतनी-मेवाड़ती मछंगवा, 


भूमिका । 


3 मेवाड़पति ने ज्या सुधों सौराष्ट्रनी राजकुबरी सांपडती त्याँ सुधी प्रन्य राजकुवरीशोना ऑफ 


स्वीकारता नहि- भेवा ड़ नी मछगगंधा, भूमिका । 


4. विसोबियामां राणा प्रता4 जेवा सदगुण, उच्चभाव श्रने पराक्रमोतु दर्शन स्यार पद्योनों बीजों कोई 
पर राजपूत करावोी शक्‍यो नथी'- भेवाड़नी संध्या, चु० १० न शी 
अ्रतापसिह मां एक महत्वनों गुण ए हतो के तेमना चीरस्वर्मा नोचतातु चिर्ह जणाठ कक 


प्रतापसिह, पृ० ६, ले० डा० रा० मेहता-- 


गुजराती साहित्य में महाराखा प्रताप ] 


अर किये हैं। यह कहते हुए गोरच को श्रनुभूति 
होती है कि गुजरात के साहित्यकारो ने मेदपाठ को 
पवित्र वीर-तीर्य फे रूप में निरूपित किया है ॥ 


गुजराती में महाकवि सवंद (सन्‌ १८३३ 
--१८८६) ने 'तमम गद्य, भाग २ [पृष्ठ ४०४-- 
४०७) सें देश के जागरण काल सें सबसे पहले 
मेवाड एवं महाराणा प्रताप के सम्बन्ध में संक्षेप 
मे मेवाड़नी| हकीकत नाम से लिखा | इतके बाद 
कई गुजराती साहित्यकार इस शोर शभ्रभिमुख 
हुए। 'जूनोी घंघादारी रगभूमि ' सस्था ने प्रताप 
पर लिछखित चाठकों फो गुजरात तथा महाराष्ट्र 
झनेक नगरो में प्रभिनीत किया | गुनरात विद्या- 

पीठ प्रथालय भ्रहमदाबाद की रीजनल फापी- 
राईट लाईब्ररी मे छोटी-बड़ी कई देशी दाहक 
फम्पतनियों को 'प्रताप ताटक ना गायनो', 'प्रत।प 
नाटकना गायनो श्रने ट्रुकसार, अश्र॒मति! 
झादि फे रूप में फई छोटी पुस्तिकाए सुरक्षित हैं। 
जिनमे नाटक का कथासार तथा गोंत हैं। इन 
प्रमाणों से यह्‌ सिद्ध होता है कि प्रताप फा चरित 
गुजरात में बहुत पहले से कितना लोकर्यात हो 
घुका था | शुजराती मे प्रताप पर लिखित नाटक, 
उपन्यास, फहानिया, फ्विताएं, जीवनचरिन 
धादि उपलब्ध होते हैं । 

चाट 

प्रताप सदधी एजरातो नादयों से गरशापततराम 
राजाराम भट्ट कृत प्रताप नाटक (१६२६ ई ) 
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नारायण हेमचन्द्र द्वारा श्रतुवादित बंगाली नाटक 
अश्रुमति (१८८७ ई.), डाह्मा भाई घोलशाजी 
कृत्त अश्रमति (१६०८ ई० ), फविकान्त छत 
सलीमशाह (श्रप्रकाशित), मणिभाई भूलाभाई 
पटेल कृत प्रतापसिंह, दोलतराम फ़पाराम 
फृत महाराणा प्रताप, जयंतिलाल मेहता छृत 
मेवाड़ना सिंह अने बं'जी वातो, भवेरचन्द 
मेघाणी द्वारा श्रनुवादित बंगाली नाटक राणों 
प्रताप (१६३४ ई०) मुलशंकर माट्िक्यलाल 
कृत (संस्कृत नाटक) प्रतापविजयमस प्रधान 
हैं । 

प्रताप नाटक गुजराती साहित्य फी छझतिर्षो 
में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है । यह नाटक 
गुजरात के विद्यालयों में श्नेक वर्षो तक्क पाठ्य 
पुस्तक्त के रूप में चनता रहा है श्लरौर कई 
सस्याप्रो द्वारा प्रभिनीत हुमा है । 


फथावस्तु की हृष्ठि से यह नाटक फरवि 
नवेंद के मर्मंगद्य फी मेवाड नी हकीकत एवं 
टाड कृत राजस्थान पर प्लाघारित है। नाठक 
छी फथा इतिहास-प्रसिद्ध है ॥ प्रताप फी 
स्वतन्द्रता प्रकबर को घटक रही थी। म नानह ने 
कई प्रलोभन देकर प्रताप फो प्रकबर के दरवार 
में लेजाने फा प्रपत्तन फिया कितु प्रन्त तक 
बहु प्रस्फल हो रहा । मानसिह श्रप्नप्तन्न हुमा | 
प्रताप पो हल्दीयाटी में सुगलों से लोहा लेसा 





5 भारते के रामायणमां व्घारोला जोड़ा तो मातप्र तेमना स्वाव॑ ने रूटेज प्रस्घाथ थई गंदा, पे गेयाए 


ना राजपूतों तो पोताना उत्तम प्रदतस्ना सदगुणों माटे प्रापात घया छे! 


4. 


|> री की हट कल 4. न्‍ 
-मेंबाडनी। जाहीजल।ली, पू,० ५ से थी दिट्टल्काई घी भाई 
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पड़ा । मानसिंह प्रताप को जीवित कद करना 
या मारना चाहता था पर सफल नहीं हो सका ॥ 
प्रताप युद्ध समाप्त होने के बाद कुम्भलगढ़ एवं 
फिर पहाडो में चले गये । श्रत में युद्ध के 
साधन एवं श्रर्थ के श्रभाव फे कारण उन्होने 
मेवाड छोड़ने का निश्चय किया । भागमाशाह 
मेवाड़ के अ्र्थथति थे। उनके पास श्रपना पूर्व 
संचित काफी द्रव्य था। श्रापत्ति के समय उन्होने 
अपनी समस्त निधि प्रताप को समर्वित कर 
दी। प्रताप ने उप द्रव्य से पुत्र सेना सगठ्ति की 
झौर युद्ध में घिजय प्राप्त की । 


नाटक का प्रधान रस घीररस है।॥ वीर 
रस के श्रनेक प्रनुभाव एवं हावभावों का नाटक 
में सफल निरूपण हुम्ना है। हल्दीघादी फे युद्ध 
में मुगलो से लोहा लेने के लिए राजपुत सेना 
तैयार खडी है | सेवापति की श्राज्ञा की प्रतीक्षा 
है । ऐसे समय “राजा बारोट' श्रपनी जोशीली 
वाणी में प्रोत्साहित करते हुए फहते हैं कि चीरो ! 
खडग खोल कर ऐसी हुद्ार करो कि मुगला- 
लियों के गर्भ गिर जाएं -- 


कीकियारी करो कारमी खड॒ग धरि, 
गर्भ मुगलाणीना जाय तूटी ॥ 


देह तृर एवं मिट्टी के समान तुच्छ है। 
युद्ध में विजयी बीरों को ही यश रूपी हेम कुभ 
(सुबर्ण घट) की उपलब्धि होती है । श्रतः 
वोरो ! इस अवसर पर चुको पहीं झौर श्रपनी 


नार्का (सम्मान) के लिए श्रपत्ता प्र होड़ में 
जगा दो । 


[ महाराणा प्रवाप समृति -प्रन्ध 


गांव ने माटीला पात्र जेचु यरो, 
हैमनो कुभ जश आप बूमे, 

नाकने काज निज शी श्रपें बधु 
शरीर ने तरणनी तुल्य जारे। 


नाटक में जोधपुर, जयपुर श्रादि राजघरानों 
फो मृुगलो से सम्बन्ध स्थापित करने फे लिए 
फोस। गया है ; प्रताप कीं पत्ती महारानीं को 
एक ग्रादर्श बीर क्षत्राशी के रूप में प्रस्तुत 
किया गया हैँ । प्रत प----महारानी सम्दाद बहुत 
रोचक एवं भावोत्तेजह बना है! महारातों 
प्रताप फो रण फे लिए विदा करते समय मंगल 
कापनाए करतों हुई कहतों है कि युद्ध मे वे 
समध्त शत्र्‌-दल को भवानी के खप्पर में होम 
कर विन्ञय प्राप्त करें। वे अपने शर में राम 
के बाण की प्रमोष शक्ति प्राप्त करें “7 
श्रादि । 


कथ कोडामणा । लउ' भला भामखसाँ 

जुद्धणमा जद भलो जश जमावी, 

शत्रुदन खपरमा ते खपावों, 

रामना वागानु बल बसों बाणमा 

खड्ग मां कालिना खड्ग जेद । 

इन््रना वजन जोर भाले हजो 

ढाल हनूमान तनु होय तेद् । 

अश्वुमति नाम से दो नाठक गुजराती में पक: 
शित्त हुए हैं। प्रथम है रविद्धनाथ ठाडुर के बडे 
अआता ज्योतिद्धनाय कृत बगालोीं नाटक 'अश्रुमति' 
का नारा,यण हेमचर् द्वारा गुजराती श्रशुवार हे 
ट्ट्स कल्पित नाटक के प्रधान पात्र हैं--प्रताप 


हे 


ई 
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कु बरी भ्रश्न मती झौर प्रकबर-पुत्र सलीम । कथा- 
वस्तु हल्दीघाटी के युद्ध से प्रारम्भ होती है। युद्ध 
के बाद एक मुगल सेनापति फरोद शभ्रश्न मती का 
प्रपहरण कर लेता है श्रौर उससे विवाह करना 
चाहता है। श्रश्न मत्तीं सलोंम फो चाहती है जबकि 
प्रताप का अआता शक्तिसिह कवि पृथ्वी राज से उसका 
विवाह करना चाहता है । सम्पूर्ण कथानक में 
ऐतिहासिक तथ्यो की उपेक्षा की गई है । नाटक में 
प्रताप को धीर, हृढप्रतिज्ञ श्र, स्वातत्र्य प्री 
योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है । नाटक के 
प्रन्तिम भाग से मृत्यु शेया पर पडे हुए जब प्रताप 
झ्न्तिम श्वास गिन रहे थे वे श्श्न मती को श्राजन्म 
ब्रह्मगारिणी रह फर शिवाराघना का प्रायश्चित 
विघान फरके दम तोडते हैं । डाह्माभाई घोलशाजी 
भवेरी कृत अश्वुमती नाठक की फथावस्तु कुछ 
भिन्‍त है । उसमे प्रताप का खुगलो द्वारा 
कैद फिया जाना, शपफ्तितिह एवं प्रथ्वीराज द्वारा 
झ्पहरण से मुक्ति श्रादि घटनाएं दी गई हूं। 
स्पष्ट हैँ हव नाटको की घटनाएं इतिहाप्त सम्मत 
नहों हैं । 
प्रतापर्तिह नादक को कथावस्तु 'प्रत।प 
नाटक” के समान हो हैँ फुछ नये स्त्री पात्र जोड 
दिये गये हैं। राणखो प्रताप को कथय' वस्तु भी 
टाड कृत राजस्थान पर प्राधघारित हूँ । इसमे 
मुगल राजकुमारियो से सम्बन्धित फल्पित घटनाश्ों 
फा समावेश किया गया हैँ तथा प्रकवर फी कामु- 
कता, नवरोज था मेला झौर पृथ्वीराज फी पत्नी 
फा भपने सतीत्व फो रक्षा जैसी वातें भी प्रस्तुत 
फी गई हैं। प्रतापविजयमस्‌ समगछझत नाटक में 


[२०३ 


हल्दीघाटी के युद्ध का वर्जन श्त्यन्त ही मामिक 
एवं वोररस के भावों से श्ोतप्रोत है । 


उपन्यात 


गुजराती साहित्य मे महाराणा प्रताप के 
जीवन झौर श्रादर्शो को श्राधार बना कर कई 
उपन्यासों की रचना की गई है । इनमें मुरुय हैं-- 
रमणलाल वसम्तलाल देसाई कृत शौय॑ तपंण 
(१६९५१ ई०) वसन्‍्त कृत मेवाड नी सध्या 
(१६०८ ई०), ना० वि० ठक्‍फर कृत हल्दीघाटी 
नु' युद्ध (१६९०६६०), छगनलाल श्रमथाराम कृत 
प्रतापी प्रताप (१६४६ ई०) गोपालजी वीरमजी 
कृत मेवाड़ केसदी (१६५२ ई०) तथा डाह्याभाई 
रामचन्द्र मेहता कृत वोर श्रेष्ठ महाराणा प्रताप- 
सिंह (१६१४)। शौय॑ तपंणा के लेखक रमणलाल 
वसन्तलाज देसाई गुजराती के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
हैं। मेवाड फे राजवश को लेकर झौपने तीत उप- 
न्यास लिखे हैं-- मेवाड नो अरुणोदय' पहाड़ 
ना पुष्पो' श्रौर 'शौर्य तर्पण' । 


मेबाड़नो भ्ररुणीदय बापा रावल को 
लेकर लिखा गया है । पहाड़ना पुष्पो 
में महाराणा उदर्यातह तथा उनकी प्रेयप्ती 
मालिन नत्दिनों के प्रेम का जिस्तारपुर्वक 
चित्रण किया गया है। तीप्तरा उप्न्यास थीय॑ं- 
तपंणए प्रताप फे चरित्र से सम्बद्ध है। प्रताप फ्े 
राज्यानीन होने से लेफर उनके प्न्तिम छण्ों तक 
फा इसमें विस्तार वर्णन क्या गया है। 
उपन्यात्त में प्रताप के साहस, शौर्य, झौर प्रटूट सथप 
का घडा सामिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है । 
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प्रताप श्रन्तिम दम तक स्वतन्त्र रहने की प्रपनी 
अखनम टेका पर हढ़ रहते हैं । उपन्यास के 
प्रारम्भ से ही एक श्रवान्तर प्रेम कथा भी चलती 
है, वह है सामन्त-पुत्नी गोतमी एवं स्वालियर के 
- तंवर राक्षकु वर शालिवाहन की प्रंस-फथा । इस 
कथा में कुभलगढ़ के रक्षक देवराज को खलनायक 
के रुप में प्रत्युत किया गया है । वहू विश्वासघात 
करके कु भलगढ़ मुगलों को देदेता है। गोतमी इसका 
बदला उसका वध करके लेती है । उपन्यास के 
प्रन्तिम भाग में प्रताप भामाशाह के द्रव्य से सेवाड 
पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, फिरभी मेवाड का 
हृदय चित्तोड़ उन्हें प्राप्त नहीं होता है। प्रताप 
की आशा श्रघ्रो ही रह जातो है । 


उपन्यास में अनेक मर्मेस्पर्शो हृश्य प्रस्तुत 
किये गये हैं। प्रताप मातृर्भाम मेवाड़ को त्यागने 
के लिए त॑यार हो रहे हैं। मेवाड़ से विमुक्त होने 
से पुर्व प्रताप की दीर पत्नी श्रश्न जल से भगवान 
सूर्य का तपंण करती हूँ । प्रताप के पूछने पर बह 
उत्तर में कहती हें--“महाराज ! ही सूर्य श्रस्त 
थया नथी बोजा ।कोईनु नहिं तो शब्रापणा श्रा 
सनातन पूर्वजनु एकाद बिंदु बडे तो तर्पण करव' 
पड़े ने ? (प० २६२) 


चरित्र--चित्रण की हृष्टि से प्रताप, 
काला सरदार, कुचर शालिवाहन, वशच्न्‌, देव- 
राज आदि महत्वपुर्ण पात्र हैं । उपन्यास में 
प्रताप के श्वरित्र का विकास अच्छी तरह हो 
पाया है। वे एक झोर जहां चत्सल प्रजा- 
पालक हैँ तो दूसरों ओर कठोर शासक भो। 


[ महाराण। प्रताप स्पृति-प्र थ, 


मेवाड़नी संध्या भथवा प्र मनी श्राहुतो 


भी प्रताप के जीवन से सम्बन्धित उपन्यास है 
उनके जीवन के श्रनतिम दिन बड़ों निराशा में 
व्यतीत हुए । प्रताप मेवाड को किसी भो भरति 
स्वतन्त्र रखना चाहते थे | पर उनके बाद उन्हें 
अ्रन्धकार हो दिखाई पड़ता था । दो कु वर्रों मे 
से एक श्रजीतसिहु एक युवती के प्रेम में पढ़ 
फर युवतो के साथ ही पृर्णां नदी में समाधि 
ले चुका था। और दूसरे श्रमरत्िह में भी कोई 
विशेष हृढ़ता नहीं दिखाई दे रही थीं। लेखक 
ने कृति का नाम 'मेवाडनी संध्या' रखा है, 
क्योकि प्रताप को लेखक ने सेदपाट की उत्त 
भ्रतिम किरण के रूप में देखा था जिसके भ्रस्त हो 
जाने के बाद मेवाड़ की धरतों सदा के लिए वीर* 
विधुरा हो गई। 'प्रेमनी श्राहुती' जो इस उपन्यास 
का दूसरा शीर्षक है उसका संबंध कुवर श्रडीर्तातह 
झ्रौर उसकी प्र यसी लक्ष्मी की प्र म-कथा से है जिसकी 
कि उपन्यास में विशेष महत्व है। पूर्णा नदी हैं 
तट पर श्रजीतगढ़ श्राज भी दोनों के श्रम को 
साक्षी माना जाता है। 

प्रताप के यश के वर्णन में लेखक ने यंत्र” 
तत्र प्रताप सम्बन्धी प्राचीन राजस्थानी भाषा के 
पृथ्वी राज, दुरसा झ्ाड़ां श्रादि द्वारा रचित दीहों 
का प्रयोग भी किया हैं । 


ऐतिहासिक घटनाझो को लेखक ते प्रपती 
कल्पनातुसार परिवर्तित कर दिया है! उपन्यातत 
की भाषा श्रलकृत एवं प्रॉजल है| इसमें बीर 
एवं श्यूगार दोनों की घाराएं समान गति 
प्रवाहित हुई हैं । 
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मेवाड़ केसरी याने हिंदवों सू्ये रचना में 
पद्म का मिश्रण होने से इसे हम चयुकाव्य भी 
कह सकते हैं । सुर्य वश का प्रभाव बतला कर 
जापा रावल से हो कया प्रारम्भ को गई है। 
प्रताप एवं मार्नातह का काव्यमय रांवाद भाव- 
पूर्ण एगं प्रभायोत्पादक है। प्रताप मानपिह से 
कहते हैं कि यवनों के उच्छिष्द से तोंद बढ़ा रखी 
है, किप्ती दिन सर्द से पाला पड़ेगा तो गत बिगड़ 
जायगी । 


यवनो की जुठ से वढ़ायो शरीर ताको, 


पारखो पडेगो जबे, मरद वो मुछालो है । (पृ. ६१) 


प्रताप के प्रतिम क्षणों का बर्णन प्रतीव 
फायरिक है । 


'उदयपुरना वीर श्रेष्ठ महाराणा प्रताप! 
उनके जीवन पर झ्राघारित इस उपन्यास में प्रताप 
के व्यक्तित्त को लेकर लेखक ने जो कुछ कहा है 
वह फाफी महत्वपूर्ण है। प्रताप को उपस्यासक्रार 
ने सच्चे वीर के रूप में चित्रित किया है। वह 
कहता है. 'प्रतारपप्तिह मा एक महत्वनों गुण ए हतो 
फे तेमना वीरत्व मा नोचतानु चिन्ह जणातु 
नथी ' (पु. ६) | बोर तो कई होते हैं पर उनकी 
वीरता प्रनैतिकता श्राचरणो के फीचड में फंसी 
हुई होती है । मानसिह ऐसा ही! था जिसकी 
वीरता परवशता के कर्देम मे फसी हुई थी । 
स्वधर्म पर ही श्राघात करना वीरोचित काम 
नहीं है । ै 
काव्य 

राजस्थान में जिस प्रकार डिगल-साहित्य 
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चारणी-साहित्य लिखा गया है । डियल की 
भाति यह भी प्राय: वोरों के यशोगान से ही 
सम्बद्ध है। संभव है प्रस्तुत विषय पर गुजरात 
फे चारणो, भाटों श्लौर बाराटो ने पर्याप्त लिया 
हो। चारणोी साहित्य पर गुजरात के साहित्य- 
कार श्री भवेरचन्द भमेघाणी की “चारणों धरने 
चारणी-साहित्य” रचना मिलती है, पर इसमें 
भी प्रस्तुत विषय पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया 
है । ग्रुजरात में कई हस्तलिछित ग्रन्थ भण्डार भी 
हैं। संभव है उनमें भी श्रनुसन्धित्सुओं को बहुत 
कुछ मिल सके । छुझे प्रस्तुत विषय से सम्बन्धित 
दो रचनाए प्राप्त हुई हैं:-- 
१. पुरोहितनी राजभक्ति तथा २. हल्दीघाटी 

न, बुद्ध । - 

दोनो रचनाए गुजरात के प्रसिद्ध कवि श्रददेशर 
फरामजी खबरदार फी हैं। दोनो ही भ्रतीब प्रसिद्ध 
एवं रसपुर्णे रचनाएं हैं । ये रचनाएं पाठ्य पुस्तकों 
में भी धर्षोंसे चल रही हैं । 

पुरोहितनी राजभक्ति रचना 'आापणा 

खड काव्यो' सप्रह में छपी हैँ । पश्राखेट के समय 
प्रताप श्रोर शक्तिसिह में पहले कुछ कहा-सुनों हो 
जाती हूँ झौर फिर दोनों खड्य तान कर एक दूसरे 
पर टूट पडते हैं। राजवश की रक्षा के लिए पधन्त में 
पुरोहित श्रपनी बलि देता है । कवि ने बड़ा स्में- 
स्पर्शी वर्णन प्रस्तुत किया हैं- 


लंड क़ूदी क़ुदो उछुली उछली, सिंह श रस रखे, 


राता ताता उभय कुवरो, युद्ध नेपुण्प दाखे, 
ऊभा ऊभा श्रवरजन सौ ध्रूजता मीठ माँडे, 


निर्मित हुम्ना है, उसी प्रकार गुजरात में भी बक्षी ध्रजे ऊभेलां,भ्रनिल घूषवतो घोर त्यां घोष पा्े 
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' राजभक्त पुरोहित से यह दृश्य देखा न गया 
झौर उनका हन्दयुद्ध रोकने के लिए श्रपने प्राण 
उत्सर्ग कर दिये- 


भोंकीने ते कटारी कट निज उरमा त्यां पड़ी रक्त डूबे 


लड़ता कूँवरो मध्ये विश्नतो देह तफंडे 


दूसरी कविता “हल्दीघाटी नु युद्ध है । 
इसका कथानक खड काव्य के जितना व्यापक हे । 
प्रताप श्रपने सरदारो का युद्ध फे लिए आह्वान 
करते हैं:- 


बीस! कट चालो रणमा 
हर हर हर नादे घुमता, 


प्रताप का भ्राह्वान सुनते ही चू हाचत,साँगा- 
वत, राठोड, सिसोदिया, भाला, चौहान, परमार 
श्रादि सहस्त्रों वीर मुगल सेना पर सृ्गों पर सिंह 
की भांति टूट पडे । भीषर मार-काट शुरू हुई । 
बोरों के रंड-मुडो से घरती पट गई। भ्रकेले 
_ प्रताप की सार से सेंकडो बोर घरती पर लौट गये । 


आकाश घरा त्या कंप्या, 
रखक्षेत्रे झारभायो, 
ढगना ढग वी रो पडता, 
लडता अगरित मोगल ने, 


4 0 ञ्रर 


डोल्या चोडे ब्रह्माड ,! 

शो भीषण हत्या काड ! 

नहिं शवनों काइ सुमार, 
> ८ 


५ 


[ सहाराणा प्रताप स्पृति-प्रन्थ 


राणाए राखी रंग, 
निज भ्रद्वे मारी छलंग , 
3५4 >् - > 


छे प्रताप केरू श्राज । 
ते घुमी रह्यों सिहराज, 


सम्पुर्ण कविता वीर रस से पुर है | प्रन्त 
में कवि प्रताप को लेकर कहता है कि उनका यश 
शौर उनके वीरोचित कर्मो को भारत संदा याद 
रखेगा-- 


राणाए ते दिन भरते, 

पण जगते जोयो ह्हेनी , 

नथी भारत जन कदी भुल्यां , 
सहु स्मरे प्रताप अने ते । 


कवि श्रन्त में कहता है कि प्रताप के शॉर्य 
के इन गीतों का जो स्मरर करेगा वह जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में श्रसतफल नहीं होगा, निराश नहीं 
होगा, 'करमाएगा' नहीं श्रर्यात्‌ म्लान नहीं होगा- 


छे घनन्‍्यज तम तलवार , 
क्दी करमादे १लबार ? 
तमशोरय गीतो नरनार, 
शरा बावीश हजार 


इ्ड तिहास 


गुजराती में प्रताप विषयक दो इतिहात ग्रस्व 
मिलते हे-- 
मेवाड़ नी जाहोजलालो 


२ मेवाड़ना अणमोल जवाहिर याने आत्मबलिदी ' 


प्रथम यन्‍्य १५ प्रकरणों मे विभकत है! 
सूर्य बंश की उत्पत्ति से लेकर महाराणा राज 


६ 


है| 


पुजरातो साहित्य मे सहाराणा प्रताप ] 

कीं हे 

हा 
तक के मेवाड़ दे राजवश फा इसमे वर्णान विया 
, गया हैं। इतिद्रातफार मेदाड फ्ा 'जाहोजलालो' 


८ विंनव) क्या फाल महाराणा राजसिह तक ही मानता 


हूँ, प्रतः इससे राजप्तिह तक् फा ही चर्णव किया गया 
हैं। जता कि स्वयं लेसरु फा फयन हूँ उसने यह 
प्रन्य जाति, घर्म, सप्रदाय श्राददि फे संकु चत् घेरे से 
मुक्त रहफर तदस्प हष्डि से लिपा है | प्॒प प्रन्य 
फे मूल-लोत हैं--कर्नेल टॉड कृत राजस्थान, 
उपके संपर्क मे श्राने साले प्रनेझ राज बारोट, 
चारगा श्रौर नाट, मेवाड पी यात्रा पारफे लौटे 
हुए प्रनेश यात्री । धध्ययन से लगता हूँ कि प्रन्‍्य 
भह॒त्वपूर्ण है । इसकी पाई ब्रावृत्तियां निकल चुरी 
हैं) लेखक फो इसकी पध्ाठवों ध्रावृत्ति उपलब्ध 
हुई हैँ। ग्यारहवा प्रफरण महाराणा प्रताप स्ले 
सम्बद्ध है । 

दूसरा प्रन्य 'मेवाड ना अणमोल जवाहिर 
याने श्रात्म बलिदान! हैं । जो काफी बडा होने 
पर भी उतना महत्वपूर्ण नहीं हैं । इसमे महाराणा 
फुभा से लेकर महाराएा फतहसिह तक फा वर्खन 
किया गया हुँ । प्रन्व में स्थान स्थान पर ऐतिहा- 
सिफ स्थानों के चित्र भी दिये गये हैँ । जेनियो फी 
उदारता का वर्णन काफी वबढा-चढा कर किया 
गया है, शिप्तसे यह स्पष्ट शतीन होता हैँ कि महा- 
राणखाप्रों फे वर्णान के साथ जनियो का कोति-गान 
फरना प्रमुख प्रपोजन रहा है । 

इनके शअ्रतिरिक्त 'चारणों शने चारणी- 
साहित्य! में पृ० १८८ पर चारण कवि फेशरीसिह 
सोन्याणा के प्रताप चरित्र ग्रन्थ फा भी 
उल्लेख मिलता हू, जो प्रकाशित हो चुका है । 
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उपयुक्त छत्तियों के प्रतिरिक्त भारतना 
भडवीरो', 'भारतना वीर पुदंषो' जैसे श्रमेक 
प्रन्यो में प्रताप विषयक फहानियां, जीवन चरित्र 
धादि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। प्रताप पर गुज- 
रात में वालसाहित्य भी लिखा गया हैँ वीररस- 
पूर्ण छोदो छोटो बालपुस्तिकाए पुस्तकालयो में 
फाफो सरया में सग्रहीत हैं । 

पहा यह स्पष्ठ फर देना श्रावश्यफ है कि 
गुगराती में हो नहीं पश्षितु देश फी बंगला, 
मराठी, श्रादि इत्तर भाषाश्रों में भो समान फाल 
में प्रताप पर साहित्य लिखा गया है। प्रताप 
पर ही नहों किंतु शिवाजी, ग्रुरू गोविन्द 
सिह ध्रादि पर भी प्रचुर साहित्य निर्मित हुश्रा 
है । इस साहित्य निर्माण के पोछे एक महत्वपूर्ण 
उद्देश्य रहा है, स्वत्तस्त्रता के लिए देश को जाग्रत 
फरना । १६ यों सदी में देश को स्वतन्त्र बनाने 
फी एक प्रचंड लहर देश के एक छोर से दूसरे 
छोर तक व्याप्त हो गई थो 3 प्रवाप, शिवाजी 
गुरू गोविन्दर्तिह जेंये स्वतन्त्रताप्रिय वीरो के 
माध्यम से साहित्यकारों ने इस स्वात्तत्य-लहर 
फो चेतनाशोल एवं झआान्दोलित बनाये रखने 
फा यत्न किया | प्रताप पर जो साहित्य देशव्यापी 
भाषाश्ो में लिखा गया, उसके पीछे भी साहि- 
त्यकारों फी यहों बलचती भादता रही थी । 
प्रवश्य ही सा हित्यका रो ने अपना दर्णंर कल्पना 
एवं श्रतिशयोक्ति का मह॒'रा लेकर, ऐतिहासिक 
तथ्यो को तोड मरोड़ करके तथा कहीं कहों भद्दे 
रूप सें भो प्रस्तुत किया है । 


महाराणा प्रताप: कुशल शासक, चतुर 
कूटनीतिज्ञ एवं योग्य सेनापति 


भारतीय इतिहास के महान्‌ साम्राज्य निर्माता 
झोौर विजेता सम्राट श्रकवर के विरुद्ध लगभग २० 
धर्षों तक सफल युद्ध का संघालन फरने वाले श्रौर 
विशाल साम्राज्य के मध्य एक ठापू के समान 
स्थित मेवाड़ की स्वतन्त्रता को कायम रखने वाले 
महाराणा प्रताप के कूटनीतिक, प्रशासनिक, एवं 
सैनिक गुण इतिहासकारो कीं दृष्टि से उपेक्षित 
रहे हैं। इतिहासकारो ने प्रताप के श्रादर्श, सघर्षे 
झोर त्याग एवं बलिदान की चर्चाएं तो गई की है 
किन्तु प्रताप के व्यक्तित्त्त के गुणों को श्लोर ध्यान 
नहीं दिया गया है और प्रायः यह मान लिया गया 
है कि प्रताप में एक कुशल शासक के गुझो का 
प्रभाव था । श्रकवर श्रौर प्रताप के व्यक्तित्त्वो की 
तुलना करते हुए डा० श्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव 
कहते हैं, “यद्यपि प्रताप के राज्य की भूमि, भौतिक 
साधन श्रीर जनशक्ति श्रकबर से श्रत्यघधिक कम थी, 
फिर भी वह साहस, वीरता, चरित्र की हृढ़ता, 
देशभक्ति सेनिक प्रतिभा श्रौर व्रप्तव मे नेतृत्व के 
सभी गुणो में श्रकवर के समकक्ष था, प्रताप में 
कमी थी तो सिफ रचनात्मक योग्यता, दृष्टि 
को व्यापक्रता, राजनंतिक अन्तह प्टि और 
राजनीतिज्नता को ,” ऊिन्तु प्रताप का दीधे- 
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कालोन श्रटूट सघर्ष, सफलता तथा परिणाम एवं 
तत्कालीन ऐतिहासिक प्रमाणो का क्‍झध्ययन प्रताप 
के उन गुणो को प्रकट करते हैं,जिन्हें डा.श्रीवास्तव 
श्रपने अ्रध्ययन में एक जगह श्रप्नत्यक्ष रूप से स्वी- 
कार करते हैं,2 किन्तु दूसरे स्थान पर उनको 
ग्रस्वीकार करते हैं ॥ यह सही है कि प्रताप प्रकबर 
के मुकावले एक श्रत्यस्त ही छोटे राज्य का स्वामी 
था, उससे उसके शाप्तकीय गुणा कम नहीं हो जाते 
बल्कि उसकी सैनिक एवं राजनेतिक सफलताप्रो 


के कारण, उसके वे गुण श्रधिक उजागर होते हैँ । 


कुशन शासक 


१५७२ ई० में प्रताप के राज्यारोहण के 
समय मेवाड का समस्त मैदानी भाग, माडलगढ़ 
एवं चित्तौड़गढ़ सहित, झुगनों के झ्राध्टीन था श्रौर 
सिर्फ पर्वतीय भाग ही राखा के अ्रधिकार मे था । 
सेदानी भाग को वापस हातिल करना एक ढु साध 
कार्य था, किन्तु पर्वतीय भाग की मुगल सेवाओ से 
रक्षा करना भी उतना ही कठिन दार्य था! 
१४६८ ई० में चित्तीड-पतन के लगभग चौरे 
वर्ष बाद योग दा मे महाराखा उदयतिह की ४5 
हुई उस समय तक पहाडो मे यत्रन्तत्र विचरस 


न्‍्ड 
क्ष 


स्प्स 2 
कल सलइ इसकी न न त जकननततन्‍ज.................................. बरफटपा८जादप-प:-:८:८-घपपपपपभपपथपमपमपमममपरम भाप" 
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बाद महाराशा ने गोगू दा को समिरिक एवं प्रशा- 
'सनिक दृष्टि से प्रधान केन्द्र स्थेल बनाया था। 
इसके अतिरिक्त उदयपुर शौर 'कुम्भलगढ़ दो झन्य 
प्रधान स्थान थे जहाँ मेवाड़ की सैस्ये टुर्कड़ियां एवं 
प्रशासनिक श्रधिकारी रहते ये । उर्देय्सिह के कॉल 
मे हों उदयपुर को अपेक्षाकते' कम 'सुरंक्षित स्थान 
होने से मेवांड की राजधानी नहीं रखने का निर्णय 


फर लिया गया था । . . ४ठ४ 


महा राणा प्रताप' के। राज्य।रोहरण , गोगू-दा 
में हुआ्रा धौर जंश्त -कुम्मलगढ़ मे मर्नाया गया । 
उसके दो वर्ष .पूर्व १४४० ई०:में प्रकर्बर के नागोर 
दरबार तक राजपूताना की लगभग सभी, बडी 
शक्तिया ,अकबर के पश्रधीन होगई थी | गुजरात 
विजय के बाद पश्रफबर ने सेवाड के दक्षिणी भाग 
में स्थित शेष छोटी राजपुत शक्तियों फो विजय फर 
मेवाड़ के पर्वतीय भाग को घेर लेने का निश्चय 


प्‌ 


किया ताकि यदि प्रताप मुगल भ्रधीनता स्वीकार 
0 है 5) २ ले 


न करे तो मुगल सेनाए चारो ओ्रोर से सेवाड़ के 
पर्वतीय भाग में प्रविष्ठ होकर प्रताप को पराजित 


फर सफे । भ्रकबर मेवाडह को प्रकेला कर -घेरने 


। 3५ 


में श्रवश्य॒ सफल हुश्ना, किन्तु उसकी प्रबल सेन्य' 


' शक्ति और फूंटनीति प्रताप को पराजित करने श्रौर 
ऊुफाने से सफल नहीं हुई । 


कन+ 
के के 


॥॒ प्रताप श्रौर उसके सहयोगियों ने मेवाड की 
स्वतन्त्रता को रक्षा का निश्चय तो कर लिया 
छिन्तु दुर्गंभ एव- विकट पर्वेतोय प्रदेश में दीघे- 
फालोन युद्ध के लिये समुचित प्रशासनिक, सामरिक 
एवं झ्राथिक व्यवस्था करना सरल कार्य नहीं था 


[| २०६ 


“प्रशांसनिक -व्यवस्था की :हृष्टि- पे प्रताप, के सनन्‍्मुख 


कई समस्थाएं थीं--।/ ' 


१. मुगल सेनिको से रक्षा के लिए स्वयं के 


' परिजनों, स्त्री-बच्चों और / सामन्तों के परिजनों को 


ऐसे सुरक्षित स्थलो पर 'रखना जहां उनकी रक्षा 


' हो सके श्रौर उनका भरण-पोषण भी/हो सके झौर 


सकट के समय उनको तत्काल स्थानांतरित किया 


भं जा न्‍ सके + कि ई ५ 


२. राज्य फे कोष, शस्त्रागार, श्रन्त भ्ण्डार 
श्रादि के लिये सुरक्षित स्थलों की व्यवस्था करना। 


३. राज्य को श्रर्थ व्यवस्था, पैदावार, उद्योग 
घन्धें, व्यापार श्रादि की पर्वतीय भाग मे इस भाति 
व्यवस्था करना, जिससे मेवाड़ का' समस्त संन्‍्य 


' संगठन सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, 


जन-जीवन की सामान्य श्रावश्यकंताए' 'पुरी की 
जा सके श्रौर साथ ही शत्रु फो उनका लाभ न मिल 
सके ॥ 


७ प्रशासनिक एवं सेन्य व्यवस्था क्वा हम 
भाति विकेन्द्रीकरण करना' कि शत्रु के ' श्राक्रमरण 


उसको एक साथ छिनन्‍न-भिन्‍न न कर सके । 


५ सैन्य व्यवस्था को इस भाति सगठित एव 
संचालित करना, लिससे कि श्रल्प संख्या में होते 


-- हुए भौं पर्वतीय भाग में , दहुसर्यक मुयल सेना की 


कार्यवाहियो को बेकार -कर, सके झ्ोर उसका 
ग्रधिकाधिक विनाश कर सके । 


६ पर्वेतोय भाग में रहने वाले सम्पूर्ण जन- 
समुदाय के देनिक जीवन एवं कार्यक्रलाप को इस 


२१० ] 


भांति सचालित फरना कि वे अपना व्यवसाय कर 
सकें, स्वयं फी सुरक्षा कर सके झौर शत्रु को हानि 
पहुंचा सके । 


७, एक ऐसी तोब्रगामी संदेशवाहक व्यवस्था 
तथः गुप्तचर व्यवस्था का गठन करना जो श्र 
की गतिविधियों के बारे में श्रट्टृट रूप से सूचना 
दे सके । ; 


छ. पर्वतीय भागो में सैनिक झ्रावश्यकताभ्रों 


फी दृष्टि से माल, असबाब ढोने की समुचित व्यव- 
स्था करना । 


महाराणा प्रताप ने बडी चतुराई, कौशल 
झौर हृढ़ता के साथ मेवाड को सम्पूर्ण प्रशासनिक 
व्यवस्था को सामरिक श्राधार [ छ87-00॥778] 
पर रखा । निस्सदेह ही श्ररावली पवंतम्ताला सें 
रहने बाली श्रादिवासी भील जाति ने प्रताप .फी 
प्रनेक समस्याश्नों को- हल करने में बडा सहयोग 
दिया । 


राजपुत परिवार के स्त्री- बच्चों को सुरक्षः 
का उत्तरदायित्व इन लोगों ने इतनों खूबी से 
निभाया कि एक बार भी ऐसा झ्वसर नहीं श्राया 
जबकि कोई स्त्री-बच्चे मुगल संनिकों के हाथो मे 
पडे हो ।र 


[ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रत्य 


इसी भांति रसद श्रादि लाने-लेजाने, संदेश- 
वाहन औ्रौर ग्रुप्तचर विभाग के कार्य-संचालन में 
भील लोगों ने बड़ा सहयोग दिया । में पहाड़ों के 
गुप्त और विकट सागों से परिचित थे और बिना 
थके मीलों तक पहाड़ों की चढाइयां पार फर लेते 
ये। किलकारी मारकर श्रथवा ढोल बजाकर 
संकेतो हारा वे एक पर्वत से दुसरे पर्नत पर सदेश 
पहुँचा देते थे । इसके श्रतिरिक्त इनका सबसे बढा 
गुण था, वफादारी ॥ शत्रु कभी भी इनसे गुप्त मेद 
प्राप्त नहीं कर सका । ये लोग एक साथ पहाड़ो में 
खेती करते, भ्रवसर श्राने पर धनुष-बाण भ्रादि 
लेकर लड़ते भ्रौर संदेश लाने-लेजाने का कार्य करते 


रहते । 


ग्ररावली पर्वतमाला के घने स्थानों में जगह 
जगह पर गुप्त कन्दराए' विद्यमान है, जहां पर 
प्रताप ने कोष, शस्त्र तथा पश्रन्य साधन जमा रखे । 
ऐसी कन्दराश्रों में चावंड के पास की जावरमाता, 
गोगुन्दा के पास की सायरा झर मचीन पश्रादि की 
गुफाए' प्रधान हैं। प्रताप का घन श्रथवा संम्य 
सामान कभी शत्रु के हाथ में पडा हो, ऐसी घटना 
नहीं मिलती ॥ 


प्रावली के इस भाग के कई पर्वत बीस-बीस 
सील लम्बे झौर छ -छः मील तक चोड़े हैं जिनमें 
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3. मान्यता है कि राजपूत परिवारो के स्त्री-बच्चो को छुप्पन के घने पर्वतीय भूभाग से सठी हुई ध्रावर 
पर्वेतश्न री में कमलताथ पर्वेद्त पर रखा गया था। यह पर्वत इतना विशाल है कि इस पर पानी की 
बहुतायत है और कृषि हो सकती है । इस पर्वत पर जगह जगह पर खडहर मिलते हैं। सकट कै 
श्रवसर पर भील लोग उनको शीघ्रता से श्रन्‍्य स्थान पर पहुचा देते ये । एक बार ऐसे ही संकट पे 
प्रवसर पर पानरवा का ठाकुर महाराणा प्रताप को वृद्ध माँ को पीठ पर लादकर पहाड लांघ गया ! 
उससे पानरवा के ठाकुर को “राशय' पदवी मिली। [सावलदान झाशिया की बही के भ्राधार पर] 


तले 


मु 
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पानों श्रौर खाद्य सामग्री की बहुतायत रहती है । 
इसके अलावा ईन पर्वतो के सध्य पठारों भाण 
भ्रत्यन्त उपजाऊ है । इस भाग में वर्षा श्रच्छी होने 
से प्रकाल बहुत कम पडते है । मुगल झ्राक्रमरों के 
बावजूद प्रताप ने कृषि पैदावार की ऐसी व्यवस्था 
रखी जिससे उसके हजारों सेनिक कमी भी खाद्य 
सामग्री के झभाव में' नहीं रहे // जब कभी मुगल 
सेना का प्रभियान होता घाटियो में बसने वाले 
लोग बडे पव॑तों के घने भागो मे चले जाते जिनमें 
घुसना मुगलो के लिए सस्ती मौत, को बुलावा देना 
होता था ॥ 


यह प्रताप की प्रशासनिक कुशनता का ही 
परिणाम था कि बीस वर्ष तक ३०० मील के छोटे 
पर्वतीय घेरे में मुगल सेनाओ के श्रववरत झाक- 
मरा--प्रजाहो एवं विध्चस के बीच भी उमका 
शासन जीवित रहा | उसकी व्यवस्था छिन्त-भिन्‍्नत 
नहीं हुई श्रोर उसके सहयोगियों एवं जनता का 
मनोवल सदा हृढ़ रहा । 


योग्य सेन)पति 


जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रताप ने 
प्रपनी सेना का नवीन ढंग से गठन शऔर संचालन 
किया । प्रतात की सेना के मुख्य रूप से दो भाग 
ही रहे-पेदल सेना एवं घुड्सवार सेना | मेवाड 
की सेना कई टुकडियो में विभाजित की जाकर देश के 
महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों पर तैनात की गई। 
हल्दीघाटी के युद्ध के बाद सामान्‍्धत. छापाम.र 
(2५९७॥११)]8) युद्ध-प्रणाली का उपयोग किया 


अर अवानकनवप्म, 


[२११ 


गया । इस प्रशालो के अ्रनुसार सुगल -सेना का 
नहीं किया जाता था। 
सेनिक टुकडी गुप्त स्थान से निकलकर तेजी के 


सीधा घसुकाबला 


साथ मुगल थानो श्रथवा, हमलावर सेनाझो पर 
यकापक हमला करती, घुगल सेतिकों को मारकर 


शोर रसद, शस्त्र श्रादि लूटकर तेजी के साथ वापस 
गायब हो जाती थी । 


प्रताप की छापामार युद्ध-'प्रणाली से १/मल 
सेना सदा झातंकित रही । गोगू दा से जिस दुर्देश+ 
के साथ मार्नावह मेवाड़ से लौटा यह सर्व विदित 
है । सेवाड' में मुगल थाने कभी भी सुरक्षित एव 
स्थायी नहों रहे । घुगल सेना का रसद-मार्ग सर्देव 
असुरक्षित रहा । प्रताप ने जमीन फूको नोति का, 
जिसे भ्राधुनिक काल में 820706व 6७०॥४॥ 
70॥0ए #ींहते हैं, श्रनमुसरण किया। जिस भू- 
भाग पर सुगल सेनिक श्राधिपत्य जमा लेते वहां के 
लोग श्रपना मल श्रमबाब लेकर पव॑तो मे चले जाते, 
साथ मे कृषि श्रादि बरबाद करके जाते श्रोर कुछ 
भी उपयोगी सामान शन्रु के लिये नहों छोडते थे । 
यहो कारण था कि मेवाड में हर मुगल श्रभियान 
श्रसफल हुआ और मुगल सेनतिक पवेतो के घने 
भागो में प्रविष्ठ होने से सदा फतराये । 


: प्रताप के सनिक साधारण वेशभूषा वाले 
होते थे श्रोर तीन्र गति (877 778/'2) भ्रौर 
पकायक ग्राफ्रमण ( 5पए0066९7 869०२ ) में 


प्रबोण होते थे । उनका साधारण भोजन प्राय: वे 
कपडे में लपेट कर कमर पर बाँध कर रखते थे, 
जिससे तेजी से एक स्थान दूसरे स्थान के लिये 





४ ऐसे पव॑ती मे जरगा, श्रावर, मालदेव, जावर, राहग, कुम्भलमेर, मछ|चल!, भाडेर, न'हेमर श्रादि प्रधान हैं ! 


श्ध्शु 


प्रस्थान करने में सरलता रहती थी। प्रताप की 
सैन्य व्यवस्था सदा इतनी सुसगठित रही कि शत्रु 
कभो भी चैन से नहों रहा । इतना ही नहों समय 
समय पर सेवाड के सेनिक,मेवाड़ के बाहर,गुजरात, 
मालवा, श्रासेर श्रादि इलाकों मे यकायक घावा 
मार कर सुगल सेता को नुकसान पहुँचाकर श्रोर 
लूदमार फरके सुरक्षित लौट श्ाते थे । शस्त्रास्त्रो 
का निर्माण, अ्श्वशालामो की व्यवस्था, सेनिको 
का प्रशिक्षण, सेनाश्रों के लिये खाद्य-सामग्री तथा 
भ्रन्य चस्तुशो की समुचित व्यवस्था, सेनाश्रो का 
श्रनुशासन, विभिन्‍न संन्‍्य ट्रकड़ियो के बीच समन्वय 
श्रौर केन्द्रीय संचालन श्रादि सभी कार्य बड़े 
सुनियोजित प्रकार से चले, जिसके परिणामस्वरूप 
प्रताप को सफलता पर सफलता मसिली और घन- 
जन की कम से कम हानि हुई । प्रताप के समय में, 
चित्तोड़-पतन के बाद, योद्धाश्रो की एक नवीन 
पीढ़ी भों खडी हो गई । दिवेर के युद्ध की विजय 
के यही फारण थे श्रौर जब सन १५८६ में श्रकवर 
का ध्याव राजपुताना से हटकर उत्तरपश्चिम की श्रोर 
गया तो कुछ हों समय से चित्तोड अपर मांडलगढ को 
छोड़ कर प्रताप ने सेवाड़ का लगभग सम्पूर्ण में दानी 
भाग भी विजय कर लिया। प्रताप के बाद जब 
१५६७ ई० में श्रमरसिह गद्दीनशीन हुआ तो उसके 
पास पूर्ण शस्त्रास्त्र से सज्जित यथेष्ट मात्रा मे 
सेना विद्यमान थी । 


प्रताप की रक्षात्मक युद्ध-व्यवस्था में समय 
समय पर मुगल प्रदेशों पर श्राक्रमण करने की नीति 
शामिल थी, जिसका प्रयोनन सुगलो को जन घन 
पी हानि प्हूंचाने भोर मेदाशी सेना के लिए रसद, 


बा 


[ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्ष 


शस्त्रास्त्र श्रादि प्राप्त करने के अतिरिक्त मेवाड पर 
झाक्रमरा करने वाली शबत्रु-सेनाश्ों का ध्यान 
बटाना श्रौर उनके श्राक्रमश में शियिलता पंदा 
करना था। जब मुगल सेनिक कुँभलगढ, गोगू दा 
श्रादि स्थानों में टलभे होते, उस समय प्रताप 
झ्रौर उसकी ट्रुकडियां मालवा,ग्रुजरात श्रादि इलाकों 
फी श्रोर घावा मारते होते थे । महारास प्रताप 
का चावड को मेवाड़ को राजघानों बनाना उसके 
उत्तम रखनीतिज्ञ होने का प्रमाण है। चावड की 
उपजाऊ घाटी चारो श्रोर घनी,विशाल एवं विस्तृत 
पर्वंतमालाश्रो से घिरी हुई हैं ॥ इस घाटी में प्रवेश 
करने के मार्ग श्रति दुर्गंन एवं विकट हैं । इससे 
यहाँ पर शत्रु सेनिको के श्राकस्मिक श्रान्षमरा का 
भय नहीं रहता था झौर शत्रु के प्रवेश को रोकना 
झासान होता था । यहा शत्रु के पहुचने पर राजधानी 
की सम्पूर्ण व्यवस्था को इससे सटे हुए प्ररावलोी के 
प्रत्यन्त विकट भाग छप्पन प्रदेश के ग्रुप्त भागों 

में लेजाना श्रासान होता था। इस घाटी की उप- 

जाऊ भूमि भ्ौर पानी की बहुतायत के कारण राज 

परिवार, सैनिको एवं उनके परिजनों के जीवन- 

यापन की हृष्टि से पुरी सुविधा रहती थी । 


चावड को राजघानी बनाने से श्रकबर की 
मेवाड़ को घेरकर श्रकेला करने की नीति की अ्त- 
फल होगई । यहां रहने से प्रताप के लिये धिरोही 


ईडर, ड्‌गरपुर, बांसवाड़', गुजरात झ्ांदि प्रदेशों 
से निकट सम्पर्क बना रहा । इन प्रदेशों कै ह 
विरोधी तत्वो का सहयोग प्राप्त करना झ्रासान हैं 


गया, यहा तक कि इन प्रदेशों के मुगलाधीन शाप्तकों 


समभव 
से भी समय-समय पर मदद प्राप्त करना सर 


महाराणा प्रताप; कुशल शासक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं योग्य सेनापति ] [२१३ 


हुआ । इसके प्रतिरिक्त श्रपनी दक्ष गुप्तचर व्यवस्था 
फी सहायता से यदा कदा सेवाड़ से बाहुर निकल 
फर गुजरात श्रौर मालवा के प्रदेशों पर आकस्मिक 
श्राफ़मरणण करना भी प्रासान हुमा ६ 


सफल कूटनोतिज्ञ 


सहाराणा प्रताप की सफलता का फारण 
उसका कुशल प्रशासन श्र वक्षतापूर्ण सेन्‍्य व्य- 
चम्था तो थी हीं, उसके साथ उसकी दूरदर्शिता- 
पूर्ण कूटनोतिज्ञता भी उसकी सफलता में बडी 
सहायक हुई । प्रताप जाचता था कि विशाल मुगल 
साम्राज्य के साथ सघर्ष में फोरे रक्षात्मक युद्ध 
करने मात्र से सफलता नहीं मिलेगी । प्रताप समय 
समय पर श्रपनी शक्ति श्रौर सामथ्थ तथा चतुराई 
से ऐमे कूटनीतिक प्रयत्व फरता रहा, जिससे 
प्रकबर को मसेवाड-विजय में बराबर कठिनाइयों 
का सामना करना पडा । मूल रुप से प्रताप की 
कूटनीति का उद्दे श्य श्रकबर की राजपूतो सम्बन्धी 
कूटनीति को निष्फल करना श्र मेवाड़ के रक्षा- 
त्मक युद्ध को सफल बनाना था । 


१: प्रताप ने श्रपने सुगल-विरोधी संघर्ष को 
विदेशी दासता के विरूद्ध सघर्ष का स्वरूप प्रदान 
किया । उसने एक हु॒द तक पठान-मुगल शक्षुत्ता 
फा लाभ उठाने का प्रयत्त भो क्या। उसने 
तमास सुगल विरोधी तत्वो फो एकजूद करने का 
प्रयत्न फिया । उसने क्षात्र-धर्स की रक्षा का नारा 
बुलन्द कर सामान्य राजपुतो एवं जनता का 
समर्थन हासिल फिया। महाराणा प्रताप को इस 
नीति के कारण ही हकीमर्खा सूर एवं जालोर के 


ई 


ताजखां का सहयोग मिला, राजस्थान के फई 
भागो से मुगल विरोधी तत्वों ने मेवाड़ में श्राकर 
प्रताप को सहयोग दिया तथा सिरोही, ईडर, जोघ- 
पुर, डूगरपुर ग्रादि इलाकों की विद्रोही शक्तियों 
से प्रताप की मेत्री स्थापित हुई। यहाँ तक कि मुगल 
सेवा को स्वीकार फरने वाले शासको एवं श्रधिका- 
रियो पर भी प्रताप फी नीतियों का प्रभाव पडा 


२ प्रताप के राज्यारोहरण के प्रारम्भिक धार 
वर्ष पयंन्त मेवाड का पर्वतीय इलाका घुगल आक- 
मरा से बचा रहा, इसका श्रेय प्रताप के कूटनीतिक 
प्रयत्नो को है । १५७२ ई० के वर्ष, जबकि प्रताप 
महाराणा बना, श्रकबर फे सिये बचे खुचे राजस्थान 
के राज्यो. प्रमुखतः मेचाड को श्रपने आधीन करना 
श्रावश्यक हो गया था श्लौर उसके सिये धैनिक 
श्रभियान चलाना भी सरल हो गया था । १७५२- 
७३ में प्रकबर ने चार दृतमंडल मेवाड़ भेजे, उसमें 
सानसिंह श्लौर भगवन्तदास तो सप्तेन्‍्य इस इलाके 
मे भेजें गये, जिन्होने सेवाड से सटे हुए श्रन्य राज्यो 
को श्राधीव किया । उनका सर्वन्य सेवाड के 
स्वतन्न इलाफे में प्रवेश करना श्राक्ृमणण फरते के 
तुल्य ही था । किन्तु प्रताप ने उनको रोक कर 
उनसे युद्ध मोल नहों लिया, क्योकि मेवाड़ को 
युद्ध की तैयारो को हृष्टि से समय चाहिये था । 
प्रताप ने सन्धि प्रस्तावों का स्वागत किया, इन 
सडलों से वातांलाप किया श्रौर उन्हे भ्रादर-सत्कार 
देकर विदा किया। तीमरे दूतमण्डल के साथ 
प्रताप ने अपने कु बर प्रमर्रासह को वार्ता जारो 
रखने फी हृष्टि से घसुगल-दरबार भेजा । प्रताप के 
ये प्रयत्त उसकी दूरदशिता, धैर्य श्रोर चतुराई के 
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प्रमाण हैं। इन चार वर्षों में प्रताप नेजजो साम- 
रिक एवं कूठनीतिक तैयारियां की, उनके श्राधार- 
पर हो वह श्रागोमी दस वर्षों तक मिरन्चर लड़ता 
शह सका । 

३. घुगल-विरोधीं दीर्घक्षालीन संघर्ष में 
भीषण संकटो मे पड कर भी प्रताप ने घये श्रात्म 
विश्वास श्रौर विवेक से मुह नहीं मोडा । उसने 
एक ओर सम्मानजनक संधि के लिये श्रपन्रा द्व/र 
खुला रखा, दूगरी श्रोर उसने मुगल विरोधी 
तत्वों से सदेव मेल बनाये रखा । एक बार प्रताप 
की सेना ने श्रकबराधीन डू गरपुर के रावल आ्रास- 
करण पर चढ़ाई की, उस समय प्रताप का सह- 
योगी एवं श्रकवर विरोधी जोधपुर का राव चन्द्रसेन 
डु गरपुर में ठहरा हुमपना था। रावल पहाड़ों में 
चला गया, किन्तु - राव चन्द्रसेन वहां से नहीं 
डिया । प्रताप श्रौर चन्द्रसेत में श्रारम्भ से ही मेल 
था। जब प्रताप को पता लगा तो मेवाड़ फोजें 
डू गरपुर से चापस बुलालों गई । सिरोही का राव 


सुरताण -महा राणा द्वारा मनोनीत राव कल्‍ला को 
हठा कर सिरोही का शासक बन गया था। किन्तु 


प्रताप ने सुरताण से शत्रुता मोल न ली क्योकि 
यह मुगल बिरोधी संघ से प्रताप का साथ दे रहा 


था| प्रताप का भाई जगमाल, जो श्रकबर को 
सेवा में चना गया था, पिरोही पर समुगल- 


श्रक्पअत् के मसत्र लड़ता हुआ सारा गया । 
इम घटना के बावजूद प्रताप ने रात्र सुरताण से 
धपने मंत्री सम्बन्ध बनाये रखे और उन्हें श्रधिक 
हृढ़ फरने हेतु उसने श्रपने पुत्र श्रमरसिह की कन्या 
का विवाह उप्तसे करने की वात चलाई । इस पर 
प्रताप का भाई सगर नाराज होकर सेवाड़ छोड़ 


[ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्‍ष 


कर चला गया, किन्तु प्रताप ने उसके कारण 
घिरोही से सम्बन्ध नहीं: बिगयाडे । 

४. जिस भांति श्रकबर मेवाड तथा प्रन्य 
राजपुत राज्यो को छोड़ कर प्राने वाले राजकुमारों 
सरदारों, मन्त्रियों श्रादि को पनाह देकर ऊचे-ऊचे 
पद देकर उनका साम्राज्यी हित के लिए उपयोग 
करता था, उसी प्रकार प्रताप ने भी विभिन्‍न 
राज्यों के विद्रोही तत्वों को श्रपत्ती श्रोर मिला 
कर उपयोग करने फी नीति अपनाई। बृदी के 
शास फं सुर्जन हाड़ा ' द्वारा श्रववर की आधीनता 


स्वीकार करने पर उसका पुत्र दूदा मेवाड़ श्राकर 
कई वर्षों तक प्रताप का सहयोगी बन कर सुगलों 


के विरुद्ध लड़ता रहा। इसी भाति डूगरपुर के 
रावल आसकररा द्वारा मुगल श्राघीनता स्वीकार 
करने पर उपका पुत्र सहसमल मेवाड़ चला श्राया। 
प्रताप ने उत्तको डूगरपुर की गद्दी पर बिठाने की 
चेष्टा भी की | जोधपुर का राव चन्द्रसन कई वर्षों 


तक मेवाड़ में या उसके श्रापस-पास के इलाको में 
प्रताप का सहयोगी बच कर लड़ता रहा । 

५ प्रताप ने सुगल श्राधीनता को स्वीकार 
कर लेने वाले राज्यो,मुख्यत: सेवाड की सीमा से सटे 
हुए राज्यों के शासकों से श्रनावश्यक ऋगडा सोल 
नहीं लिया + उसके विपरीत उसने उनकी मज- 
बूरियों को ध्यान में रखते हुए उनक साथ निरन्तर 
सम्पक॑ रख कर उनसे यथा -सभव गुप्त तहायता 
प्राप्त करने का प्रयत्य किया |... ' 

इस भाति महाराणा अ्रतापव नकेल एक 
शुरवीर, साहसी और बलिदानी योद्धा था बल्कि 
उसमे कुशल शासक, चतुर कठनीतिज्ञ एवं छुयोग्य 
रखनीतिज्ञ के सभी गुण विद्यमान थे |. 2 


महाराणा प्रताप से संबंधित कतिपय ऐतिहासिक स्थान 


सेचाड़ की पवित्र धरती के करा-करा में 
भारत के सपृत्त महाराणा भ्रताप के व्यक्तित्व, 
कृतित्व एव उसके बलिदानी जीवव की झ्मर 
कहानी का जयघोष श्राज भी व्याप्त है। यहां की 
धरावली पव॑त श्रेणियों में उसके संघंमय जीवन 
से सम्बन्धित ऐत्तिहासिक ध्यल प्रताप के श्रपूर्व 
शोय, प्रलौो किक साहस, भ्रदम्य स्वाभिमान, श्रकथ - 
नीय त्याग एवं अटल श्रात्मविश्वास के प्र रणास्पद 
प्रमाण हैं। इमी देशभक्ति से प्र रित होकर प्रताप 
के समकालीन 'जैन कवि पदमसागर ने पशपने 
प्रसिद्ध प्रन्य ' जगदुगुरु काव्य ” से श्रकबर के 
भ्रागे इज्जत बेचने वाले भ्रन्य हिन्दू राजाश्रों की कड़ीं 
भर्तसना फी थी श्रौर प्रताप के प्रति श्रपनी श्रद्धा 


प्रकट की थी । 


प्रताप के स्वतंत्रता सप्राम से सम्बन्धित 
ऐतिहासिक स्थलो में से हल्दीघाटी, कुम्भलगढ़, 
उदयपुर, श्रादि के बारे यत्र-तत्र बहुत कुछ लिखा 
जा चुका है। इस लेख में प्रताप के जीवन से 
सस्वन्धित कतिपय ज्ञात-पश्रज्ञात ऐतिहासिक स्थानो 
के बारे मे परिचय दिया जा रहा है जो उनके 
संघर्षमय जीवन के कार्यस्थल रहे हैं तथा जिनके 
बारे से भ्रभी तक पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है । 


श्« केचिद्‌ हिन्दुनृपा बलश्रवणतस्तस्य स्वपुत्रीगण, 
गाढास्यर्थनया ददत्य विकला राज्य निज रक्षितुस, 
केचित्प्रामतमिन्दुकान्तरचन मुक्त्वा पुरः पादयो., 
पेतु: केचिदिवानुगा. परमिमे सर्वोर्जप तत्सेविन, 





-- देव कोदारी 


१. गोगुन्दास- 

यह स्थान उदययुर से २२ माईल दूर उत्तर* 
पश्चिम में प्ररावली पहाड़ियों से घिरे हुए मैदान 
में बसा हुआ है । यहां से हल्दीघाटी ११ साइल 
दूर पुर्वी पड़ाड़ों में है तथा कुम्भलगढ़ २० माइल 
दूर उत्तर-पश्चिम के पहाड़ों से बसा हुआ है । इस 
प्रकार यह गांव उदयपुर, कुम्भलगढ़ झौर हल्दीघाटी 
से श्राने घाले मार्गों ; के मध्य में श्रा गया है। इस 
गांव के चारो श्रोर लगभग दो-दो साइल की दूरी 
पर अरावली पहाड व उसकी उच्च-श्र रिपयां प्रा 
गई हैं। यह बीच के मेंदानी एवं पठारी भाग पर 
घसा हुआ्ना है। चारो विशाप्रों में से किसी भी 
दिशा से इस गांव में श्ाने के लिए विस्तृत चढ़ाई 
पार करके श्राना पड़ता है । यह सामरिक टृष्टि से 
बड़ा सुरक्षित स्थल है । 

एक जनश्र्‌ ति के भ्रनुसार इस गांव को बसाने 
का श्रथ गोगुनराम महता (ब्राह्मण) को है। 
महाराणा क्षेत्रसिह (वि०सं० १४२१-३६) से पूर्व 
इस गाव का उपयोग ईडर ( गुजरात) के शासक 
समेवाड को श्रोर श्पनी प्रन्तिसम चौकी के रूप में 
करते थे। महाराणा उदर्यातह्‌ व प्रताप के समय 
यह गांव खालसे में था । 


[ वि०सं० १६४६ में पदुमसायर कृत 'जगदगुरु काञ्य' ८] 


न 


२१६ | 


जा ज़ी हट ला 
ऊ 
तर 


ब्केक जन भता ह 


जा. +म्पयकरण 


गाँव के दक्षियं में बतमान राजराणा ध्क्छे 


हब वश कम न अल 


पुराने व नये महल हैं । प्रचलित धारणा के श्रनु« 
सार इन महलो का उत्तरो-पूर्वी भाग जो बाद में 
रविवास एवं राजराणा के रहने 'का |,्वान "रहा 
बह महाराणा उर्दयर्तिह' | विग्स ४ १५६४:१६२८) 
फे सर्मय विद्यमाव था । इन महलों फे- दंक्षिण में 
उंतें समय काफी बड़ा मंदान थी जहाँ श्रव नये 
मंहल हैं । ' श्राज भी शोए सदा में “भील लोगो, की 
चाहुल्य्ता है। पुराने 'महलों के उत्तर-पुर्व में बडा 
मेदान भी गया है । 'कहा/जाता है कि हल्दीघाटी 
से प्रताप का पीडों करता ' हुंता। मार्नासह जब 


( 
गोगुन्दा श्राया था. उस' समय 'उसके सेनिकों, का 


पंडाब इसी मंदान में डाला गया था। महाराणा 
उदर्याप्ह ने बिव्स ० १६२८ का “दरशहय गोगुन्दा 
में मनाया था झोर यहों पुराने महलो में उनका 
स्वर्गंवास हुआ था । सांन्सिह, प्रकवर शौर शाह- 
बाजेसां जब-जबं दलंवल सहित गोगुन्दा श्राये तो 
इन्हीं महलो में श्रपना सुकाम बनाया था। 


+ जे 


(क) उदधसिह का दाहू-संस्कार स्थ लः-- 
गोगुन्दा के नये महलों के ठोंक दक्षिण में 
दो फर्लाज़ू हुर तालाब के किनारे पठारी भाग पर 
- बहुत सी छतरियां बनी हुईं हैं जहां. एक बड़ी किम्तु 
- जीज॑-शीर्ण छतरी स्थित है । यह छतरी महाराणा 
उदय््तिह के दाह-सस्कार की जगह है। उसी 


[ महाराणा प्रताप स्मृति-प्र थ, 


5 
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(ख) प्रताप फे राजतिलक का स्थान :- 

,. पुराने महलों के उत्तर में लगभग एक फर्लाड्ध 
हर. महादेव का मन्दिर, महादेव का कुश्ा ( बावड़ी ] 
व इन दोनों के मध्य एक चंवुतरा तथा चदूत्रे के 
पश्चिमी भाग पर जुडी हुई चार खनों कीं एक 
छतरो अवस्थित है । यही स्थान प्रताप ,के राज- 
तिलक का है_। कहा जाता है कि राजवंश के दृष्ट- 


- देव भगवान,महादेव की साक्षी में छत्री वाले 
; स्थान पर प्रताप को आासीन-कर उनका राजतिलक 
, किया गया था । उसके-बाद प्रताप महलों में प्रविष्ठ 
- होकर गद्दी पर बेठे ।, इस स्थान पर प्रति बर्ष 


प्रताप;जयन्ती का मेला लगता, है । 


२.- मायरा की ,ग़ुफाः--- हर 
“ / हल्दीघादी का रास्ता ग्रोमुन्दा के पूर्वी 
पहाडों में से है इस ,' पूर्वी पहाडो 


को “लाम! कहते हैं। 'लाम'_ के सकडे रात््ते 


को लांघकर भताला ग्राव_ का घाटा पार करते 
हुए हल्दीघादी की श्रोर जाया जाता है। लाम 


को लांघने के बाद ही पूर्व में लगभग डेड माइल 


..,जम्बी छोटी-मोटी घाटियो को पार करने फे बाद 


तय मैनेज + + वक्पूनृ 


चारों श्रोर पहाडो से घिरो हुई एक नाले के पास 
एक पोलोी पहाड़ी के शभ्रन्दर गुफा है जिसको मायरा 
फी गुफा कहते हे । इस गुफा की श्लोर से यहा से 


: स्थान पर मेवाड के सरदारों द्वारा-प्रताप -को-गद्दी -----६ मोल दूर -हल्दीघादो जाया.जा...सक़ता है / . इस 


क। ७) + 
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२. यहां के राजराणा भालावश के हैं तथा बडीसांदडी एवं देलवाडा के राजराणा की चश-परपरा से 


सम्बन्धित है | 


का 
8: | 


४8 वोर विनोद, द्वितीय भाग, पृष्ठ, १५३, १५६, १५७॥ बा, ह 


४, दही, द्वितीय भाग, पृष्ठ १४८५ ॥ 


महाराणा प्रताप से सम्बन्धित कतिपय ऐतिहासिक स्थान | 


गुफा के लिये प्रसिद्ध है. कि हल्दोघादो के थुद्ध के 
सभ्य यहाँ-फी गुफा को शस्त्रागार बनाया था श्ौर 
बहुत से सेतिकों फो यहां" रखा था। इसके 
ऊचे पहाडो के शिखर से १०-१२ साईल दूर से 
प्राते हुए ध्यक्ति नजर भरा जाते हैं किस्तु विशेषता 
यह है कि इस गुझा के परद्व.ह-बीस फदस दूर खडा 
हुआ या झाता हुप्ठा व्यक्ति इस गुफा फो नहीं देख 
सकता है । 


अन्दर से यह गुफा अंधेरी है भ्ौर इतनी बडी है कि 
भ्रन्दर २०० के लगभग व्यक्ति बैठ सकते है । गुफा 
में देवीं का स्थात है, जिसे महाराणा फी कुलदेबी 
फहा जाता है। गुफा फे वाहुर ही एक छोटा पानी 
का नाला है जो वर्ष भर बहुता रहता है ॥ 


३. धोलियाजी के सहल व राणागांव- 


गोगुन्दा से दक्षिण में महाराणा उद्दर्यातह 
के दाह'संस्कार स्थल से 'फोई शाधा माईल दूर 
'राशा' गाव पठारी भाग में बसा हुश्रा है। इस 
गाँव फे दक्षिण में एक साईल दूर घोलिया। पहाड 
की त्लह॒टी में फुछ झण्डहर है जिन्हे राणा महल 
एवं राणो कोट वहा जाता है। इन खण्डहरो के 
उत्तर में माल नामक विशाल मैदान है जहां श्रव 
घास ऊगती है । धोलिया का जंगल बहुत घना है, 
जगली जानवरो फा यहा बाहुल्प हैं । 


गोगुन्दा दौर राणा गाव के लोगो के 
पनुसार यहा के मह॒लों मे महाराणा प्रतप और 
उनका परिवार रहता था । लोगो ने बताया कि 
ये राणा महल व राणी कोट वही स्थान है जहा 
प्रताप को घाप की रोटी भी नहीं मिज्ली थी तथा 


[ २१७ 


उनके फिसी पुत्र के हाथ से बनबिलाव घास की 
रोटी छीन कर भाग: गया था। राणा गांव का 
साम राणा कीक्ता (प्रताप) के निवास करने से 
ही पडा साना जाता है। राणा महल में राणा 
शोर राणी फोट से रामनिया प्रौर सामनन्‍्तों की 
स्त्रियां रहते थे । राणा गांव फे दक्षिण में 'उमर' 
फल के पेड़ हैं। घहां एक बड़ा पुराना पेड़ है 
जिसके लिये प्रसिद्ध है क्षि सकटकाल में उसके नीचे 
प्रताप बैठ फर उमरे खाकर दिन निकालते थे । 


मचीन $--- 
हल्दीघादी से उत्तर-पश्चिम की श्लोर लगभग 
१३ माईल दूर, गोगुस्दा से उत्तर की ओर लगभग 
१२ माईल दूर तथा फुम्भभगढठ से लगभग -१५ 
,भाईल पूर्व की झोर कटार स्थान के निकट यह एक 
“गांव है। इस गाव से दो फर्लाड्र दूर एक बडी 
पहाडी है जो पास के अन्य पहाडियो से जुडी हुई 


, है। इस पहाडी पर फुछ खण्डहर शौर एक बड़ों 


गुफा है । गुफा फे पास ही श्रत्र- श्राश्षम भी है, 
पास से पानी का कुण्ड हैं। यहा-फे खण्डहरो फो 
मचीनव गाँव के लोग महाराणा प्रताप के सहल 
बतलाते हैं। इन खण्डहरों से व पहाडी की चोढी 
से कुम्भलगढ़, गोगुन्दा, हल्दीधादी आदि का लग- 
भग :०-१४ माईल दूर तक का क्षेत्र नजर श्राता 
है । मचीन गांव के लोगो ने बताया कि यहाँ के 


> महलो में रहते हुए 'श्रमर्रातह के पुत्र हुनत्ना था 


जिपका लिरेभमा' यहीं-एक चट्ठ न पर पुजा गया 
था | इस चद्ठान पर कुछ लाल-पिले दाग नजर 
श्रातते हैं। जिनको यहा के लोग उसी काल के बताते 
हैं। गुफा के भ्रन्दर अ्रंधेशा व दुर्गन्‍्ध बहुत है। 


२१८ ॥ 


बताया जाता हैं कि इस गुफा में घुसने के बाद 
४-४ माईल दूर पश्चिम की ओर निकला जाता 
है । लोगों ने बताया कि जब कभी भी बादशाह को 
फोज इधर श्राती तो प्रताप व उनके साथ के लोग 
ऊपर के महलों से श्राकर इस गुफा में घुस जाते 
शोर गुफा को पार कर झागे निकल जाते । इस 
गुफा के लिये यह भी कहा जाता हैं कि यहां नाथ 
सम्प्रदाय के मत्ध्येर्रताथ ने पश्राकर घोर तपस्या 
की थी । मचीन गांव का नाम मत्स्येन्द्रनाथ के नाम 
से पडा माना जाता है। 


रोहिड़ा :-- जरगा पहाड़ से दक्षिण-पूर्व में लग- 
भंग ७ माईल दूर यह गांव बसा हुमत्ना है। यह 
स्थान मचीन से ४ माईल दूर, गोगुन्दा ८ साईल 
दक्षिय-पुर्व॒ में तथा कुभलगढ़ १० माईल उत्तर- 
पश्चिम में है। यह गांव भी पहाड की तलह॒दोी से 
बसा हुप्रा है। पहाड़ी पर जो खण्डहर हैं यहां के 
लोगों के अनुसार वे महाराणा प्रताप के महन है । 
यहां प्रताप श्लौर उनके साथों क्षष्ठ के समय झाकर 


रहे थे | गांव के पास हो पानी का एक छोंटा सा 
नाला है । 


उबेश्वर :-गोगून्दा से २० माईल वक्षिरणा-पूर्व मे 
उदयपुर से १६ माईल पश्चिम मे तथा फम्रलनाथ 
से २० माईल उत्तर-पूर्व में एक ऊंची पहाडी पर 
स्थित एक छोटा तोर्थ स्थान है। यहां का जगल 
सयातक व डरावना है । उदयपुर से इस स्थान पर 
पहुँचने के लिये सज्जनगढ़ के पास से एक सड़क 
घार नामक गाँव तक जाती है । घार से श्रागे तीच 
४8 फो विकट चढ़ाई है। चढ़ाई पार फर लेने 


[ भहाराणा प्रताप स्मृति-प्रथ, * 


के बाद शिवजी का एक मन्दिर भाता है, पास हो 
पानी का कुन्ड भो है। इस मन्दिर से ढलान की प्रोर 
खण्डहर है । इन खण्डहरों के लिये भी कहा जाता 
है कि महाराणा प्रताप के महल है । प्रताप सकट 
के समप्र यहां श्राकर रहे थे | खण्डहरो की हालत 
मचीन, रोहिड़ा व घोलिया के छण्डहरो के 
समान है ॥ 


कमलनाथ-शभ्रावरगढ़ः- प्रताप के जीवन से 
सम्बन्धित यह एक महत्वपुर्ण स्थान है । यह उदय- 
पुर से सड़क के रास्ते से ४३ माईल पश्चिम मे 
श्ररावली के सघन पहाड़ो में उच्च शिखर पर स्थित 
हैं। यहाँ से गोगुन्दा उत्तर की झोर ४० माईल 
दूर सड़क के रास्ते सेव ३२ माईल दूर पहाडी 
रास्ते से हैं, यहाँ से चावण्ड लगभग ४२-४३ माईल 
दूर दक्षिण-पुर्व मे पहाड़ी रास्ते से हैं। ग्रुजरात 
फी सीमा १५-२० साईल पश्चिम में है । 


कमलनाथ की तलहदी में देभाणा गाँव हैं । 
पहाड़ पर चढ़ने के लिए वहां से देवटा का घाटा 
पार करना पड़ता हैं। लगभग झ्राघा माईल चढने 
के बाद कुभजर नामक पौराणिक स्थान झाता है | 
यहीं आ्रावरगढ फा प्रथम दरवाजा था ऐता सघवात्त 
गांव के लोगों ने बताया । यहां से श्रागे बढने पर 
रावण-ट्रुक-वानर ट्रुक नासक दो पहाडियाँ एक 
दूसरे की ओर भूकी हुई नजर झाती है यहां श्रावर- 
गढ़ का दूसरा दरवाजा था ऐसी मान्यता है। यहा से 
झ्ाघा मोल और चढ़ाई चढ़ने के बाद कफकमलनाथ 
महादेव का झुएघ मन्दिर, सराय व दर्ष भर बहने 
वाला पानी का भरना श्राता है । यहा से सुह्य 


महाराणा प्रताप: से सम्बन्धित कतिपय स्थान ] 


ध्रावरगढ फी प्रथम चढाई श्रारस्स होतों है जो 
लगभग एक मसाईल है । चढ़ाई समाप्त होते ही 
खण्डहर झ्राते हैं। इन ' खण्डहरों में चा।र-पांच 
कमरे श्रौर वाहर बड़ी चौपाल हैं। ये खण्डहर 
महाराणा प्रताप के महल बताये जाते हैं । पास हो 
पानी का बडा तालाब है इस तरह के कुल बारह 
तालाब ऊपर चताये जाते हैं । 


प्रथम तालाव से कुछ आगे बढ़ने के बाद 

घुए्य भ्रावरगढ फी दूसरी चढ़ाई प्रारम्भ होती है । 
इस चढ़ाई में स्थान स्थान पर श्रनेक खण्डहर है । 
ये खण्डहहर प्रताप के सनिको के रहने के 
स्थान रहे होंगे ॥ लोग इन्हे प्रताप फे महलो फे 
नाम से हो पुकारते हैं । जब चढाई समाप्त होने 
फो होती है दो बडे-बडे बड़ फे पेड़ श्राते हैं, दोनों 
बड़ के पेडों के सध्य ४०-६० गज फी टूर है। इन 
बड़ के पेडो के लिये प्रप्तिद्ध हैं कि इनके ऊपर प्रताप 
फे बाल-बच्चों के भूलने लगे हुए रहते थे । यहां 
से श्रोर ऊपर चढ़ने के बाद चढ़ाई समाप्त हो जाती 
है यहाँ फे खण्डहर अ्रधिक महत्वपुर्ण है । एक ऊंचे 
स्थान पर बडा गोल चबूतरा बना हुम्ना है। प्रचलित 
सान्‍्यता के झनुमार चबूतरा महाराणा प्रताप का 

मुर्य निवास स्थान था । इसको ध्थिति को देखने 

से लगता है कि यह सभा स्थल रहा होगा | यहां 

से १५-२० माईल दूर तक के चारो श्लोर का 

नीचा भाग और पहाड़ नजर श्राते है । यहा से 

पुरा श्रावरगढ़ उसका परकोदा, नीचे के सारे 

खण्डहर, तालाब भ्रादि नजर शआझाते हैं। इस गोल 

चबुतरे के आस-पास में श्रोर भो झण्डहर है 

जिनके लिये प्रप्तिद्ध है कि ये प्रताप के घोडो व 
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हाथियों को बांधने के स्थान हैं । यहीं एक बु्जनुमा 
खण्डहर हैं जिप्ते होली बुर्ज फहते हैं। कहा जाता 
है कि प्रताप के समय यहां होली जलाई जातों थी । 
ग्रब भी इसो स्थान पर होली फमलनाथ मन्दिर 
के पुजारी द्वारा जलाई जातो हैं । यहां होली 
जलने के बाद हीं श्रास-पास के गांवों में होलों 
जलती है ॥ 


श्रावरगढ १२ माईल फे घेरे में बसा हुश्रा है 
जिसके चारों श्रोर परकोटा हैं। प्रधिकांश स्थानों 
पर परकोटा श्रब गिर चुका है। भ्रावरगढ़ कभी 
श्रच्छी वस्तों रही होगी । यह स्थान धरावली के 
सर्वाधिक सुरक्षित स्थानों में से हैं। यहां शत्रु का 
पहुँचना दुलंभ हैं । पहाडियां इस तरह चारों श्रोर 
आरा गई है कि शत्रु उन्‍्हों में बरावर चक्कर फाटता 
रहता है फिन्तु श्रावरगढ़ में प्रवेश नहीं कर पाता ६ 
हल्दीघाटी के युद्ध के बाद प्रताप श्रपने घायल 
सेनिको को लेकर इसी स्थान पर श्राये थे श्रौर यहीं 
उनका इलाज फराया था । फोल्यारी गांव यहां से 
दक्षिण मे ३ माईल दूर बसा हुश्ना है । 


सम्पुर्ण पहाड जंयल से भरा हैं। पानो की 
बहुतायत हैं श्ौर श्रांवला भ्रटेडी, श्राम, फारया 
कराजी श्रादि पेड़ों को यहाँ बहुतायत हैं | 


हरिहर मन्दिर, बदराना:- कसलनाथ-प्रावरगढ़ 
से उत्तर-पुर्व से लगभग १० माईल दूर बदराना 
गांव के सध्य में हरिहर का मन्दिर हैं। मान्यता 
हैंकि इस मन्दिर का निर्माण महाराणा 
प्रताप ने जब वे कमलनाथ-श्रावरगढ मे रहते थे 
कराया। इस मन्दिर का निर्माण वि. से १६३५ 


२२० | 


: में हुआ (यह निर्माण सम्बत्‌ वर्तमान पुजारी ने 
गोगुन्दा के छिपस्ती भाट की वही में लिखा हुआ" 
देख है ) । यह मन्दिर बहुत बडा है तथा महा- 
राखा राजपिह के समय में इसका पुनः जिशद्ार 
हश्ना है । हरि [विष्ण ] श्रौर हर महादेव) की 
यह एक हीं मूति काले संगमरमर फी भर बंड़ी 
कलात्मक है । 


जावरमाला:- उदयपुर से ऋषभदेव जाने की 
सड़क पर उदयपुर के दंक्षिण-पूर्व में टीडी दामक 
गांव हैं । थहां से उत्तर-पूर्व में चार माईल बूर 
.जावर गांव बसा हुमा है जो महाराणा कुभा के 
समय बहुत प्रधिक श्रावाद था । जावर गाव के 
, दक्षिण में एक छोटी नदीं है श्लौर नदी के दूसरी 
श्रीर पहाड़ पर जावर की छोटी बस्ती बिखरे हुए 
घरों के रुप में हैं । इस बस्ती से दक्षिण को श्रोर 
ऊचों पहाड़िया हैं, इन पहाडियो को आर एक 
. पंगडंडी जाती हैं, इसी पगडडी पर शगे बढ़ने फे 
वाद एक गुफा श्रात्ती है जिसका सरुह पूर्व की श्रोर 
हैं तथा श्रास पास में घोटे-मोहे पौधे उगे हुए हैं । 


इस गुफा के लिये असिद्ध है कि महाराणा प्रताप 
इसमे रहे थे । 


_थुफा के भ्रन्दर जाने फे लिये सीढ़ियों नुमा 
जगह से नीचे उत्तरना पडता है। सीढ़ियों नुमा 






$, श्रोका-उद्ययपुर राज्य का इतिहास, ;्रभन भाग, 


7. बोर बिनोद, द्वितीय भाग, पृष्ठ १५८ 


है 


[ महाराणा प्रताप स्पृति-प्रस्य 


यह रास्ता समाप्त होते ही एक चौड़ी -जगह हैं 
जहां १४०-२०० व्यक्ति बेंठ सकते हैं । यहां 
प्रधेरा हैं । गुफा की छत व उसके झाजू-वाजू में 
कुछ इस प्रकार के छेद हैं जिनसे हल्कों रोशनी 


व हवा श्रन्दर श्रा सकती है । जावरमाला की इन 
पहाड़ियों मे प्रताप श्रौर श्रकवर की सेना के मध्य 


फई मुठभेडे हुईं थी।* 


चांवण्ड - उदयपुर से ऋषभदेव जाने वाली सडक 
पर हो टीडी से श्रागे परसाद गाँव श्राता हैं। इस 


, गाँव से लगभग ६ साईल दूर पूर्व की सघन अरा- 





घली पहाडियों के पठारी भाग में चावण्ड गांव बच्चा 
हुआ हैं | चावण्ड शौर जावरमाला कीं दुरी लग- 
भेग ८-६ साईल है प्रौर एक ही श्ररावती पर्वत 


भ्खला से जुडे हुए हैं । छमलनाथ यहां से ४२० 


४३ माईल दुर उत्तर-पश्चिस की पहाडियो में है। 


चावण्ड जिस पहाड़ी इलाफ्रे- में बसा हुमा 
है वह 'छप्पन' का इलाका -पहलाता है। पहले यह 
छप्पनियें राठौडो का बतन था । छुप्पनियें राठौट 
राठोड सोनिग के वंशधर थे ।८ इसी वंश परम्परा 
में प्रताप के समय यहा लूणा चावडिया राज्य 


'फरता था जब उसने वहाँ श्रातक फंलाना घुरु 


क्षिया तो प्रताप ने श्राक्मण कर उसे वहाँ से भगा 
दियार शोर चावण्ड को श्पना निर्दास स्थान बना 


घिया 
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महाराणा प्रताप से सम्बन्धित कतिपय ऐतिहासिक स्थान ] 


चावण्ड गांव से लगभग श्राघा साईल दूर 
पहाडी पर प्रताप के महल बने हुए है। जो धव 
खण्डहरों फे रूप में उसके साक्षी है। यहां फे 
खण्डहरो भे फमरे, चौपाल, घुड़प्ताल, चबूनरे, 
सामन्तो व संनिकों फे रहने फी बस्ती श्रादि हैं । 
खण्डहरों को देखने से पता चलता है कि इनमें से 
सब या अभ्रधिकांश मकान कच्चे रहे होगे । महलों 
फी झव फेचल दिवालें ही बचो हुई हैं जो पाच- 
छ फीट से भ्रधिक्त ऊची नहीं है । इन खण्डहरो 
के निचले भाग में चामुण्डामाता का मन्दिर बना 
हुआ है । पह मन्दिर महाराणा प्रताप ते ही बन- 
वाया था । इसको देखने से लगता है कि इसकी 
घाद में समय-समय पर मरम्मत हुई है । 
प्रताप का दाह-प्रस्कार स्वल,- महाराणा 
प्रताप की मृत्यु चावण्ड में हुई थी ।? चावण्ड के 
लोगो ने बत्ताया कि एक वार प्रताप जब जावर-« 
साला फे जगलो मे शिकार फो गये थे तब चहां 
घनुष की प्रत्यचा खींचते समय पेट की शांत चढ़ 
गई थी जो उनको मृत्यु का कारण बन गई । 
पावण्ड गांव से लगभग १॥ भाईल दूर 
बण्डोली गांव है उसके पास्त जो नाला बहता है, 


उसी नाले के किनारे प्रताप का दाह-संस्कार किया 
गया ॥ इस स्थल पर स्मारक स्वरूप एक छुतरी 
बनी हुई है । यह छत्तरी श्राठ खभो की व श्वेत 
पाषाण को बनों हुई थी । किन्तु यह जीर्एं-शीर्ं 
होने से श्रवः इसकी मरम्मत करवादी गई है । 
उपसहा र-महाराणा प्रताप के ये कमस्थल भ्ररावली 
पर्वतमाला के ३०० सोल फछ्े वृत्ताकार घने भाग से 
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भ्रवस्पित है। इस भाग में दसियों ऐसे छोटे-मोटे 
खड॒हर, ग्रुफाएं श्रादि हें जिनका सम्बन्ध स्थानीय 
जनभ्‌ तियां महाराणा प्रताप से स्थापित फरती है । 
महाराणा प्रताप से सम्बन्धित एन स्थानों 
मे से कुछ तो ऐसे हैं जो तोस-चालीस मील पर्वतीय 
पट्टी से घिरी हुई उपजाऊ समतल घाटियों में स्थित 
है,उदाहरणार्थ चावड,गोगू दा, उदयपुर की घाटियां । 
ये घाटियां भी प्रायः तीस-चालीप मोल फे वृत्ताकार 
मे फंली हुई हैं । इन घादियो में पानी की बहुतायत्त 
हैं धोौर कृषि-भूमि प्रत्यन्त उपजाऊ है । इनमें 
पहुचने फे मार्ग संकडे, दुर्ग श्लौर विकट हैं | ऐसे 
सार्गो फी (जिन्हें देशन भाषा में 'नाल' कहते हे ) 
संनिक ट्रुकडियों द्वारा नाफेबन्दी की जाती थी ॥ 
महाराणा प्रताप से सम्बन्धित पझ्रन्य स्थान 
ऐसे हैं जो घवी पर्वततीय पट्टियों के भीतरी वनीय 
भागो में हैं,जहां शत्रु द्वारा दुर्गेम सागों को पार फर 


घादियो मे प्रवेश करने के बाद भी पहुचना फठिन होता 
था । ऐसे स्थान लगभग सभी प्ररावली के विशाल 


पर्वतो में है , जहां पानो फा बाहुल्‍य है प्लौर उनमें 
फृषि योग्य छोटी-छोटी समतल भूम्ति की पट्टियाँ 
झा गई हैं । 

विशेष बग्त यह है कि स्थल-स्थल पर पाये 
जाने वाले इन खंडहरो से सर्वेत्न शिव श्रथवा 
शक्ति से सम्बन्धित ध्वस्त श्रन्य सदिर सिलते हैं, 
जिनमें से श्रधिकाश परित्यक्त है, किन्तु ऐसे कई 
धाभिक खडहरों पर पुनर्िर्माण कायये भी किया 


गया है । ।*+। 





8, घीर विनोद, द्वितीय भाग, पृष्ठ, १५६९ 
9 घही प्रृष्ठ, १६४ 


प्रताप के बोरत्त्व, साहस, तप, त्यांग श्रौर बलिदान से युक्त कार्य मारतीय इतिहास 
के ज्वलंत श्रध्याय है ॥ स्वतत्रता तथा सस्क्ृति की सुरक्षा छे लिये किये गये महाराणा 
प्रताप के कार्यों से भारतीय सर्देव प्रेरणा ग्रहण करते रहेगे । 


--+महाराणा भगवत्सिह, उदयपुर 


श्रवसरवाद से कभी समझौता न करना प्रताप के जीवन श्र उसकी भूमि का 
श्रादर्श रहा है। स्वतन्त्र मारत मे मी हमसे इस श्रादर्श का श्रनुसरण करना है ॥ 


प्रताप के साथ ही जिन भीलों ने श्रपता सर्वेल्व होम कर दिया और जिनके प्रताप 
से प्रताप बना, हमारे इतिहाप्त ने उन्हे ही भुला दिया है। श्रव हमें मान और सविष्य 
के इतिहास का निर्माण करते वक्त इप्त भूल को नही दुहराना है, और उन्हें भी महत्त्वपुर्ण 
स्थान प्राप्त हो, इसके लिये श्रपना कर्तव्य पुरा करना है । 


- मा रिक्यलाल वर्भा 


बिका पता 


जनन्ल्क्सल्श्व्याशह 


महाराणा प्रताप सम्बन्धी प्रकाशित साहित्य 





महाराणा प्रताप के जीवन फो श्राधार चनाकर भारतीय व विदेशों भाषाप्रो में काव्य, चाठक, 


उपन्यास जीवन-चरिच्न , भ्रादि विविध रूपात्मक साहित्य का सर्जेन हुआ है । यहा उपलब्ध कृतियों की 
सूची लेखक फे नाम सहित दी जा रही है। 
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इन कृतियों मे हिन्दी-राजस्थानी भाषा फी क्रृतियों को सूची श्री प्रगरचन्द नाहुठा, मराठी भाषा 
फी प्रो छु. श्री, क नडे, गुजराती भाषा की डॉ. अपम्रलाल जोशी, बगाली भाषा की प्रो. सुखमय मुखोपाष्याय, 
उडिया भाषा फी प्रो, गोपालचन्द्र सिश्रा, फन्‍्नड भाषा फी श्री नगेश ह॒त्वार और तेलुगु भाषा फी प्रो. के. वी 
झ्रार. नर्रापहम्‌ से साभार प्राप्त हुई है । 


काव्य 
माम क्लति 


प्रताप 


हल्दीघादी 
महाराणा फा महत्त्व 
प्रशवोर प्रताप 
भारत सूर्य 
तचादक 
प्रताप प्रतिज्ञा 
महाराणा प्रतापसिह 
महाराशा प्रताप 
जीवन-चरित्र 
सहाराणा। प्रताप 


१०. महाराणा प्रताप 


हिन्दी 


लेखक 





ठा. रणवोीरसह शक्तावत 


श्यामनारायर पाण्डेय 
जयशकरप्रसाद 


गोकुलचन्द्र शर्मा 
दिनेश मिश्र 


जग्नन्‍नाथप्रसाद मिलिन्द 


राघाकृष्णदास 
चरोसम व्यास 


प्रो. लक्ष्मोचन्द्र, एम. ए 
श्रीराम शर्मा, एम. ए 


- सम्पादक 


प्रकाशक 


सामन्त साहित्य सदन,ठि. 

पोपलाज, फेकडी (राज०) 
इण्डिया प्रेस, इलाहाबाद 
भारती भण्डार, इलाहाबाद 
भागंव अिंटिंग वक्‍से, चन्दौसों 
साहित्य मण्डल, गोदिया 


हिन्दी भवन, इलाहाबाद 


तसागरो प्रचारिशों सभा, काशी 
हरिदास वेद्य, कलकत्ता 


भारतीय भवन, लाहोर 
मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर 
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११, प्रताप चरित्र 


उपन्यास 
१२, महाराणा प्रताप 


विविध 
१३. घोर प्रताप 
१४, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप 
१५. हल्दीघादी फी लड़ाई 
१६. हल्दीघादी की एक रात 
१७ महाराणा प्रताप 
१८, महाराणा प्रतार्पातह 
१६. राणा प्रतार्पासिह 
२० महाराशा प्रतार्पासिह 
२१. प्रणवीर प्रताप 
२२. प्रतापसिह 
२३. प्रतापी प्रतार 
२४. महा राणा प्रताप 
२५. महाराणाः प्रताप 
२६. महाराणा प्रताप 
२७ महाराणा प्रताप 
२५. मानव प्रताप 
२€ महारारा प्रतप्प 
३०. हृल्दीघादी 


बावृराम तारायणए 


सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला 


लाला भगवानदीन 
गो. ही. श्रोको 
हरिदास समारिक 
शिधुपार्लाप्तह 
राजेद्र शंकर भट्ट 
मुशी देवीप्रसाद 
चन्द्रशेवर पाठक 
ननन्‍्वकुमार देव शर्मा 
विनोद 

सतोीशचर्द्र मित्र 
हरिशकर शर्मा 
कामता प्रसाद 
गुप्त राकेश 
न्यादर्रतह 

प्र मचन्द 

देवराज दिनेश! 
विश्वनाथ 

मनहर चोहान 


बिका ०५ 
रौं 


[ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रत्थ 


व पोपुलर ट्रंडिग कं० कलकत्ता 


प्रन्थगार, काशी 

भ्रजमेर 

माशिक का. काशी 
सारवाड़ी नवयुवक मण्डल, हैदराबाद 
जयपुर 

जैन प्रंस, लखनऊ 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 
श्रों० प्रेस, लखनऊ 

राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 
गोतम ब्रदर्स कानपुर 

सा. साधना प्रकाशन, पटना 
देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्‍ली 
देह'ती पुस्तक भण्डार, दिल्‍ली 
सरस्वती प्रंस, इलाहाबाद 
प्रात्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली 
राजपाल एण्ड सनन्‍्स, दिल्ली 


डिगल पिगल (राजस्थानी ) 


काब्प 

३१. प्राचीन डिगल काव्य में 
महाराणा प्रताप 

६२. प्रताप चरित्र 

बेरे. प्रताप यश चन्द्रोदय 


डॉ देवीलाल पालीवाल 


केसरीविह बारहठ, सोन्याणा 


कविराव मोहर्नापह 


झदरिमा प्रकाशन, उदयपुर 


झोसवाल प्रंस, कलकत्ता 
भट्टयानी चौहटा, उदयपुर. * 


२२६ ] 


५५, हल्दीघाट चे युद्ध 
बालोपयोगी 
ध्र६. वीर प्रताप 


काव्य 
५७. पुरोहित नी राजभक्ति 
पू८ हल्दाघाटों नु युद्ध 


नाटक 
प९, प्रताप नांठक 
६०. प्रतार्पा5ह 
६१. महाराशग प्रताप 
६२, मेवाड ना तह श्रने वीजी वार्तों 
६३, श्रश्न मती 
६४ राखोो प्रताप 


उपन्यास 
६५ शोौय तर्पण 
६६. मेवाड़ नी संध्या 
६७. हलंद घाटी नु युद्ध 
६८- प्रतापी प्रताद 
६६. मेवाड़ फेसरो 


७०. उदयपुर ना वीर श्रेष्ठ महाराश्या प्रतश्प 


नाटक 
७१. राखा प्रततप 
७२. प्रतार्पाहह 
७३. प्रश्न मती 


उपन्यास 
७४. प्रतार्पासह 


च् 


महाराणा प्रताप स्पृति-प्रन्य_ 


स, दि बकरे 


ऊ 


श्री मो श्रोटी 


गुजराती 


ग्रदेशर फरामजी खबरदार 
अदेशर फरासजी खबरदार 


गणपतराम राजाराम भट्ट 
मसखिभाई मूलाभाई पटेल 
दौलतराम कृपाराम 

जयंनीलाल मेहता 

डाह्याभाई घोलशाजी भवेरीं 
भवेरचन्द मे कार्णी ४ 


हि. 


रमणलाल बसनन्‍तलाल देसाई 
बसन्तभाई हु 
ना थि ठक्‍कर 
छगनलाल शअ्रमथाराम 
गोपालजी चीरमजो 


डाह्याभाई रामचन्द्र मेहतः 


गिरीशचन्द्र घोष 
द्विजेन्द्रलाल राय 
ज्योतिन्द्रनांथ टपोर 


दामोदर मुखर्जो 


महाराणा प्रताप सम्वन्धों प्रकाशित साहित्य | 


अत्य 
७५. नवभारत हल्दोघाटी 


७६ प्रान्तरेर सायना-राणा प्रताप 


७७ राणा प्रतार्पसिह (जीवन चरित्र) 


७८. रारा प्रताप 


७६, प्रमर प्रताप 
« भ्रार्यकोति (चरित्र) 


पड 
८१. राणा प्रत्तार्पप्तह 
८२ राखाा (नाटक) 


८३. राणा प्रतापतिह (नाटक) 
पड. राणा प्रतार्पातह (नादक) 
८५ राणा प्रतार्पसिह चरित्रम्‌ (फाण्य) 


८६. प्रतापविजयम्‌ (नाटक) 


[२२७ 


जतीन मुखर्जी 
हरन चन्द्र रक्षितत 


उड़िया 
गोडवरीश सहापना 
दघानिधि मिक्षा 


कन्तंड 
जी मरूडय्या, एम. ए 
वासुदेवय्पा 
प. लि. वे गलगनाथ 
सा. शि मरू या 


तेलुगु 
वेदुला सत्यनारायणम 
श्राई, यज्ञनारायशम 
चेंकटसेशा शास्त्री 


सस्कृत 


मूलशकर मारिए्पलाल 


#ष७ाआ5प्र 
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महाराणा प्रताप के प्रिय चेटक के लवाजमे से सुसज्जित अ्रश्व 
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चावण्ड स्थित प्रत्राप के महल जो अब खण्डहूरावस्था पे है 
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गोगून्दा स्थित महाराणा उदयसिह व प्रताप के महल (वर्तमान 
ह मे गोगून्दा स्पज राणा का निवास स्थान है) 
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चावण्ड स्थित महाराणा प्रताप का दाह सस्कार स्थल 
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झौर श्रपने भ्रनुन शक्तिसिह का पुर्नाभलन 
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पं० जीवंघर की एक रचना उपलब्ध हुई है--भ्रमरसार:। इसके र्चना--संवत्‌ 
(सं० १६८४) के श्राधार पर इनका जीवन-काल महाराणा जयतसिह, प्रथम, का शासव-समय 
(वि० सं० १६५४-१७०६९) ठहरता है । 


जीवंघर की यह कृति उन्हें उच्चकोटि का कवि सिद्ध करती हैं | उक्तिवैचित््य, छदो की 
सुयोजना एवं भाषा की प्राशलता उनकी इस रचना की विशेषताएं हैं | 


श्रमरसार। संस्कृत भाषा का एक प्रौढ़ काव्य है । इसमें मद्दाराणा प्रताप के श्रांशिक वर्णन 
के बाद महाराणा भ्रमरतिह, प्रथम (वि० स० १६५३-१६७६) की «जीवत-चर्या के बारे मे 
सविस्तार जानकारी दी गई है। श्रम्त मे महाराणा कर्णीतह (वि० स० १६७६-१६८४) भौर 
छगतसिंह, प्रथम (वि० सं० १६८४-१७०६) का सक्षिप्त उल्लेख हुआ है। हु गरतिह 
महाराणा भ्रमरसिह (प्रथम) का भमात्य था, जो नीति-निपुण,, विद्वान, उदार एवं विद्वानों 


का आदर करने वाला व्यक्ति था । श्रमरसार में इसके सबंध में भी घत्र तत्र भ्रच्छी सामग्री 
का समावेश हुआ्ना है । 


यहां श्रताप सम्बन्धी श्रश प्रस्तुत किया जा रहा है । 


पं० जीवंघर प्रणीत 
भमरसार 


तस्मिन्तने कव रराजमहा धिराज- 
पट्टावलावनुपमानगुणकभूमोः। , 

ये निजितारिनिचयोदयसिंहराण: 
जातो हसन्सुरपमात्मविभूति शक्‍्त्या ।५५॥। 


नित्य- नतामरनरो रगनायकैन 
यः श्भुन्तावनिरमारभणछइतोसो । 
सौदर्यधेय्यंपरमाय्येगुणोघभूमिः 
स्वज्ञानकौशलमिह प्रकर्ट विधातु' ॥५६॥ 
तत्पटुसिधुविधुरुज्ज्वलकी तिराय्ये 
दासीकृताखिलमदोद्धतवेरिभूपः 
सयुक्तिरुत्तममृतिवं रविक्रमाढ्यो 
जात: प्रतापवरसिहसुनाम राणु: ।॥५७॥। 


यत्प्रतापवरदीपशिखायां 
सलेच्छभूपतिपतगगणोयं । 
सव्वंदिक्‌ृज्वलद॒घूमरमाया 
नाशित्रो न मणितु' भुवि शक्‍यः ॥५८॥ 


दीपादह्दीप इव द्र मा [दु|द्रम इव प्रायोनुरुपी महात्‌ 
शूरोदारगभी रधी रसुगु रण रापूर्णगा त्र घुचि । 
देवेः स्वेश इति नृपेरधिप इत्युद्त्फराद्रोरग: 
दृष्ट्वा श्रीपत एवं भूमिवलये जातः प्रतापांगज: ॥१8॥॥ 
इति वंशवणँन संपूर्णम्‌ प्रमाप्तम्‌ । प्रथ प्रतापवर्णब॑ लिख्यते ॥। 


६] 


[ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्य 


हस्त्यववमत्येंदुसुशख चक्र- 
प्रवालमुक्तामणिमुख्य चिह्न . 
स्वेशत्वमालोक्य तनौयदीये 


ऐंड्वर्य मुख्ये। श्रियते गुणोघेः ॥६०॥ 


विशालमुचद्धरभालमस्य 
प्रतापंल्ष्म्य कं निवास भूमि 
निरीक्ष्य मिथ्याभिमंतोद्धतेतंव.. 
- _ त्यजति चान्ये झ्रुवि पार्थिवौधा: ॥६१॥ 


कारुण्य पूर्णेक्षणस न्निपाते 


समागतो य. सुजनस्समंतात्‌ ॥ 
संदु खतापैरखिलेब्विमुक्तो - 
ग्रीष्मस्थला न्मत्स्य इवाव्धिनीरे ॥६२॥ 


ल्‍्ड 


वचांसि यस्यामृततोधिकानि 
निपीय कर्णाजिलिभिमेनुष्याः । 
न दुर्जेनव्याधिजवेदनीघे:' 
दु'खंति भूमो च कदांपि काले ॥६३॥ 


सारांश 


शप्ुओं पर विजय पाने वाला महाराणा उदयमभिह प्रताप का 
पिता था । उमके वैमव के श्रागे इन्द्र झा वेमव भी तुच्छ था । 


महाराणा प्रताप वृद्धि में श्रेष्ठ, पराक्रमी श्रौर सघीर था। 
बह अपने वश-सिघु का चन्द्रमा था । उसकी कीत्ति उज्ज्वल थी । 
मदोद्धत सभी शद्मु-राजाप्ो को उसने श्रपने प्रधीन कर लिया था । 


प्रताप एक उज्ज्वल दीप है। उसकी लौ में जो म्लेच्छ-भूपति 
रूप पतग जल भरे हैं, उनकी गिनती कौन कर सकता है ? 


उस प्रताप के पुत्र हुआ श्रमरसिह । वह श्रपने पिता की तरह 
उदार, पराक्रमी, दयावाच्‌ श्रौर घै्यंघाली था । उसकी वाणी शअ्रमृत 
तुल्य थी, जिसे पीकर प्रजा-जन दुजेन लोगों से उत्पन्न व्याधियों से 
सदा षघ लिए बचे रहते थे । 


सरकृत काव्य | 


पं० सद्ा्शिव 


रा रहनाव््र्‌ 





परिचण 


पं० सदाशिव महाराणा राजसिंह, प्रथम, (शासन काल स० 
१७०६-३७), फे समफालीन सस्कृत कवि थे | ये नागर जाति के 
ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम क्ृष्णजित्‌ था । उपलब्ध सामस्री के 
प्राधार पर इनका प्र्व-वंश-क्रम इस प्रकार मिलता हैः-- 


विद्यापर 


| 
गोपाल 


मडन 


कृष्णजित्‌ 


उक्त चारो व्यक्ति सस्कृत के विभिन्‍न विपयो के श्रच्छे विद्वान 
थे | अपनी चवश-परपर। के अनुरुष सदाशिव नागर ने भी सस्क्ृत 
का प्रच्छा पाडित्य श्रजित किया । इन्होने वाराणसी मे रह कर 
व्याकरण, गरित, छंद शास्त्र श्रादि विषय पढे थे। इनके गु6 
मानुजित्‌ थे । 

प० सदाशिव संस्कृत भापा के श्रेष्ठ कवि थे। इनका लिखा 
एक ग्रन्थ मिला है--राजरत्नाकर' | यह ग्रन्थ काव्य की दृष्टि से 
तो श्रेष्ठ है साथ ही मेवाड के इतिहास की दृष्टिठ से भी इसका 


भ्रत्यधिक महत्व है , इसमें मेवाड के श्रादिकाल से लेकर महाराणा 
राजसिह, प्रथथ (वि० स० १७०६-६७) तक का सक्षिप्त जीवन- 
वृत्तान्त मिलता है । 


यहा प्रताप सम्बन्धी श्रश प्रस्तुत किया जा रहा हैं । 


प० सदाशिव प्रणीत 
न 


रान रतनाकर महाकाव्यम्‌ 


तत्पुत्र पृथिवीपति: पृथुयशा' पुण्य प्ित्राशयों 
लोकालोकमही घरात रमहीव्याप्तप्रतापातप 
सध्यड्‌ सत्कविना बुधेन विलसत्पद्माकहस्तावुज 
ओपूपेव विराजमानमुकुटो राणा प्रतापो5्भवत्‌ ॥शश। 


ईत श्रीराजरत्नाकरे महाकाव्ये सदाशिवकृती महाराणाचरित्रे पष्ठ सर्ग ॥॥६॥ 


य चान्नसच्रमकरोन्निजभुक्तिकाले 
सायं प्रभातसमये च नृप प्रतापः । 
शग्र।चद्रतारक मिलातप यस्तदाद्या-- 
स्‍्तं निर्वेहेंति किल राखकुलावतसा ॥१॥॥ 


निजित्य बाहुबलतः किल पौरुहुता 

कु भोद्भवाश्चितदिश तरसा जिगीपु । 
श्री भारमछसुतजो नृपमानसिह-- 

स्तस्थालये महति मार्गवशादुपेत ॥२॥। 


आमपत्रित स समयाच्न रदेवगेहे ु 

भोक्त, नृपः सपृतनः किल मानसिहः । 
श्रीचित्रकूटपतिना सह भोक्त्‌ कामो 

मार्ग व्यलोकत च तस्य सुधर्ममूर्चें ॥३॥ 


अत्यादुतो4 न समेति यदा स भोक्त्‌ 
श्रीमेदपाटविषयेदव रवदीप: । 

कुर्मेस्तदा किमिति नेत इति स्वकीया-- 
नागतुक. सम परिपृच्छति वृद्धपु सः ॥४॥ 


अत्रांतरे श्रवरस्ति कोपि जनोउस्यराज्ञ 
स्वास्ये निधाय वसनाचलमित्यगादीत्‌ । 


राज रत्तकर |! ' 


सक्षत्रिया महृति राजकुले प्रजाता 
नो भ्रु जते यवनसगवता सहैते ॥५॥। 


' इत्थं मिशम्य कटु॒वाचमदी नसत्वो 


राजोवरतिष्ठदरुणायितनेत्रकोणः । 
स्मश्र॒ प्रमुज्य करजेन सवाहनीकः 
शीघ्र जगासम च चकत्तनेशगेह ॥६॥ 


तस्मिन्गते नरपतो नरदेवमुख्य: 

प्रक्षाल्य वेश्म किल विष्णुपदीपयोमि३ । 
मृदगोमयेत परिलिप्य च भाडजात 

निष्काश्य तद्विनिदधे च. पुननेवीन ॥७॥ 


: तदुगूढचारिपुरुषस्य मुखान्विशम्प 


प्रज्वालितोडग्निरिव कुरमपतिवेभूव । 
दिल्‍लोश्वर प्रणिहिता पृतनोंमुपेत्य 
प्रत्यागमच्च रणकरमम विशेषदक्ष: ॥5॥ 


यां क्षत्रितां हि शुचिकर्म तय [।]विधत्से 

तां दर्शयेह रणभूमिगतोः्स्त्रपाते:। 
एपोहमेमि रणुमीक्षुरिति प्रलेख 

सप्रेष्य वीरवरवेश्मनि सज्ज श्रासीत ॥श॥। 


एतद्विबोध्य नृपलेखनमाप्त गर्वे 
, . -कोपादभूदुदयसिंहसुतो हरिश्री: । 
इत्थ विलेख्य यवनेशचमूपमुख्य 
- स्वानाजुद्दाव च हयेभनरोष्ट्रफलाच्‌ ॥१०ण। 


अ्रत:पुरेषु पुरत- पुरुषीभवतः - . 
, > श्मश्लुणि पाणिजतले- कति नोल्लिखति । 
संग्रामक्रकरिशोरि[त्शोणतीरे, , 5 ., 
वीरब्रतं चरति भूमितले स वीर. ॥१ श॥ 


१२०] [ महाराणा प्रताप" ह॒मृति -ग्रन्य 


म्लेच्छेश्वरो हि षुशरुस्तव भागिनेयों 
, राठोडकस्य यवनेश्वरषो रमाख्य: । 
इत्यं महायवनसगवतों महीपान्‌ 
सत्क्षज्ियाव्यवहतों कथमाद्वियते ॥१२॥। 


ताएका लिके समधिग्रम्य ततो मुहूर्त 
वादित्रधोषबधिरीकृतदिग्धि भाग: । 
योद्धु स कूर्मपतिसेन्यकसन्मुखाध्वा 
वेगाद्ययावुदयसिहसुतो -हरिश्री! 4 १३॥ 
शयकत्यायुधा: शतसहस्रकमश्वबारा 
झख्य [क्ष] त्रयं किल पदार्तिजनाः किराताः । 
' दताबलाश्वशतपचकमाजिधी रा 
एतदुबल समभवत्किल राशणपक्षे ॥१४॥ 


नीलाजनाचलनिभैय्य वर्न रयो5श्म-- 
प्रद्षेपणज्वलनयत्रधरे: प्रचडे: ॥ 

स्थुल[नने र्पयञ्ञोभि रिवाक्रितं- यत्‌ 
कोर्म हि तब्दलमभातगुरण ततोषि ॥१श५॥ 


नी रोपकठमधिगम्य महाद्यमा ये 
कुर्म स्‍्थ राणनपतेवे रराजपुत्रा: । 
-युद्धश्नम -श्रमयितु धृतखाद्यवस्त्रा-- 
से तेनरे पटकुटी रघिवासयोग्या ॥१६॥॥ 
प्रातः पुतध्वेनति चाहवतूय॑घोपे 
हस्तिघ्वजे प्रचलति ध्वजिनीमुखेच । 
गोला निपेतुर॑यसोज्वलनप्रयुक्ता: 
काजास्यत-क्वरस्िकिणा-इव कोपमुक्ताः ॥१७॥ 
मुचति यावदयसोउ्युतमण्ववारा,..« 
. गोलानुखबु घनियोजितती त्रवेगान्‌ । 
तावत्ततोप्यधिकशीयं धरा: स्वयशे ,.._ 57. 
! “,' कौखें (?)[च] चूर्णमपरे विभराबभूदु: ॥६८॥। 


ल्‍्न्ण 


शॉज रेलाकर:]. , हर 


प्रशेषणीयकमयोग्रुटिका सत्र माशु 
क्षिप्तवा निवर्तितहया रुघिराढूयदेहा:ः । 
चक्र: पलायनमलोकितपृष्ठभागाः 
खटबासु मुत्कण, [ मत्कुण ]गणा इव पारसीका॥॥ १ श। 


कौचिज्जनौ ज्वलनयत्रकममे रप्रो 
' -वन्हि विधाय युधि सन्मुखमात्रजंतौ । 
तदुगोलकेन युगपत्‌ क्षत्रभालदेशो 
श्रश्वा' निपेततु रघो श्रुकणा विवाक्ष्ण: ॥२०॥॥ 


कालांजनावलनिशभ्ा भ्रथ सन्नियुक्ताः 
सप्तायुत समिति राशणपुरदरेण । 
भिल्‍ला महाबुदघटारवतीन्रवेगा 
भल्लाच्‌ ववशु ररिसेन्यमहीतलेषु ॥२१॥ 


केचिद्दनद्र मगणात रितात्मदेहा 
ग्रावोच्चसानुपरिलघनसह्यपादा: । 
्राकरशाकृष्टधनुषो' नतपुेकायाः 
शज्रो रधिष्वज निचिक्षियुराशुगौघान्‌ ॥२२॥ 


हणावेताशसिति सन्मुखवेगभाजा 
नासापुदे प्रविविशुविशिखाः सपु खाः 


] दर 
व्योमाध्वगेश्वर भया घृततीत्वेगा: 


प्रक्षाअरया -गिरिबिलेष्विव काद्रवेया; ॥२३॥ 
बाशहेँंतस्त्रिभिरिभो युधि कु भभांगे 
दानासू गा वहनंरजितपूर्वकाय. । 
यच्छखलाहतगति: समुवाह घीरः 
श॒ जत्रयोललसि [त |गरिकशेललीलां ॥२णा 


चश्ड 


+ रत 


६ 


[ महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्य 


दंताबला विंगतवाह्यरदा भमहेभा 7 
हणोड्रवा हयगणा रवणा नराइच । 
श्राकर्णंकष्टसु धनु भिरहा किराते: 

के के रणे रणमुखानक्ृता: शरव्याः ॥२४॥। 


भग्नेषु तेषु रणतो निजसेनिकेषु 
छिल्नायुधेषु पतितेषु -रणांगरोषु । 
श्रश्वायुताष्रकवृतो -युधि मानसिंहों - ८ 


;./ » , योद्ध पुन. स्ववमयात्किरिएृष्ठ संस्थः ॥२६॥। 


. 
कर 


क्षुण्ण रजो हयपर्द रणभूमिजात 
सचूरणितं हि रथचक्रपरिभ्रमेण | 

संवाद्धितो द्विरदकर्णाविवृद्धवार्त-- 
न्यारोवयत्तपतवाजिविनोचनानि ॥२७॥ 


ते क्षत्रिया युयुधिरे शरशक्तिपाते 
कोक्षेयकर्वहुत रये मर्दष्ट्रकाभि: 
श्रन्मोच्यचामबलभवत्सनजातकोपै- 
देशधरा विक्ृतभालभयकराश्च- ॥२८॥ 


रह श्रीचित्रकुटपतिरप्यविसहमतेजा 


श्रप्यावुत: परिमिते न पुर.सरेण ॥ 
हयक्षवत्‌ स॒ परिहायभटान्‌ समस्ता 
नवावतीपरिवृदद्विपसमुखो5भूव्‌ ॥२६॥ 


धावदगर्ज हयविहेष णलोहगोल--- 
प्रक्षेपणीज्वलन्य त्रकघो रघोप॑। 
उधु (८. )मबूलिवदनीकमहों तदासी---, 
। संसध्यामिलखलयसिघुरयोपमानं ॥३०॥) 
तत्सांपरायिकमभृत्त मल॑ कृपाण- 
प्रक्षेपपोपलगदायुगकु तपातै;। 


छू 


_ 


' 'रोज रत्लांकर |]  :' । 


उद्यत्पतत्करमवाजिमहैभवी रं॑ 
मत्तांतकभ्रमणकछुद नमां मियाढ्यं ॥॥३१॥ 


', , छित्वा ,शिरासि, बहु, प्रतिपक्षभाजां 


पृ 


कौक्षेयकेन चपला[प्रतिमिव शणः। 
छत्र ध्वज च ;दश्भिनिशिते क्षुरप्रै- - 
श्चिच्छेद कुर्मेनूपते नृपति! सरोष' ॥३श। 


कुर्माधिपोषि दशभिस्तुरग तदीय- 
बाणजंघान पुरुषार्थकहप्तचेता: । 
राशेश्वरस्तमपहाय हय , द्वितीय-- 
मुच्चे:अव:समजव [दर ? ]त॒मारुरोह ॥३३॥ 


श्रीचित्रकुटपतिना प्रहितप्रष (स)क्तो 

हस्तं निकत्य'बत हस्तिपकश्य तस्य । 
श्रास्थालय तमरिवारणकु भदेशे 

५ मज्जनू' गिरिस्थशलभश्रियमाप संद्य ।३४॥ 

2०० 3 (2290 हा तय 
वामेन यावकहितप्रहित॑ प्र (स) क्त 

हस्तेन - हस्तिक ; उच्छितमुद्धरेत्‌ । 
राणेश्वरस्तमिषुभिदंशभिषधे नुर्ज्या-- 

माकृषष्यत्मवदुलुनादपर, कर सा ॥३५॥। 


4. ४ ५, ुफ क है लत] | 
भ्रष्टांकुशं शरविलूनकर निष्रण (ण) 
क्षीण गलद्गरुधिरधारमनुष्णिषं च । 


बंतारमस्य करिणो नृपतिर्गजस्य 


स्कधान्ययपीपतदयोमुखपचकेन ॥३६।॥। 


. तस्मान्मतगजनियतरि पातिते ला ' 


ज्याका निकृष्य विशिखे सिखिपिच्छपुरखे । 
कुर्माधिपोप्युदयर्सिहसुत सरोष-- 
माच्छादयद्धन इवाबुकणैरगेद्र' ॥३णा 


[ भहाराखा प्रताप स्मृति ग्रन्य 


चाप विलूय यवतेशचमृपहस्त-- 
. व्यासक्तकांडमिषुमिस्त्रिभिरुग्रतेजा: । 
राणेश्वरोषि वरमोक्तिकमालशोभी 
 कोपाञ्जघान तदुर: सरपंचक्रेन ॥३५।॥ 


अ्रष्टायुवे द्विरदपृष्टनिषण- (ण्ण) देहेः ' 
कुर्माधिपे बत चिचेनतां -(?) प्रयाते । 

स्वाश्व निक्षिप्य करिमूद्ध नि राणराज: 
शकक्‍्त्यावधीदुदय सिहसुतो हरिश्री: ॥३९॥ 


शकक्‍्त्याहतों धृतिमता -तदसह्मपीड-- 
इचीत्कारदर्शितरदद्ववमूलदेश: । 

उध्दतकर्णा विवरश्रव उष्ण्रक्तत-- 
स्तस्मात्पलायत गजो धृतमानसिह: ॥॥४०॥। 


तध्मिन्पलायितवत्ि द्विरदे नरेंद्र 
भ्रण्टायुवे च पतिते गतचेतनाके । 

सर्ज कुटिस्थमपहाय धन विहस्ता-- 
स्त्रेस्तांसमस्तनसुभठा रणंतः प्रणोेशु. ॥४१॥ 


कर उन्‍हें ५ छः 
+ 


'झअरिपट्भवनादगूृहीत॑ वित्त: 


पुनरवलोकितसंपरायभूमि 
स समरविजयी ययोौ 
महोराडुदयपुरामिमुखः प्रतापसिहः ॥४शा। 


पति श्री राजरत्वाकरे महाकाव्ये सदाशिवक्ृती-महाराणाच्ररिश्े - प्रतापर्सिहचरियव नाम सप्तम: सर्ग: | ॥। 


सारा 


महाराणा प्रताप उद्यगिह का पुत्र धा। बह यशस्वरी और सूर्य के समान 
तेजस्वी चा । उसके प्रंत्राप फा ताप सर्वे व्याप्त था। प्रात.'झ्ौर साय उसने 
जो प्रन्न-पत्र किया, उसे महाराणा अ्रव तक निमा रहे हूं । 


एक बार दक्षिण-पूर्व दिला को जीत कर राजा मानसिंह, जो भारमल का 
पी घा, प्रताप के घर पहुचा | प्रताप ने उसे सेना सहित भोजन के लिये 
झ्रामन्प्रित किया । 


मामहु जब मोजन करने के लिये वंठा, तव वहा महाराणा उपस्थित 
नहीं था । उमने प्रताप की प्रतीक्षा की और बार-बार चुलाबा भी भेजा | श्राखिर 
जब प्रताप नहीं थाये तो उसने लोगो से पूछा कि बात क्‍या है ”? तब घोीमे से 
कियी ने यह बताया कि चु कि प्रताप उच्चक्कुल के क्षत्रिय है शौर आपका सपर्क 


यवनो से है, आरापके साथ वेठकर भोजन न करने का येही कारण है। ' 


यह सुनकर मानसिह नाराज हो गया ॥ वह चहा से उठ गया और सर्सन्य 
बे रे ॥। 
रवाना होकर वादशाह श्रकबर के पास पहुचा । 


।] 
+ |क्‍ ५ 


मानसिह के चले जाने पर प्रताप ने धर को गगाजल से घुलवाया, गोमय- 
मिट्टी से लिपवाया श्ौर मटके ग्रादि सव फिक्रवा दिय्रे। मान ने जब अपने गुप्त- 
चरो द्वारा यह बात जानी, तब वह श्राग बबूला हो गया भ्रौर शाही सेना लेकर 
प्रताप से युद्ध करने के लिए श्राया । 


मार्नायहु ने महाराणा को पत्र द्वारा कहलाया कि आपने पवित्रता से जिस 
क्षत्रियत्व को कायम रखा है,उसे रणभूमि मे उतर कर भ्रौर खून वहाकर दिखावें। 
में देखने के लिए उत्सुक हूँ | 


यह सुनकर महाराणा की क्रोधाग्नि मडक उठी । उसने अपने सैन्यबल को 
तैयार किया । उसकी सेना मे एक लाख श्रश्वारोही, तीन लाख पैदल भील 
झौर पाच सौ हाथी थे । मानसिह की सेवा इससे तिगुनी थी । 


शैष ] [ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्य 


दोनों के बीच घोर सम्राम छिड गया । तोपें श्राग बरसाने लगी । मह/राणा 
ने दुश्मन पर भाले बरसाने वाले सात हजार भीलों को जोड रखा था। शाही 
_ सैविक भाग खड़े हुए । 


यह स्थिति देख कर मानतिह हाथी पर बैठा श्रौर भाठ हजार घुडसवारों 
को लेकर रखभूमि में उतरा ॥ है /2 ७ 


युद्ध ने फिर भीषण रूप लिया। प्रताप ने शस्त्र-पभ्रह्ार्रों से ह कई शणश्रुओ्रों के 
मस्तक काट दिये । मान का छत्र और ध्वज भी उसने नष्ट कर दिया। 


पताप के युद्धझ-कौशल को देख कर मानसिह के क्रोध की सीमा न रही । 
उसने महाराणा के घोड़े को वाणों से मार डाला । महाराणा तब दूसरे घोडे 


पर वैठ कर लड़ने लगा श्रौर उसने मानसिह के हाथी के महावतर के दोनों हाथ 
काट दिये । 


लड़ाई भयंकर रुप से चलती रही | श्रन्त में प्रताप ने अपने प्रश्व को मान 
के हाथी के मस्तक पर चढ़ा दिया। मान का हाथी तत़् च्रीत्कार करता हुझा 
वहा से भागने लगा । मानसिह निहत्यां हो गया । उसके द्ोोश उड़ गये । यह 
देखकर शाही सेवा रखभूमि से भाग ख्ठी हुई । ह 


प्रताप विजयी होकर उदयपुर की भोर रवाना हुआ । 


संस्कृत काव्य 


रणाछोड़ भट्ट 
राजप्रशस्ति, अमरकाव्य 


परिचण 


'राजप्रशस्ति' श्नौर 'भमर-काव्य' दोनों का रचयिता रणछोड भट्ट हैं। यह कठोडी कुलोत्पस्त 
तैलंग ब्राह्मण था । इसके पिता का नाम मघसूदन श्रौर माता का वेशी था । श्रपने पिता मधुसूदन 
के समान ही वह संस्कृत का श्रच्छा विद्वान था। महाराणा राजसिंद [वि० स० १७०६-३७ 
महाराणा जयसिंह [वि० स० १७३७-५५] तथा भहाराणा श्रमरतिह द्वितीय [वि० सं० १७५५-६७ ] 
के दरवार मे उसका श्रच्छा सम्मान था। उसने “राजप्रशस्ति! व “अमर काव्य! के अलावा दो श्रत्य 
प्रशस्तियाँ भी लिखी थी, जिनमे से एक देबारी की त्रिमुखी बावडी पर लगाने के लिये श्रौर दूसरी 
एकलिंगजी के इन्द्र सरोवर पर लगाने के लिये थी। 


राजप्रदशस्तिः- महाराणा राजसिंह ने उदयपुर से ४० मील उत्तर में राजसमुद्र नामका 
एक सुन्दर सरोवर बनवाया था। इसी राजसमुद्र के नोचोकी नामक घाट पर काले पत्थर की २५ 
बडी-बडी शिलाओो पर यह राजप्रशस्ति महाकाब्य उत्कीर्ण है। इसके निर्माण का श्रादेश महाराणा 
राजमिह ने दिया था किन्तु महाराणा जयसिह ने वि० स० १७४४ में इसे शिलाझो पर उत्तीर्ण 
कराया था । इस महाकाव्य का रचनाकाल वि० स० १७१८-३८ के मध्य है । ग्रन्थ में कुल रहे 
सर्ग तथा ११०६ एलोक हैं। इसका मुख्य विपय महाराणा राजसिंह [वि० स० १७०९-३७ | का 
जीवन घरित्र एव राजससुद्र का निर्माण है। प्रथम पाच सर्गों मे मेवाड़ के प्राचीन इतिहास पर भी 


प्रकाश डाला गया हैं। महाराणा प्रताप सम्बन्धी प्रस्तुत श्रश चतुर्थ सर्ग मे श्लोक सख्या २१ से 
एलोक सख्या ५० तक आया है । 


अमरकाव्य:- यह रणछोड भट्ट का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसकी चार हस्तलिखित प्रतियां 
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, उदयपुर के सम्रहालय में सुरक्षित है। कवि ने इसका निर्माण महाराणा 
राजसिंह [वि० स० १७०६-३७ | के पोत्र महाराणा श्रमरक्तिह द्वितीय [विं० स० १७५५-६७ | के 
शासनकाल में किया था, किन्तु यह पूर्ण नहीं हो पाया । सम्मवत, बीच में ही कवि का देहान्त हो 
ग़या । इसमे मेवाड के श्रादिकाल से लेकर महाराणा राजसिंह [वि० स० १७०६-३७] तक के 
राजाओरो का सक्षिप्त वर्णन है । यह ग्रन्थ 'राजप्रशस्ति! से छोटा है । कुल श्लोक सख्या लगभग २५० 
है। इसमे सर्ग तथा श्लोक-क्रम श्रव्यवस्थित हैं किन्तु 'राजप्रशस्ति' से इसकी भाषा प्रौढ तथा विषय 
सामग्री श्रधिक व्यापक है। यहाँ प्रताप सम्बन्धी श्रश प्रस्तुत किया जारहा है। सुविधा के लिये 
एलोक संख्या का क्रम एक से ही रखा गया है | 


रणाद्ोडमड 
न्‍ कंसकसना+बट-मिकज माहिर +-क्‍क “पी निमन--प 0» ...>लबसभ८-व८-न्‍ननन्‍मवन्‍कम् 


३ 


् 


राजप्रशस्ति 
प्रतापसिहोप तप: कच्छवाहेन मानिना | 
मानसिद्देव तस्यासीह सनस्यं भुनेविधो ॥२श॥। 
प्रकबर प्रभोः पाश्वें मानसिहस्तती गत) । 
सद्टीत्वा तदल॑ 'ग्रामे खंभनीरे समागत, ॥रेश। 
तयोयु द्मभुद्घोर छोहकोछठगतस्थ स । 
मानभिहस्य कुभीद्रकु भेगु मपराक्तम' ॥रशा। 
ज्येप्ठ प्रतापरनिहस्य श्रमरेमाभिध' सुत । 
कंत शक तवेगोय मुमुनाएणलोचन' रण 
राणाप्रतापसिहोध मानसिहस्य हस्तिन' । 
एुभे कुत सुमोचाशु पश्चाहुती पलायित. ॥२५॥ 


समयेत्र प्रतापेण गक्तसिहोस्थ सोदर | 
मानसिहस्य सागसस्‍्थों दृष्टवेंव स्नेहतोवदत्‌ ।॥२६॥ 


नोलाश्वस्पथाश्ववारत्न पत्चात्पश्य प्रभो तत । 
प्रतापसिंहों. दद्शेश्वमेकमथनिर्ययों.. ॥रछा। 


ततो ही मुगलो वीरी मानभिहेन वेगत, । 
प्रेपिती शक्तिसिहोपि गृद्दीत्वाज्ञा महाचल* ॥२८॥ 
मानसिहस्य मुगली प्रतापेंद्रेण सगर । 
चक्रतु श्रीप्रतापेन षक्तसिहेन तौ तत* ॥२९॥ 


निहतो हितकारीति शक्तसिह सहोदर । 
राणेनोक्त दाक्तसिहयंशस्तद्राणवल्लमः ॥३०॥ 


श्रकव्वर इहायातस्ततश्वक्रके स सागर । 
प्रतापसिह बलिय मत्वा शेखूसुनामक ॥३१॥ 


सास्थाप्यात्र सुत ज्येष्ठमागरा प्रतिनियेयो । 
अमरेश खानखानादाराणा हरण व्यधात्‌ ॥३२॥ 


२२ ] [_ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्थ 


सुवासिनीवत्सतोष्य प्रेषषामास ता पुत्र । 
खानखानस्यादुभुतं तज्नात शेखूमनस्यपि ॥३३॥। 
ततः शेख जहांगीरनामा दिल्‍लीशवरोभवत्‌ 
पुनरच्रागतो युद्ध कझृत्वा खुरेंसनामक॑ ।॥रे४ा। 
सस्थाप्यात्र सुत स्वीयरूद्ध इत्वा प्रताषिनं । 
प्रतापसिंह चतुर शीतिसेन्येबृतंगतः ॥३५।॥। 
दिल्‍ली प्रति प्रतापेशों घट्टे देवरनामके ॥ 
सुलतानं सेरिमारव्यं चकंताख्यं गजस्थितं ३६।॥। 
दिल्‍लीशस्य पितृव्य त वीक्ष्याभृत्संगुंखस्ततः । 
सोलकिश्ृत्यश्चिच्छेद गरजाहि पडिहारकः ॥३७।॥। 


प्रता[प]सिंहो राणेंद्रो रणो रावणविक्रमः | 
शकंतवेग: कुतेन कसिकृभ वशंज सः ॥३८५।॥। 


पपात कुंभी तुरगमारूरोहाथः सेरिमः । 
श्रमरेश: स्वकँतेन न्यहनत्सेरिमाभि्ं ॥३६॥ 
सकु तः सशिरस्त्राणवर्माश्य॑ तमखडयत्‌ । 
अमरेश कराक्ृष्टः स कुतो न विनि सृत वाईेणाा 


ततः प्रतापेंद्राज्ञातो दत्त्वा लत्ता पदेन सः । 
कुत चकर्षामर्षेंण कूताप्त्या हषमादवे ॥४१॥ 


दशनीयः स येनाह निहितः सेरिमोवदत । 
प्रतापसिहस्तच्छू त्वाप्रैषयत्कचिदुदभट ॥४२॥ 


भट्ट त॑ वीक्ष्य तेनोक्त नायब्रेष्य: सएव तु... .. 
राखणेद्रः प्रेषयामास अमरेश रखोत्कर्ट ॥४2॥ 


तें दृष्टव्या सेरिमोवाच सोयमस्ति मयेक्षितः 
युद्धएधाले नभोभूमिव्यापिशीषषेशरीरवान ॥४४॥ 
देवानेनहतोहं हि यास्ये स्थान शुभं तत । 
कोसीथलादय पु चतुरशीतिप्रमितागत्ताः ॥ *“श॥ 


राजप्रशस्ति ] [ २३े 


स्थानपालाः प्रतापेंद्रों महोदयपुरेबसत्‌ । 
दान ददो कोषि भाटः प्राप्योष्णीषादिक घन॑ ॥४६।॥। 


प्रतापसिहाहिल्लीशं द्रष्टु यातस्तवदंतिके । | 
यदा प्राप्तस्तदाबद्धं तदुष्णीष करेद्घत्‌ ॥४७॥ 


गत््वा सलाम॑ छृतवान्दिल्लीशेन तदेरितं । 
किमिदं सोवदद्राणाप्रतापोष्णीषमित्यतः ॥४८ा॥। 


न धृत मृध्न्दि ,दिल्लीशस्तुतोष ज्ञापिताशयः । 
तदा समस्ते जगति सर्गेहिदृतुरष्कके: ॥४ध॥ 


प्रनम्रः श्रीप्रतापेंद्रो वीर इत्युक्तमोचिती ॥ 
इतिराणाप्रतापधषय प्रताप: कथितो मया ॥५०॥ 


इति श्रीराजप्रशस्त्याह्यये महाकाग्ये वीरांके चतुर्थ: सगे! | 


जन. अत कज॑लल+ 


सारांश 


7 मा] हु हा 
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प्रतापरमिह राजा-हुआ ।* भोजन के प्रसंग को लेकर 'प्रताप और मानर्सिह के बीच वेमनस्थ हो 
गया । तब श्रसन्तुष्ट मानसिंह वादशाह अकबर के पास, गया- श्र वहां से शाही सेता लेकर प्रताप 
से युद्ध करने खमनार नामक गांव में पहुचा। .- "४ 


ग 


प्रताप और मानसिंह के बीच भीपण संग्राम --छिडा । ; मानर्सिह हाथी पर लोहे के बने हौदे 
में बैठा था। प्रताप के पुत्र अ्मरसिह से मानसि]ह के हाथी- पर भाल़ि से-वार किया, वाद मे प्रताप ने भी 
वार किया । हाथी भाग खडा हुत्रा । 


उस समय की वात है सडक ते शक्तरसिद्ठ जो-ने मानमिह के संग था, प्रतापर्तिह से कहा कि है 
नीले घोड़े के सवार ! पीछे तो देखो । प्रताप ने श्रपने पीछे एक अ्रश्व देखा । प्रताप वहां से निकल 
गया । तदनन्तर मानसिह ने उसेके' पीछे त॑त्काल दो मुगल सँनिको को भेजा ॥ शक्तर्सतिह भी मान की 
ध्राज्ञा लेकर उनके पीछे हो लिया + 'वे मुगल वीर प्रताप से लैंड रहे थे तभी शक्तर्ततिह वहा जा पहुँचा 
प्रताप श्रोर शक्तर्सिह दोनो ने उन मुगलो को मार डाला । 


हे !॒, 
कर ठ हक ई 4क्‍ 


वाद मे श्रकवर श्राया | उसने युद्ध किया। लेकिन प्रताप वलशाली था | इसलिए वहा 
प्रपने ज्येष्ठ पुत्र शेखू को छोड़ कर वह आागश की ओर चला गया । 


अ्रमर्तिह ने खानखाना की स्त्रियों का हरण किया । परन्तु इन्हें वहिन-वेटियो की तरह सनन्‍्तोप 
देकर वापस भेज दिया । इस वात पर खानखाना और णेखू को आश्चर्य हुआ्ना । 


शेखू 'जहाँगीर' नाम से दिल्ली-पति वना । वह फिर आया श्रौर उसने प्रताप से युद्ध किया | वह 


श्रपने पुत्र खुरंम को वहाँ नियुक्त कर तथा प्रताप को चौरासी थाणों से घेरकर दिल्‍ली की ओर 
चला गया । 


तदनन्तर प्रताप ने देवेर नामक घाटे मे बादशाह के काका सेरिमा सुलतान चकता को देखा | वह 
हाथी पर था। प्रताप ने उसका सामना किया । सोलकीशूृत्य पडिहार ने सेरिमा के हाथी के पैर काट डाले 
श्रोर प्रताप ने कुम्मस्थल को भाले से फोंड दिया । हाथी घराशायी हो गया । सेरिमा घोड़े पर चढा। 
किन्तु श्रमरत्तिह ने माले से प्रहार कर उसके, उसके घोड़े के तथा उसके टोप-बख्तर के एक. साथ ट्रुकंडै- 
टुकड़े कर दिये। 


सेरिमा के भाला ऐसा लगा कि वह खीचने पर भी नही तिकला। तब प्रताप की आ्राज्ञा पाकर 
श्रमर्रासहने ठोकर देकर उस भाले को खीच निक्काला | सेरिमा दम तोड़ रहा था। उसने चाहा कि 
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इम्तिम समय मे बह गंगरतिह को एकडार किए देगो। प्रभरश्िह यों भेजकर प्रताप ने उसवी यह 
इष्पा पूरी शरवाई। प्रमरमिह शो देवशश सेरिया मे कहा दि प्रव मुझे विश्विवत छार्ग प्राप्त होगा । 

सेरिया के प्राए्पराग्त उपरोक्त घौरासी गारों, जो कोप्तीपम भादि एपानों पर बेंढाएं गये थे, 
फटे गये ॥ 


सावश्वार प्राय उद्ययुर रहे झथा । एशदिल उसने कियी भाट को, पगडीपन प्रादि प्रदान किसे । 
हटतणइर बह माट बादशाह में मिसमें दिल्ली पापा । जब मा रादशधाहु हे सामने उपस्यित हुप्ा, तय 
झसने महाटागय शी दी हुई घपनी पगडी मिर से उतार कर हाथ में रस सी, फिर सलाम फिया । बादशाह 
में पता हि हिगा बयों ? घाट ने उतर दिया कि यह दगड़ी गद्दाराणा द्वारा प्राप्त _ुई है, इसलिये सलाम 
करते समय इसे किन सस्तश पर नहीं रहने दिया। प्राथार समझकर बादशाह प्रधनन हृुप्ता । सबने यही 
बहा शि प्रवाय धाम गोर है । 


रखछोडंमद कृत 


अमरकात्य 


8600५ लि 7 ३३ आग 5. 
गते झते - षोड़श | एकहीन- , . ह 
रा | त्रिशद्गतेडब्दे शुभफाल्युने5भूत्‌ _] 
5 टवापक्षिहस्सबलस्सपुक्ले 
पा | वसन्स ._ गोगूदपुरे, नरेन्द्र, हा 
प्रतापसिह: प्रवभी यशस्य-  « - 
वृतः क्षितित्राणऋतेतिशस्य: | 
प्रतापसता पितशत्रु भूप. 
स्वकोतकांत्याजितकासरूप: |२॥ 


प्रतापपूर्णों भु [वि] सिहतेजा 
भूयादय चेतसि तद्विचार्य | 
विशेषणा दिस्थपदप्रयुक्त' 
तन्नाम धाता विदधे यथार्थ ॥३॥ 


प्रतापसिह: प्रथमं कुमारपदशोप्षित. | 
राभाभिधानबिसदघर सावरूदास एक [|४॥ 


तदुभ्नातरं॑ करमसी चोहानं हतवाच्‌ रखे | 
वभज धागड़भुव॑ निजाधीनामिमां व्यधात्‌ | ५ ॥ 


सलूवरिस्थराठोडाज्जित्वा छप्पनमग्रहीत | 
गोखवंबराद्र वली [जिज | त्वा तदुगोढवाडह्त्‌ | ६ || 
दिललीश्वरेश प्रवरेण सूृष्टें 

तिष्ठन्महाविद्धर एवं घीर। | 
तत्सैन्यरुद्ध: ऊत [बु] द्िरुद्ध: 

श्रन म्रनाम्मी पदवी दान: || ७ || 


अमरकाव्य ] 


म्लेच्छेन साक मिलन न कुर्पा-- 
मिति प्रतिज्ञा स्वपितु: सुरक्षत्‌ | 
चक्र न बाय मिलन च सेहे 
अमेककालावधिविद्धर तत्‌ | ८ ॥ 


श्रीराणोदयमिहा रव्यश्चित्रकूट्स्थित | 
सोभाग्यशो भाभट्यानी ना म्नी राज्ञी गुणान्विता || ॥६॥ 


सगरादिसुताना तु माता यन्तद्वशवदा | 
ज्येष्ठप्रतापसिहाख्यपुत्रस्य जननी तवा ॥१०॥ 


ज्ञात्वेत्यदयसहेन्द्रश्विच्रकुटतर्ट!स्थिते | 
कस्मिश्चिन्निकटे ग्रामे वासयामास त सुत ॥११॥ 


भटियानीकरादभु जन्स्वेयमत पुर:स्थित. | 
प्रतापसिहाय सदा" शुन्न [? ]परिपुरित ॥ ११॥ 


पुटक प्रेषयन्‌ दिव्यतोष तस्य पर व्यधात्‌ | 
प्रतापसिंह!पुटका दद्रो शान्क्ृत्वा ददर्श स. ॥१३॥ 


दशभ्यो राजपुत्रेभ्यों बुभुजे तत्स्वय ततः | 
कारयित्वा रसवती नित्य निजगृहे तथा १४॥। 


प्रतापसिहस्ते साक राजपुत्रेस्तथेतरे | 
कत्वा पंक्ति मुदा चक्र भोजत पक्तिपावन. ॥१५॥ 


तदुत्तर लब्धराज्य कृत्वा रसबत्ती सदा | 
द्विवार राजपुत्रेभ्यो द्रोणान्दत्त्वाथ पूर्वेवत्‌ ॥१६॥ 


प्रतापसिहो बुभुजे एकपक्तिस्थितें: सह | 
राजपुत्रः पवित्रेश्व रीतिरेखाभवत्तत* ॥१७॥ 


प्रातस्तथा सायमपि' द्विजानां 

सदभोजन चातरभक्तिवर्ज्य॑ | 
वरदेग्निहोत्रेण समानमुक्त' 

प्रतापसिहठे विचाये चित्त ॥१5॥ 


श्ष ] 


[ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्य 


वारद्य पालर्यितु' च लोकातन्‌ 
ममालये तिष्ठतु मानुषारणां | 
संमह शोभाषि सदेति रात्रौ 
दिते . रसवत्यकारि ॥१६॥ 


नेतादुशी सर्वेवसू धरायां 
नानेकदेशी यनृपालयेणु | 
न राणवशेषि च भूमिभर्न्ा 
- श्रपृर्वेभूता रसवत्यकारि ॥२०॥ 


कुलीनपाविव्यमयेश्च तत्र 
राजन्यवंश रखिले: समेतः | 
कृताद्विको वा कृतवेश्व| दे | वो 
भ्ुजन्तृपो भाति युधिष्ठिरा था ॥२१॥ 


सायमनेकवस्तुस्तोमान्नयुख्रोणशकदानधन्या 


प्रतापसिहो गोगुन्दापुरे राज्य व्यधात्‌ ब्रजन | 
प्र म्णोदयपुरे पूर्णोदयसागर उत्सुक. ॥२२॥ 


' शत्ते पोडशके तरिंशन्सितेब्दे गुजेरस्थिते | 


मानसिहो मेदपाटे आयात. पुन रुद्भटः ॥२३॥। 


अर्थ कदा प्रोद्धातमानसिह - 
प्राघुणिकी भूतमभूतपूर्व॑ | 
निमत्रयामास सुग्रमत्र 
प्रतापसिह प्रचुरप्रतापः ॥२४॥ 


उदयसागरनामजलाशय-- 

प्रविलसत्तट उत्कटमानस: | 
रसवतींकरणाय तद्धदिश्वत्‌ 

द्विज] ज] नानवतीशरिरोमरि ॥२श॥। 


तदा नरेस्तत्र तु पाकशाला 
कता प्रयुक्ता सकर्लिवशाला | 


धमरकाव्य ] 


[ २६९ 


मिप्टे। शुभान्नैषृ तपक्ुयुक्त -- ह 
झादिपेयादिकभोज्यस **““ ॥२६॥ 
आकारितस्तत्र तु मानसिह: 
: समागतों भाग्यमिहेति जानन | 
सुभोजनं राणमहीश्वरेण 
सहैकपक्तो मम भावि तस्मात्‌ ॥२७॥ 


गते शते षोडश एकहीन तिणद्गते5ब्दे शुभफाल्युने3भूतू । 


मुदोपविष्ट' सुविशिष्टशिष्ट* 
कुलीनराजन्यपवित्रपक्ती । 
महासने वीरगण समेतः 
स मानसिंहो विरराज सिंह | र८ || 


प्रतार्पासहों बहुव॒स्तुसिद्धये 

उच्चे; समुत्साय॑ विज्ञालचाल । 
बाह्नो समाज्ञायति स्वकीय-- 

समस्तलोकेभ्य उदारवीरः | २६ || 


स्वर्णा दिपात्रेषु समस्तवस्तुनि 
सूद: परिवेषितानि । 
श्रपूर्व रूपानि च तानि दृष्ट्चा | 


सुविस्मय प्राप स मारना सहः || ३० || 


स मानसिहो निजगाद वाक्य 

! -» प्रतापसिह प्रति देव शीघ्र । 

आयाहि पंक्तौ शुभभोजनार्थ-- 
मुच्चासने चोपविज्वत्वितीश | ३१ | 


३० | 


[_ महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्य 


प्रतापसिहस्तु _ तदीयवाक्य॑ 
ह चक्र श्रृत वाश्र्‌ तवत्तदेव । 
पुनर्जगादाथ स मानसिह: - - 
- स्तदेव वाक्य -महता स्वरेणा | ३२ || 


राणेश्वरों में जठरे स्मिप्ठभार 

इत्यब्रवीत्कृर्म नरेशपुत्र । 
कुमारस्त्वायात्त्ववत्तदेति 

प्रतापसिहस्तु पुनर्वेभोपे ॥३३ | 


सवस्तु्तिद्धि विदधाति धन्यां 

श्र त्वाखिल निर्मेलमानसः सः | 
ज्ञात्ता तथवेति च मानसिह-- 

इचकार सदर्भोजनमादरेण | ३४ | 


वीरे: प्रवृद्धेस्तु तदा तदीय'* 
प्रतापरत्तिहाशयशौय विदृभिः 
कृतो विचारों मनसा हथशा च 


मिथो न युक्तात्र श्ुजिक्रियेति ॥३५॥ 


कुमेंशपुश्रस्य बृते प्रवीरे 
रेव विचारेथ विचक्षणस्तु । 
राणेच्रवी ररपितद्विचारं 


ज्ञात्वा हथा तान्प्रति सूचित च ॥ ३६ ॥ 


एताहवशेस्मिन्समये त्वथोजने 


भावग्येष युष्माकमनथ्थ उत्कटः 
एवं विचार्योचितमत्र यदभवे-- 


त्कार्य भवच्िस्तु तदेव दक्षिणे: ॥३७॥ 


प्रमरकोब्य ] | « +ै] ४ / जड़! 


ज्ञावेति राणब्वरवीरतरत्वें ४ ॥7: +7 
। ४. ५ कुर्मेशपुत्रस्य मही प्रवो रे । 
विचारित चेति विचारदकष-5। .+ :4.- - 
7 55 बेलादकषत्वा'खलु भोजनानि ॥ ३८॥ 


उत्थानमस्माभिरित छत॑-चे-- वा #द 
। हा : 4िपन्रवस्तत्र -सहास्तदास्यात्‌ । 


भुजिक्रिया तत्र क्ृतेति >संवन्ू+ ॥ हाफ 
'४५४। “४ लेज्जाविभेम्नीकतेनेत्रशीषें: ॥३६॥ 


ततस्तु शुद्धाचसन- समस्त *.. . ० ५. 
। क+ “न ससानसिहेन-सहैब सर्वे । 
ययोचितस्थानकइतोपव्ेशा: ५ 4 :४८0४:- 


नह 
पे 


॥ «५ । ] ८+5छोण़ासभायए/नितरां विरेजु ॥४०॥ 


जिष्णो: सभायां निदशा सग्रेव है 


| न्ज 
प ५७३) ः 


220 गत; सझासडप्म॒ध्यशोभी । 
प्रतार्पसिहोतिपविन्नवो' 2 शी पप कस ए 
न ॥ ४१ | 
दत्त्वाथ कपू रविराजितानि, ...«. -... 
। £>6 पबूलबुन्द्रानि सं तानि तेभ्य' । 
संप्रेययामास चुममानसिहू-.,.|ट]क+5७६- 4 


॥ ०४ ॥74-, उन््रद्ति प्रेम्नप्ररिप्लुतोय ॥ ४२ ॥ 


प्रतापसिहोथ+त्तढ़ा, :जवेल- है आह इक सह, 

, 9८ वान्नारिभिऋकी रयतिस्म सूदे: 
डल्लेखन वा रसंवृत्यवन्या (7-५7 [६४ 

, 5४! पशपन्चांडादिनिःःसारणमेव विश्वक || ४३ | 


खा, 


३१ ] [ महाराणा- प्रताप स्मृति प्रत्य 


प्रक्षालनं भूरिविलेप्नें च ”:  , 
पवित्रमृत्स्ना शुचिगोमयश्च । 
अन्राथ गंगाजलसेकमुच्चे: यु 
। पाक ततः कारयति सम ततन्न || ४४ | 
कृत्वा ततः पुण्यदवेश्वदेव है 
कुलीनवी रें. सहितोतिकाले । 
मुदाकरोत्‌ भोजनमत्र राणा--+ 
प्रतापसिष्ठ: प्रचुरप्ताप: ॥४५॥| 


श्र त्वेति वार्ता परिपुरकोप- 
. सर्तदा स्वकीयान्परिपृच्छतिस्म । 
कर्मेश्पुत्र: किमिद तदोक्त' 
(८ 7: तेष्वेव केनापि' वयोधिकेन | ४६॥ 


र ही हा 
50८ किन का 


हेतु' श्वणुष्व क्षितिपाल पुत्र 
कोपो विधेयो न मयि,त्व॒या तु । 
स्लेच्छेशमानीय गृहेथ तस्मे 
कन्या प्रयच्छुति कलत्रदोला || ४७ || 


न 


श्रथापयंत्येव सुखेन लब्ध्यं 
जवराति तृप्त्य । 
ये कच्छवाहा दिनृपो अ्रतच्छा-- हक 
' स्तान्मानयंत्यन्र 'पविशत्रवी रा: || ४८ || 


लक 


न राखवंश्या. किमु भोजनानि! 
“7, “करुवेन्ति ते: साकमिमे कथंचित्‌ । 
अ्रत्वा वचस्तत्किल मानसिहः 
| कोपाकुलस्मंश्र्‌ मुहुःस्पृशश्च | ४६ || 


भ्रधरकण्प ] 


जगाम दिल्‍लीश्वरपाश्वेमेव - 
वार्तामिमां तत्र जगाद सर्वा । 
प्रतापसिहस्य महोन्नत्तत्व 
श्रुत्वेव कोपारणवक्रनेत्रः || ५० || 


अकब्बर, कोपवरस्तदास्म॑ 
, ददौ-स्वकीय ध्वजि ***# 





02524 बा 7 8 
#इमके बाद हस्तप्राति का एक पन्ना उपलब्ध नही है । 
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-ल तुर्णभिव । 
हस्तिस्थित. साश्चितलोहकोष्ठः 
सेनायुतः सगरस्गमाप -॥५३ ] 


तत पर ते मिलिते ध्वजिन्यो 
हिन्दूपतिम्लेच्छपश्नृत्ययोश्च । 

ततो महादु दुभिधा रनादे-- 
ब्रेह्माण्डभा्ड किमुदीणंमेव | ४४ || 


ततो महाचा रणबदिभाटा-- । 


इचऋ"रुणोत्साहदपद्मपाठे । 
चितेनिरे सेघववाद्यनाद 
वादित्रनाद समरोत्सवेत्र |४५ | 


॥ 


ततो महोत्साहमया पदातयों 
युद्ध महत्ते प्रथम वितेनिरे । 
सवकहिशस्त्राश्व ततो महाभटा-- सु 
स्तत्तोश्ववारा- करसक्तशयः | ४६ | 


[ रेरें 


३४ | 


[ महाराणा प्रताप स्पृत्ति-पन्ध 


ततो महानालिकया प्रयुक्ता / 

' गोलावलीः ज्वालयतिस्मलोकानु । 
कु तैमिथो जध्तु रमंदवी रां ० है 
ह राणेगकुर्मेश्वर परु्र॒योस्‍्ते | ५७ ॥ 


खड्गच कुन्तबंहुब्धिशस्त्े... 
प्रतापसिहस्य महा।मटास्ते । 

द्राह्मानसिहस्य च वी रबर्या: ५ 
“से नामिथों जध्तु रमंदरोषाः || ५८ ॥ 


राठोडराजज्धू तकच्छवाह- ' 
मनेकवशोदितहिन्दुहद्य' 

महाखुरासानि च छत्रकत्ता 
फ्लायनोद्यन्मुगलालिगोल । ५६॥ 


पठानपुष्ट विलसद्र हेल.., 
तन्मानरसिहस्य हि धन्यसैन्य । 
प्रतापसिहस्य महाभटास्ते ; 
निजध्नुरुगा गतविध्ममेव ।६०॥॥ 


ज्ञ्गाला विद्यालं भृतचाहुवाण 
सीसोदिया य परमारजुष्ट । 
राठोड़नानान्वयवीरवर्यय - - -,, 


| प्रतापसिहस्य बल बलोग्र॑ ॥६१॥ 


ते मानसिहस्य महाप्रवीरा कु 
जध्तुरतितांत घनरोषभाजः | 

एवं तदा तत्र बलद्वयस्य 
चक्र मेहोग्र समरं प्रवीरा" ६२।॥। 


एवं निक्ृत्वं प्रतनादयं त-.. * «* - ७, 
हे दसख्यसंख्यं खमनोरमध्ये । 


हर्ष 


हप्नस्ता तप | 


पुरा प्रषणायिल रक्तरतच् -- 
,. सर्णा नदी साथ धार साशा ॥4 43। 


महा काविस्का । 
रवामाउच्यला या लल गत्रभूव 
यधाधा गधा वर्ण वाया नदों सा ॥६९।॥। 


गते शत पोडश्े सुदर्ष 
द्रानव्रिणप्रर्ये जि मे ति शपते । 
प॒श्षे तवप्सप्यभिकानसिनी हि हे 
दिल्‍तीयमेन्येन तपो निरद्भ ॥६४५॥ 
गिरिस्थर रिद्र उघ मब्ये 
प्रतावाद से तत* पविण्ट 
तन प्ररिष्याशब तूरष्-ाबारातु 
दिल्‍लोश हिल्‍केगर्गोश्वधो राय॥६६॥। 


निवानस्यामास न ते प१्रविण्टा 
यदा सस्ता प्रतभूदरया । 
ते कच्छुवाहा गगला पठाना-- ४ 
डॉन्वेषयर्दि स्थ रागा ॥६७॥॥ 
पुत्रयु त तूवसरण। लिवाइन 
सरामसाई: युत्रि चाहवाणकाव- 
भालादिकान्‌ू खहतवत एव ' ' 
.. तनिते गंत॑ तू वर मंडल दिवि ॥॥६८॥। 


है ु 
विर्सडिताना यवत्तेश्वेरस्य , | ' 

महाभटाप्ता गणना विधातु । 
विद्याविनोदी सगशेण्वरोषि 

शक्तो न कीन्य प्रभवेत्समर्थ ॥६९५। 


३६ ] 


[_ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्थ 


ती पाश्वंकर्णों भवतों यर्थव 

रणे यथा भीमसुयोधनो च । 
यथव तो राघवरावणों च 

राणेशकूमेंगसुती तथा सा: ॥७०॥ 


द्विवच्चमुमण्डलमेव कुण्डं 
द्रध्यान्ह्तद् पणाबाहुवारान्‌ । 
स्थाली च प्रात्नाणि हता हितानां 
महाकरालाश्च कपालमाला: ॥॥७ १॥ 


वह्निप्रताप किल रानवस्य 
दर्वी च कट्टा रकमुत्कट च । 
स्तवं कराल करवालमेव 
कृत्वैव दृन्दारकवृन्दतुष्ट्ये ॥७२॥ 


प्रतापर्सिहो रचयाचकार 

गल॑ निषेध नरमेघमेव । 
ग्रथाश्वमेघं निहताश्ववार-- 

मनेकवार रिपुवारणें छ ॥७३॥ 


प्रतापसिहस्य पुर सरस्स 
उह डर्सांडावत्त एव बोर । 
स डोडियाजातिभवश्च भीमो 
भीमअभावः समरेषु भीम: ॥॥७४॥ 


सेनावृत्त वीक्ष्य स मानसिह है 


गजस्थित संश्वितलोहकोष्ठ ।. 
मिंह प्रकोष्ठ किल लोहकोष्ठे 


पूर्वोक्तवाक्यं विवदत्सु इत्यय ॥७५॥। 


विभिष्टकट्टा रकमुत्कटाक्ष:_ 
चिक्षेप पादे क्षतकारितस्य । 


पमरकाध्य ] 


एग विधायेव जुहारशब्द 
स्वस्याजगादेति जगस्प्रसिद्धमु ।७६।। 


श्रकव्ब रस्य पाश्वेंगादम रेश: कुमारकः । 
यदातदा मानसिंहो डोडियाभीममुष्पक [७७॥। 


श्रमरेशस्य चीरे.- 'सह वार्ता ऋ्रतौलव्कु । 
काश्चिद्वार्तामकथयत्तदाः भीमोवदत्क धा ॥७५॥ 


भर्वास्तत्र समायातु मया घोररणोे तदा । 
जुहारस्तत्र कर्तव्य: पूर्वोक्ति वाक्‍्यमित्यहों ।७६॥ 


प्रतापसिहोथ परप्रतापः ; 
परपराप्रापित पुणंताप-। 
तन्मानसिहस्य करीन्द्रकु भे ५ 
विक्तेप कुन्तं च शिवेव शुम्भे ॥८०॥ 


पलायनेच्छ प्रब॒भूव कुम्भी 

सस्थापितो वी रवरे. कथचित्‌ । 
तथापि कोष्ठाच्च न नि.सतोभूत्‌ । 

स मानसिंहो विगताभिमान ॥॥८१॥ 


प्रतापसिह त्वथ संस्वस्थं॑ 
तन्‍्मानसिंहस्य महोग्रवी राच्‌ । 
एकाकिनं वीक्ष्य विखाड्यन्त 
तन्मानसिंहोत्त मपत्स संस्थ' ।।८२॥ 


प्रतापसिहस्य सहोदरोदण 
सशक्तर्सिहो वदतिस्म हाधूत । 





वीरे' 
काश्चिद्वार्ततामकथयत्तदा 


परम्परा प्रापितपू गताप: 
सहोदरोदःयं 


की 37 व 


३८, ] [ महाराणा प्रताप स्मृत्ति ग्रन्य 


नीलाश्ववारेत्यथ पृश्य पश्चा-- 
'.- उ्प्रतापसिहश्न ततब्दवण्च ॥८र३े॥ 
पश्चाज्जगामाथ स मानसिह:ः 

'प्रोवाच वीराचु्‌ प्रति याति बत्रु । 
गज निह॒त्यावि भेटा कोपि हत्वा? 
* ,. ; नेण् वक्तोप्यतुगस्तुमेंच ।दि४॥। 
श्र॒ त्वा तो मुगली महान्ती ; 

पर स शक्तिसिहोप्यनुयात एक । 

प्रतापसिंहः स च शक्तिसिहो * 

मार्ग रणे-मार्यशमोक्षेदक्षों ॥८५॥॥ 


निहृत्य वीरो मुगल्लौ स्वसेन्ये 
| मुदा प्रविष्टी बहुमोदजुट्टी । 
तत प्रभ्ृृत्येव स शक्तसिह्‌ 
| प्रत-पसिहस्य महान्प्रियोभू त्‌ ।८६॥ 
« रणभ्ुवि समुपेव धन्यसे नासंमेत 
वणगतयवनेञ भूपतिर्मानर्सिह . 
यवनवलनिद्यन-म्लेज््छनाथेकतान 
दलितसम रम।नखफ़्ीयशाणतताने.'८७।॥। 
'आरेभ्य सूर्योदियत प्रेभूतें 
सूर्यास्तकालावधिधन्ययुद्धे । »' 
राणेशकुम गनुती स्वैंसेस्ये ४ 


हष्टवा श्रमात्यी शिविरें प्रंविष्टी ॥८द।॥। 





४. भटसचवरेंपि हन्तुं. 
६-न पक 9 ५ 


ग्रमन्‍्काव्य ] 


ह [३६ 


उत्तालवेतालगणः प्रभूत-- 

; भूतत्रजोध्बालश्वगालजालं । 

उह डवाग्दड घर. प्रचण्ड-- नि 
स्तृप्तोभवत्त प्तियुता धरास्त्रे: ॥८६॥ 


भूभारहीनाभवदेव भव्या 
, शैेषों भरक्‍लेशविहीन प्रासीत्‌ । 
स्वर्गेतिवाहा: सुरकन्यकाना 
वीरोघसंमदमेयश्वनाक: ॥॥8०॥ 


मांससजां बृन्दमहो समृद्ध 

शोय॑ भटनामतुलं प्रवृद्ध । 
तथुद्धमासीज्जगति प्रसिद्ध 

प्रतापसिहस्य यश प्रसिद्धमु ॥६१॥ 


तदेकवर्षावधि सब्तिने &.. हे 
स मानसिहो रणमानपूर्ण: | 
प्रतापसिहस्य गिरिस्थितस्य 
पश्चाद्व्रजन्सगर रंगमुग्र [ ६२] 


ततः कुमार त्वमरेशसज्ञ' न +ज०>ा 
सगे गृहीत्वेव महादरेण ॥ 
गतो यदा माडिलमडलाते 


स मानसिंहो थहुमानपूर्णों: ॥€शी। ' 
[ 


त्वमानयबान्र [म] हाकुमार # 0. हा 5 
मुक्वेत्यह्‌ तच्र समागमिष्ये । 

सप्रेह्य दूत निजमानसिहो.- कक ५ 

_ निवारितो नूनमकब्बरेण ॥&डी। 


श्रुर्वा विलक्ष किल मानसिंह | *+ *छ फड।, हें 
: '. सप्रषयामाष गृहे कुमार । 
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_ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्ध 


कत्वादरं श्री श्रमरेशसन्न' के 
स्वंय तु दिल्ली प्रति सेजगाम ॥६५॥। 


त॒तों गरहीत्वा खलु एप बीर 
खडगान्तकास्थोवरितां कथचित्‌ ॥ 
स्वकीयसेनां खलु खडितागीं.. 
! + समान सिंहोकंबरस्य पिएं ॥६६॥। 
पराक्रम स्थ॑ निंजगाद गत्वा - 
श्र॒त्वा विहस्याथ तुरष्कनाथ । 
तदावदत्ग॑ किल लोहकोष्ठे पा 
* स्थितोसि तेनोवेरितः कथचित्‌।६७॥ 
श्रकृव्ब्र रोयात्र समानगा - 
महारणं सोपि चिर चकार | 
प्रतापसिंह बलियं हि मत्वा.. |" 


' तंत. प्रविष्टोभवदागेरायां ॥६५॥। 


देखूसुतामाउकबरस्य पुत्रो ४ 
ज्येष्ठ सुसेन्यो रणसच्चरित्र । 
समाययी चात्र रण वितेने हु 
प्रतापसिह बलिय॑ स मेने ॥६३॥। 


दिल्लीपतेम्लेच्छगर्ण रच हिन्दू-- 

वृन्देरमन्दे. प्रबलैश्च सैन्ये!। 
संस्थानसेन्य प्रतिदिक्षु रुद्धो 

बाणालये रुद्धइवानिरुद्ध: ॥१००॥॥ 


एताहलशे स्मिन्समये प्रताप--- ; 
सिहो&्मदावादभुवं बंसज । 
ग्रोगूरक सांभरिकां धंघेरा ; 
येक रखस्तभ मख्ंड्यत्स; ।५१०१॥ 


प्रमरकाठ्य , 


जित्वा तरवराघीश तेंन्तीशानानि वाग्रहीत । 
लाजप्लोटि चाटसूं च॑ बर्भज रिपुम्जन: ॥१०२।॥। 


प्रतापसिहे यवतावनोश -- 
सन्‍्य निरुद्धेप्पनिरुद्धशौर्ये । 
जगाद गर्बेण हि खा"खाना-- - 
नामा स दिल्‍लीश्वरसेवकस्तु ॥१०३।॥। 


हिंदृपती द्रो भवता स्वकीयों 

र क्षार कटुम्गोे बहुयत्नपूर्व । 
म्लेच्छेशरुन्य [स्तु] भवान्निरुद्ध-- 

. स्तथैत्र रद्धो भवदोय ... ...।।१०४।॥ 


प्रतापसिहस्त्विति तस्य वार्ता 
श्र्त्वेव दूत प्रति सजगाद | 
प्रोक्त हित मे खलु खानखाना-- 
वीरेश वाच्य वद तत्र गत्वा ॥१०५॥ 


तत कदाचिब्दहुधेयेशौरय 
प्रतापिहशयवि [ज्ञवय ] । 

ज्येष्ठ कुमारस्त्वमरेशनामा 
म्लेच्छातिमानक्षयक्रारिधामा ॥१०६॥ 


जग्राह वेसेरपुराज्जवेत 
स खानखानस्य कलत्रमाला । 
आनीयतास्तन्न सुवासिनीवत्‌ 
(वस्त्रैरनध्यें) रपि भूषणौघे ॥१०७॥ 


समानयामास च-भव्यभोज्य-- 
गंते कियत्यथ तत्र काले । 


ता: खानखाना शिबिराय तोषा- 
त्स प्रेषयामास विशेषशौये: ॥१०८॥ 


४२ ] 


[ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्थ 


से खानखानस्य चकार चित्त 

महाविचित्र कुृतमानभग। 
दिल्‍लीश्व र॒स्याप्यमरेशनामा 

विज्येषतो भूरिमय प्रसंग ॥१०६॥ 


शेखू सुरताणकुमारवीर-- 

स्‍्तदागराया स जगाम वेगात्‌ । 
ततश्च दिल्‍लीश्वरतां स लब्ध्वा 

हहा जगामाथ चकार युद्ध ॥११०॥।' 


प्रतापसिहेन पुनः प्रताप 

प्रतापसिहस्य पर विदित्वा । 
सैन्य श्चतुःस्कृरजंदशी तिस झये 

प्रतार्पस्िहूं स चकार रुद्ध ॥ १११॥ 


विल्पा..... -..---जहांगीर 
सस्थाप्य त॑ -खुरंमनामपुत्र । 
तदाग रायामविशत्सशंकः 


प्रतापसिह: प्रबलो विश॑क!।११२॥।। 


सव्दादशाप्टावधिजायमानेर 

प्रतापसिहों हृढविद्धरे हि । 
श्रम दधानो न गताभिमानः 

संदशयामास महा प्रभाग? |॥११३॥। 
गते शते पोडशके प्रतापों 

च सत्रयस्त्रिशद्भिख्यवर्ष 
श्रीकु भमेरेष्ण्ट्युगं च पं च-- 

त्रिशन्मितेव्देत्र' च-विद्ध रोभूत्‌ ॥ ११४ 





७ रहद्वादशाष््राव्दावधिजायमाने 
८. भमहाप्रभांव 


झमरकाव्य ] 


डोलारमध्ये तदुवास सप्त - 
त्रिशन्मितेव्देष्य तु वा वद्गसः । 
गते शते षोडश [के | सुचत्वा-- 
रिशन्समितेब्देवलदितस्थ भूपः ॥.११५॥॥ 
प्रतापसिहस्य तु कृतमू द्धि 
स्थितेति देवी शकुनी जगाद । 
रान त्वया सासित?एवं शत्रु-- 
जानीहि चित्र शकुन्ति त्वयोक्त ॥११६॥। 


प्रता्पसहोवददत्र तेन 

प्रोक्त हि सेन्‍्यं नृपतिस्तदोचे । 
कर्थ स झ्रायाति तदापितेन 

प्रोक्तं मयानेय इहाथ भूप ॥११७॥। 


श्रानीयता मित्यवदत्तदा द्वाक्‌ 
स सेरिमाख्यस्य गृहे जगाम । 
तन्नोक्तवानद्य प्रतापसिह- हि 
अत्यल्पलोकोसि भवास्प्रयाहि ॥११८॥ 


श्रुत्वेति मात्रा स निवारितोपि 

सपृर्वहादृस्य गिरास्य वेगात्‌ । 
स सेरिमा शाकुनिक निजाग्रे 

घृत्वा महासैन्ययुतः प्रतस्थे || ११६ ॥ 
ते सेरिमारूयं सुलतानमेव-- 

मानीय वा शाकुनिको जगाद । 
प्र पपसिहेति प्रतेथ योग्य 

यत. कुरुष्वेति धराघवात॒- | १२० ॥ 
ससप्तकः सप्तहयप्रतापैः 

सभीकसंकल्पितशुद्धजी वै | 





£. मासिरित 


छु४ड 


[ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्थ 


वी रब्नताढ्य हैं ढराजपुत्रे: 
मंहाकुलीने. पतिभक्तिमक्त ॥१२१॥ 
सवेष्टित सगररगतुष्टः 
पुत्रव्न तो वाप्यमरेशमुख्ये: । 
देवेरघद स्थित आगतं द्राक्‌ 
' तं'से (रि) माख्यं सुलतानमुग्र ॥१२२॥) 
दिल्‍लीपतेमु ख्य पितृव्यमेतं 
महा चकत्ता भिधमत्तमत्तं । 
सस्थानपालप्रसरस्य नाथ 
सेता समुद्र ण विराजमार्य | १२३ || 
महागजारूढठम रूढभा ग्यं 
हिंदुतुरुष्कोग्र महा भटाद्थ 
हृष्टा ददातु: स्थलमेव तस्य 
श्राभच्छतो मारणतकमस्य ॥१२४॥ 
कुरवे त खर्व॑ ति दघत्सुगवे . 
तनन्‍्मारणार्थ च समुच्यतान्स्वाच्‌ । 
वीरान्तिवार्याप्यनिवायंबीयं _ 
प्रतारपपिहः स्थित एवं हतु ॥ १२५॥ 
तदोन्‍्नत वीक्ष्य गज॑ तदीय॑ - 
सोलंकिश्ृत्य: पड़िहारवीर: | 
स स्वामिधर्मी करिणोग्रपादौ 
चिच्छेद सोभूभ्दुवि नीववक्रः ॥१२६।॥। 
हय॑ कुमारोप्यम ** गजस्य 
द्राग्दतयो: स्थापितपादयुग्मम्‌ 
कइत्या तु कुन्तेन जघान कुम्भ 
त॑ कू भिन॑ शुभनिशु भशौये: १२७॥ 
वितिन्नमुत्कु भयुगोपमान 
कुभी स्वकु भेदयमेव जावुन्‌ । 


घमरकाव्य |] 


चीत्कारकारी सभयश्चकपे 
स्थानेश मुख्येवि च पूर्णो कप ॥१२८॥। 


कुमारशोय खलु सेरिमाख्य 
हृढ कुमारोप्यमरादिसिंह! । 
कांतेन कु तेन शकु तवेगा-- 
ज्जघान त भूरिभटे: समेतं 4१२९६॥ 


कुन्त स क्ृुष्टोपि च सेरिमारुप-- 

वक्ष ल्थितों निसरतिस्म नात. । 
ऊचे प्रतापोथ निधेहि लत्ता 

निःसारयामास तथा5उमरेश ॥१३०॥ 
ततस्तु दिल्‍लीपतिसेन्यपाले 

कलिन!” काले कवलीकतोहि । 
प्रतापत्तिहस्त्वमरेशमुख्य--- 

पुत्राप्तिराजन्ययुतो विरेजे ॥१३१ 


स सेरिमारख्य: सुलठानपूर्वो 
निपातितः सगररगभूमीः ।. 
खसेन्नुवावेति स दशनीयो 
येनेह चीरेण हि पारितोस्मि 4१३२॥। 
प्रतापसिहेन हि कोषि वीरः 
सदर्शितस्थेन न मानितः सः / 
तदेरितः श्री अमरेशनामा 
तेनोक्तमेषोस्ति विशेषमास्मित्‌ ॥१३१॥। 
वदामि तस्मिन्समये मयाय॑ 
नभ क्षितिव्यापिशिर: शरीरः । 
हष्टो विशिष्टः सुर एवं वाश्यं 
शंस्त्रेण पूतोस्मि तत* इतार्थ: ॥१३४॥ 


१० कालिनत 


४६ ) 
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इत्युक्तवानिय ततः सुश्ीतत , 
स याचयामास जलं प्रताप: 
सहेमग्य गारगगागनी र 
तस्मे ददौ सोथ निपीय मुक्त. ॥१३५॥ 
॥ कॉलापक ॥। 


श्र्‌ त्वेति तां युद्धविचित्रवार्त्ता 
वार्ताहररात्तंतरा: सुभीता: । 
कोशी स्थलर्थे महास्थलोपे- 
ये स्थानपात्ना स्थितवंत उम्रा: ॥१३६॥ 
पलाप्य याता: किल यत्रतत्र 
ते सर्व.एवापि च खबंगर्वा:। _ 
याताश्चुतः स्फूर्जदशीतिसस्या: 
द्रावस्थानपाला क्वचिदन्नू चित्रम ॥१३७।। 


प्रताप्सिहस्य पराक्रमस्य 


प्रसृत्वरस्येवलमी रण रणस्ये । 
वसमी रणस्य ह णी भवन्ग्लेच्छ-- 

बल॑ सुबगा - १रे८ || 
दुज्जीय यातं वहु यत्र तन्न- * 

प्रतापसिहस्य महावल ख ।, 
देशं त्व शेषं सुवर्स निधाय _ 

तदोद ये तु पुरे प्रविष्ट: ॥१३६॥ 
उवास चेवासदतुल्यतेजाः 


चतुर्विशतिवर्पाणि अष्टमासं घुणानि च । 
सार्धाशीतिदिनानयेप राज्य क्ृत्वा क्षिती ततः 
न १४०।] 


गते शतो पोडशके त्रिपंचाशन्मितेब्दके ! 
माये प्रतापसिहेद्रार्यो राणराजो दिव गतः 
$ ॥१ “१॥ 


खाराजशाः 


महा राण प्रताप बलशाली श्र यशस्वी था | उसका रूप-सौंदर्य कामदेव से भी बढ़कर 
था। श्रपने प्रताप से उसने शत्रुओं को सतापित कर रखा था १ प्रथ्वी की रक्षा के लिए उसने 
जो उद्यम किया, वह प्रतिशय प्रशसनीय 'रहा। वि9 स० १६२६ के फाल्गुन शुक्ल पक्ष मे उसकी 
गद्दीनशीनी हुई । 


जब प्रतार्पाप्तिह कवरपदे मे था, तब उसने 'रणभूमि' मे 'चौहान करमसी को मारा और 
वागड-घरती को श्रपने भ्रघीत बनाया । उसने” सलूम्बर के राठोडो को जीत कर उनसे छुप्पन 
प्रदेश लिया, गोडवाड़ियो से वाली को जीता तथा उनसे गोडवाड छीना । 


युद्ध छेडकर जब बादशाह ने उसे घेर लिया, तब भी प्रताप ने भ्रपना धैयें नही खोया । 
उस समय उसे श्रनमस्र पदवी मिली | महाराणा उदयसिह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं म्लेच्छ से 
सन्धि नही करू गा। प्रताप ने भी उस प्रतिज्ञा की सुरक्षा की, यद्यपि उसे सुदीघ समय तक 


शञत्चु लडना पडा ।॥ 


प्रताप का पिता [उदयर्सिह] चित्तोड मे रह रहा था। उसकी राणी:मट्यानी/भी थी, 
जिससे सगर झादि पुत्रो ने जन्म लिया था। उदयर्सिहू उसके वशीभूत था । उसने यह स्रोचकर 
कि वह [भट्यानी ] प्रताप की जननी नहीं है, चितौड की तलहटी में स्थित निकवर्त्ती गाँव मे 
प्रताप के रहने का प्रबन्ध कर दिया साथ में दस श्रन्य राजपूत भी दिये। तथा वह स्वय भट्यानी 
के साथ अन्तःपुर मे रहने लगा। 


उदयसिह प्रताप के लिए हमेशा एक 'पुटक' [ ८पेटिया ? | भेज कर सनन्‍्तोष कर लेता 
था । प्रताप उस पुटक के दोने बनाकर सबो को देता झौर तब स्वय रसोई 
बनाकर, सबो के साथ एक पक्ति में बेठकर, भोजन करता ॥। प्रताप ने यह 
परपरा श्रागे मी निमाई जिसने भविष्य मे एक रीति का रूप ले लिया | इस परकशा का पालन 
सुबह-शाम, दोनों समय, किया जाने लगा। 


प्रतापसिह गोगू दा. मे रह कर राज्य कर रहा था। वि० सं० १६३० में, ग्रुजरात से 
लौठते हुए, मानसिंह मेवाड से झाया । 


प्रताप ने मानसिंह :फो भ्रपना मेहमान बनाया झौर उसे भोजन के लिए निमंत्रण दिया | 
उदयसागर के तट पर रसोई तैयार की गई, नाता प्रकार के पकवान बने। 


[ महाराणा प्रताप स्मृत्ति ग्रन्थ 


मानसिंह को जब निमत्रण मिला, तव उसने यह सोचकर कि आज मैं महाराणा के साथ 
एक पक्ति में बेंठकर भोजन करू गा, श्रपने भाग्य की सराहना की । 


वह प्रसन्‍त होकर पवित्र राजपूतों की पक्ति में बैठा । साथ में उसके श्रन्य योद्धा भी थे | 
सोने आदि के पात्रों मे विविध पकवान परासे गये । देखकर मान को वडा विस्मय हुआ । 


तब मान ने प्रताप को कहा कि श्राइये, उच्चासन ग्रहण कर भोजन कीजिये । लेकिन 
प्रताप ने उसके इस कथन को सुना-श्र सुना कर दिया । मान ने ऊची आवाज में अपनी वात 


फिर दोहराई । तब प्रताप ने कह्ठा कि मेरे तो उदर में व्याधि है, फिर कुमार शअ्रमरसिह श्रा 
ही गया है । 


मानसिह ने निषकपट-भाव से प्रताप का उत्तर सुना और उसे सही समझ कर आदरपूर्वक 
भोजन करना प्रारम किया | किंतु जो बुजुर्ग योद्धा थे, वे श्रपने स्वामी [प्रताप] के आशय को 
समभ गये और श्रापस में सकेत देने लगे कि मानसिह के साथ हमें मोजन करना उचित नही 
है । इस बात को मान के वीर मभाँप गये । लेकिन उन्होने सोचा कि यदि हम इस समय विना 
भोजन किये उठे तो बडा उपद्रव होगा | इस कारण वे सब के सव, लज्जा से अपनी श्रार्खें 
श्रौर मस्तक म्ुकाएं, मोजन करते रहे । ८ 


भोजनोपरान्त मानसिह एवं उसके योद्धाओं ने श्राचमन किया । तत्पश्चात्‌ वे महाराणा 


को समा में अपनी-अपनी जगह बेठे । महाराणा ने उन्हे कर्पुर मिश्रित तावूल देकर बडे स्नेह 
से बिदा किया । 


माने के चले जाने पर प्रताप ने तुरत अपने भ्रनुचरो द्वारा पाकशाला को गंगाजल श्रादि 


से पवित्र करवाया और नई रसोई वनब्राई | तब अपने वीरो के साथ प्रसन्तता पूर्वक उसने 
भोजन किया 


मार्नाह को इस वात का जब पत्ता चला तब वह बहुत नाराज हुआ । उसके पूछने पर 
कि महाराणा ने ऐसा क्यो किया, उसके लोगो में से किसी बुजुर्ग ने बताया कि है राजकुमार 
श्राप मुझ पर नाराज न हो ! कारण मैं बताता हूँ। बात यह है कि कछवाहे श्रादि जो राजा 
अपनी पुत्रियों का विवाह वार्दशाह से करते हैं श्रौर उसे 'कलत्र-दोला' भेट करते हैं, उन्हे ये 
वीर अपवित्र मानते है । तव ये उनके साथ भोजन क्यों करेंगे ? 


हें सुनकर मान कोपाकुल हो उठा | वह बादशाह के पास पहुचा | उसने उसे सारी बाते 
कही । प्रदाप का महावु उन्‍्ततत्व सुनकर बादशाह की झ्ाखो में भी क्रोच उतर आया । 


प्रमर्धाव्य ] [ ४६ 


फिर मानगिह शाही सेना लेकर प्रताप से युद्ध करने के लिये श्राया । दोनो के बीच 
घमासान लाई हुई । दोनो पक्षों वे झ्सस्य संनिक मारे गये । खमणोर के बीच इतना रक्तपात 
हुपा कि वनास नदी का पानी लाल हो गया । वि० स० १६३२, शुक्ला सप्तमी को 
शाही सेना ने महाराणा मो घेर लिया । महाराणा हल्दी घाटी पहुचा। शाही सेना ने पीछा 
कया । प्रताप ने सब चौहान, काला प्रादि राजपूतो को साथ में देकर तबर रामशाह भ्ौर 
उसके पुत्र शालिवाहन को लडने के लिए भेजा । भीपण युद्ध हुआ, जिसमे शश्ुगझ्रो को मार कर 
दोनो पिता-पुश्र मारे गये 


तदनन्तर प्रताप स्वय रणभूमि में उतरा। उसके श्रागे डोडिया जाति का साँडावतत 
मीमसिह था | उसमे मान को हाथी पर, लोहे के बने होदे मे, वेठे देखा । उसने उसके हाथी 
के पोय को कटारी से घायल किया श्रौर पूर्वोिक्त कबन का स्मरण कराते हुए कहा कि यह 


मेरा 'जुद्ार! है । 


जुहार वाला बात प्रमिद्ध है । हुआ यह था कि जब मानभसिंह भ्रकबर के पास गया था, 
तब उसने टोडिया भीम झादि लोगो से वात की थी | उस समय उसके मुह से कोई ऐसी बात 
निकल गई, जिससे भीमसिह नाराज हो गया था। भीमसिद ने तब यह कहा था कि भाइयेगा, 
युद्ध भूमि में जुह्वार करू गा । 


जब भीमसिंह कटारी से प्रहार फर चुका तव प्रताप ने मान के ड्ााथी के कुमस्थल पर 


माला फेंका । हाथी ने भागना चाहा, पर शाही वीरो ने उसे जैसे-तैसे रोका | मानभिह हौदे 


से बाहर नहीं निकला । 


शाही सैनिको फो मारते हुए प्रताप मानसिह के नजदोक पहुच गया । उसे श्रकेला देख 
फर सहोदर शक्तर्मिह ने कहा--हे, नीले घोडे के सवार | पीछे तो देखो !” सुनकर प्रताप 
वहा से निकल गया । 


प्रताप को जाते हुए देखकर मान ने भ्रपने योद्धाओ से कहा कि शश्रु श्रौर हाथी को मार 
कर वह जा रहा है, उस्ते कोई योद्धा मार नहीं सका। उसका पीछा करो! यह सुनकर 
दो मुगल योद्धा श्रौर शक्तसि]ह प्रताप के पीछे दोडे । अ्रताप भौर शक्तर्तिह--दोनो--ने मिलकर 
उन मुगल सैनिकों को मार डाला | शक्तर्िह अपनी सेना में लौट श्राया । वह तभी से प्रताप का 
प्रिय बना । 


५० ] 


[ महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्थ 


इस प्रकार महाराणा ने, रण-भूमि मे, वादशाह के वशीभूत मार्नापह की, जिसके साथ 
बड़ी शाही सेना थी, अपने शौर्य का परिचय दिया । वह युद्ध ऐप्ता हुआ कि संसार में उसकी 
प्रसिद्ध हो गई तथा प्रताप क। यश फल गया । 


तब मानसिंह एक वर्ष पर्यत, प्रताप का, जो उस समय पहाड़ों मे रह रहा था, पीछा 
करते हुए, युद्ध करता रहा । तदनन्तर वह कुमार श्रमरसिह को बइज्जत साथ मे लेकर दिल्ली 
की ओर रवाना हुआ । वह माडिल परगने तक गया ही था कि श्रकबर का दूत उसके भ्रास 


धा पहुंचा । उसने कहा-“कुमार को छोड कर भ्राप दिल्‍ली चर्लें | बादशाह स्वयं यहां 
थ्राएगे |” 


झ्रकवर का यह विलक्षण समाचार पा कर मान ने अ्मरत्तिहु को भ्रादर पूर्वक घर भेज 
दिया भ्रौर स्वय दिल्‍ली की श्रोर चल पडा । 


बादशाह के पास वह ग्रपती हृटी फूटी बची सेना लेकर पहुँचा । जब उसने श्रपने पराक्रम 
की कथा सुनाई तो बादशाह हंसा । उसने कहा-“तृम तो लोहे के होदे में बैठे रहे, इस कारण 
जैसे तेसे बच सके हो ।” 

इसके बाद श्रकबर प्राया श्रौर लम्बे श्ररसे तक लड़ता रहा । किन्तु प्रताप को बलशाली 


समभ कर वह श्रागरा की ओर लौट गया । फिर उसका ज्येष्ठ पुत्र शेखू श्राया | लडकर उसमे 
प्रताप को घेर लिया | 


प्रताप ने तव अहमदाबाद, गोगूरक, सामरिका, घधेरा, रणथमोर आदि नष्ट कर दिये | 


उसने तरवराघधोश को जीतकर उसके निशान छीने श्र लालसोटि तथ। चाटसू को ध्वस्त 
कर दिया । 


प्रताप शाही सेना से घिरा हुश्ना था । यह देखकर बादशाह के सेवक खानखाना ने कह- 
लाया कि ऐसी स्थिति में श्राप अपने छूद्रव की रक्षा का पुरा ध्यान रखें। उत्तर मे प्रताप ने 
खानखाना को कहा कि आपने मेरे हित की वात कही है । 


तदनन्तर, किसी समय, भ्राशय को समभने में निपुण श्रमर्रासह वैसेरपुर से खानखाना 
की स्त्रियों का हरण कर लाया । उसने उन्हे वहिच-बवेटियो की तरह वस्त्राभूषणों एवं उत्तम 
भोजनादि से सन्‍्तुष्ट कर कुछ समय तक श्रपने यहा रखा । बाद में वे खानखाना के शिविर में 


पहुंचा दी गई | खानखाना को तब वडा विस्मय हुआ। प्रमरतस्िह ने इस तरह बादशाह के 
गवे को नष्ट कर दिया । 


ग्रमरकाव्य ] [ ५१ 


तदुपरान्त शेखू ग्रागरा की तरफ रवाना हुप्रा । वह जब बादशाह बता, तब पुनः यहा 
श्राया और प्रताप से लडा | उसने चौरासी थाणे बिठाकर महाराणा को घेरा | पश्चात्‌ वह 
श्रपने पुत्र खुरेम को वहा रखकर आगरा पहुचा । 


महाराणा बारह वर्षो तक कठोर युद्ध करते-करते थक गया था, परन्तु उसने स्वाभिमान 
नही खोया । वि० स० १६३४ में कु भलमेर में युद्ध हुआ | स० १६३७ में वह डोलाण 
में रहा । 


तत्र शकुनी ने बताया कि महाराणा के माले के सिरे पर देवी प्रवस्थित है । इस कारण 
प्रताप ने श्रब शत्रु को मारा ही समझो । इस कथन पर प्रताप को आ्ाश्चयें हुआ । उसने कहा- 
“बताप्रो, शत्रु कैसे आएगा ?” शकुनी ने कहा-'शत्रु को मैं लाऊगा ।” तब प्रताप ने कहा 
कि झ्राप जल्द ले श्रावें 


शकुनी सेरिमा के घर पहुँचा | उसने कहा कि आ्राज प्रताप के पास सेता श्रधिक नहीं 
है | भाप शापघ्र चलें | यह सुनकर, जो भी उसे उप्तकी मा ने रोका, सेरिमा साथ में बडी-सी 
सेना लेकर चल पडा । महाराणा फे साथ उसके पुत्र आदि थोड़े लोग थे | फिर भी उसने 
सेरिमा से युद्ध किया । 


सेरिमा देवेरनामक घाटे में पहुचा । वह हाथी पर था। उसके साथ मरपूर सेना थी । 
सोलकि भृत्य पडिहार ने तब उसके हाथी के श्रगले दो पाव काट दिये | हाथी घराणशायी हो 
गया । कुमार भ्रमरसिंद ने भी तुरन्त हाथी के दातों पर भ्रपने पैर जमाकर कु मस्थल को भाले 
से विदीण कर दिया । भाले प्रहार कर उसने स-सेन्‍्य सेरिमा को मार डाला । 


भाला सेरिमा की छाती में ऐसा लगा कि वह खीचने पर भी नही निकला । प्रताप ने 
कहा-“लात॑ देकर खींचो !” श्रमर्सिह ने वैसा ही किया । माला निकल श्राया । 


मरते-मरते सेरिमा ने भ्रमरसिह के दर्शन करने चाहे । प्रताप ने उसके पास किसी शभ्रन्य 
योद्धा को भेजा । उसे देख कर सेरिमा बोला-- “यह नहीं है । उसीको भेजो ।” तब 
अझमरसिह उसके पास गया, जिस देख कर सेरिमा ने कहा कि इस्ती वीर के शत्र से मैं 
पविन्न हुआ हूँ । श्रन्त मे उसने पानी मागा। प्रताप ने गंगाजल से भरा सुवर्ण कलश लेजा 
कर उसे दिया। पीकर उसने मोक्ष प्राप्त किया । 


यह विचित्र घटना सुन कर कोशीथल श्रादि स्थानो पर नियुक्त थारो उठ भागे | प्रताप- 
सिंह का यश फल गया । 


तदनन्तर प्रताप उदयपुर मे रहने लगा । उसने चोबीस वर्ष, श्राठ महीने प्रौर ००३ दिन 
(? ) राज्य किया । वि० स० १६४३ में उसकी मृत्यु हुई । 
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राजस्थानी-क | 


साहुमाला 


झूल़या महाराण प्रतापर्िंषजी रा 





परिचय 


सादू माला महाराणा प्रताप के समकालीन चारण कवि थे | वीकानेर के छठे शासक 
महाराजा रायसिह ( वि० सं० १६३०-६८ ) की इन पर विशेष कृपा थी । इनकी कवित्व 
शक्ति से प्रभावित होकर रायसिहजी ने इन्हें दो वार पुरस्कृत भी किया था। इनका रचताकाल 
वि० स० १६३० से १६७० तक माना जाता है| श्रव तक इनकी त्तीन रचनाएं (१) भूलणा 
महाराज रायसिघजी रा (२) भूलणा महाराणा श्री प्रतापसिघजी रा (३) भूलणा भ्रकवर 
पातसाहजी रा, तथा लगमग ६० फुटकर गीत व छप्पय मिलते हैं । इनमें से भ्रधिकाश की 
हस्तलिखित प्रतिया रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता मे संग्रहीत है । 


भुलणा महाराणा श्री प्रतार्पसघजी रा” लगभग ३०० पक्तियो का काव्य है। इसमें 


मेवाढ के रावल वष्पा ( वि० सं० ७६१ ) से महाराणा प्रताप तक के शासको का पहले उल्ले- 


ख करके हल्दीघाटी के युद्ध का कवि ने ध्रोजस्विनी मापा में विशद वर्णन किया है। भाषा 
डिगल है । 


प्रस्तुत भूलणा रॉयल एशियाटिक सोधाइटी, कलकत्ता की प्रतिलिपि के प्राधार पर यहा 


दिया जा रहा है । डा० देवोलाल पालीवाल के पास उपलब्ध दूसरी प्रति से पाद ट्प्पिणियों 
के सप मे यथा स्थान पाठान्तर मी लगा दिये गये हैं । 


साइुघास्य कूत 


झक्तणा महाराणा प्रतार्पासघनी रा 


बाप रावल एकलिंग की पृद्ठ ब्रय्याणा। 
गगानीर परयालिया सू लम्बा पांणों ॥ 
पुसुम मदार कलार के सिर मुगट घरगियां । 
तद सुरियन्द प्रसन थये मोटा दिचाणा [| १! 


रावल ट्रेवल मेटियां दे रागम रगगा। 
भोली चक्रसय भाछिया हाहा वॉप्य॑गा ॥ 
तब ते मसद्रविसधरा दीवो सूमाणा । 
हधिप्रारा बाग्गारसी हीटू हिंदवाणा ॥ २ || 


थापिया! राब पिराग बडे राणा गुरराणां। 
मदर्वां गंग प्रवीत नरं चर घरर लापाया ॥ 

मोकल कमा) वाहिगा? बाग शध्रापाणां। 

परेसल वारः प्रसिघ० थीय दरता? वेग्राणार पध३॥/ 


रायां मालस अठमा?र साता?? महराणा | 
बंठा पाट सम्रामसिंध! घर छत्र छत्वाणा!? ॥ 
हीदू मोडण हीदवां तोइण तुरकाणो । 

गूजर वे मिर गोरोयां दे पसर पयाग्यां ! ४ || 


गलीया चम्पानेर गढ़ माहे मेहलाणा। 
कीघ ल्हसक र पाछिला गा नीर निवाणा ॥ 
सागण सायर मालगिर|3 उपर उच्रारणा|4॥ 
पिछची दल पपरीया साहे सुरतांर्ां | ५॥ 





] थापियाँ 2 घर 3 क्ुभा वाहिया 4. वाग 8 वारू 
6 प्रसथ 7 वरता 8 वेग्याणाँ 9 अद्ठमा 0 सत्ता 
]] सग्रामसी 2 घराँणाँ 3 मागरे 4. ऊर्घाणाँ । 


[ महाराणा प्रताप स्मृत्ति ग्रन्थ 


चीतौड़ाँ वावर विने!5 मंर्दान मंडाँखाँ ॥ 
लाँवी वाँह गुर्साँइयाँ कुण वास सर्मार्णा 5 ॥ 
अवसे? चिते आदमी हर अत्रर कराँगाँ 
धु म विछूटा तेणा दिन लय॑ वदीयाँ || ६ ॥ 


मोटा! सूल सम्रामसी सुरथान!? सिधाँसाँ । 
जिन्हाँ" तप अ्रलपसे/ तपराज कराँणाँ ॥ 
विकमाईतथ्थ रतनर्सिघ?? वारा वौलारणाँ । 
उरदेपीध नरसीब नर सिर चमर ढुलाँणाँ | ७ | 


श्रमर अपूढ मयद में नह माण मलाँणाँ । 
विज पजर सरणाईर्याँ होदू हीदवाँखाँ ॥ 
पाहार्डा मेवाड का रपवाला राखाँ ॥ 
भपे लूय वगसीये जामल केकाणा | ८ ॥ 


च्यारे कुट उग्राहीये पर्गाँ ऊत्रार्णा 
उदोयासिघ समचर चीचोड्डा राँणाँ । 
गई पहदी दहुँ घरों दिल्‍ली पुमाणा | ६ | १॥ 


कन्हड़दे हमी रदे माता पपिराणी । 

बदी छोड सयामससिघ पूठी दार्दाँणी ॥ 
जेणतिला जिम पीलीण पू दालम घाँणी । 
नर जाया परतापसी चुरावा चत्रपाणी ॥ १॥ 


सूरज किरणा प्रगटीया किर रंणख विहाँणी । 
अन रॉँगे भेली कीयी परातल विलज्लाँणी ॥ 
माँणाद जुग जाणीया जारादे माँणी । 
अकबर साह समचर कआसत आपाणी | २॥ 





6 विनेह 6. ऊची ताणां ॥7 अवरू 8. मोटो 


9. सुरयांसा 20 जिशाह 2! यलप्स 22 विकताईत 
23 रनससी । 


भूखणा पहाराखा प्रयोयनिषशों रा] ॥ ४७ 


कूणा राम पाणी शरत्यो के भात बिहाणी । 
पे पेत प्रमापसी ते यू तुशनणो ॥ 

हैं पातल हैं बाहर हस्मन दिदिवयांग्यी ॥ 
रग्गो चाई हीदवा ऊनरीया पाशी ॥ ३ ॥ 


करि छोड़ो अनि ठाढुरे जे दीह जूबाणी । 

गण भलो सुरतणि सू तोए्णा लगतणी ॥ 
बाघी राए प्रतापसिध कीघी मन भरिसी । 
वाह्ादा मेवाटर्का फोर्जा पुरसोणो | ४ ॥ 

रण घिरता हाॉँण सिर एट्रोचीसणी । 

बीजा दाएम घीज ज्यू रस लीघा तण्णी ॥ 
राण प्मी न्पीया जिम हीरा वी ॥ ५॥ २ ) 


दोना हाथ णरादीयाँ संन!ह घसारे । 
पुरसाणा क्मागर्रा पग धार घरोई ॥ 
पनी से जूमो पापर्र वरहास बगणा।उ । 
बगनर पास उजेलीय कजरा छर वाडे ॥१॥ 


पर पचवेस परतापसी पँडयेस पछाड़ । 

पारो झ्रापा पापता महमाल अपाड्ड ॥ 

विच पैसे सीसौदीयो वाघारे वाई ९ 

सीह जिसौ परतापसी ज्याँ श्रवर उजाईडे ॥ २ | 


मेवाडी धर मारवा कुण घाये घाड्ड ॥ 

पापर पचाली पतो बेठो वाँ बाड़े । 

चहुवार्णां जड ऊबर्ड पहले परवार्ड ॥ 

ते रिण रीधल राण सू कुण निग्रह नाडे ॥श। 


विण पालीये प्रतापसी मेवाड उजाड़े । 
गिरीस वादन जाणिही?4 नालेर न फार्ड5 | 





24 पूजणा होट्ू देवरी 28 फोड 


ध्र८ | 


[_ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रत्य 


षेर पवेड़ा वाहीया किम अम्बा भाड़े 
ठाहर ठाहर वाहराँ?४ पँचाहर पाड़ ॥४॥ 


राणो थाँणाँ आगली ऊभौ आ्राषाड ४ | 
भड पैत बुहारीयै28 पड़ौ ऊधाडौ ॥ 
दिली देस नरेश सू' मंडी मेवाडे ५॥ ३॥। 


राणः? वसीठ3० परीठवे अ सुरतांण सुमेले । 
तुलिवा मास 3४ दूसिरा कुण चढिया चेले ॥ 
वात करदा वारीया जा किण ही केले । 
राणम भूल र5 झ्ावता मुष साह उत्रेले | १॥ 


में अर24 देस उर्थांमीया पड आप» अचेले । 
श्रकबर श्रवर्राँ ठाकुराँतिर३० हेलत हेलै३7 ॥ 
हीदूपत भाला हथा भुज भारथ भेले । 

मूहर्ड राणो मारका मारहथा3% मेले || २ || 


धर वेठो भारी घडी» श्रकवर ऊन्रेल । 
रांखो माण न छुडही असपत श्रागे ले । 
साह श्रालम सीसोदियो षरहड परेले। 
फोजां आ्रांमो सांमही ले जगम जेलै4० ॥३॥ 


मेवाडो मेले नही ये वात उपेले ॥७॥ 


साह प्रधाना पूछीया जाय फिरो चिचालां । 
केहा बोल कवोल* की43 राणा खतालां ॥ 
राणंज श्रपर४ भाषीया वदले विसटाला । 


मल टिपटिडिल लसलल 3०3 २२>+++++++ (बी... 
26 ठाहराँ 27 रखाड़ा 28 जुहारिये 29 राँणे 


30 वसीठ 3] परदट्ववे 32 मोसी 83 भूल से 
४4 अरि 35 श्राय 36 त्यण 37 हेल त्यहेले 
४0 हथ्यां 89 घडे 40 मेले 4॥ दात 42 कबूल 
43 किये 44 अच्ख र 








भूवणा महाराणा प्रत्ापतिषी रा | [ ४६ 


तिजे 5 ने जब प्‌ दकार लग क्यांही काला ॥!१॥ 


तद्रा* प्रदालम पोजीया 7 समनेर संभाला । 
देय दुरता४ए प्रीमोया१ ज्यू कृत काला ॥ 
बाइशा लागा पू दकार मुप भाक्त विरालाई। | 
रांणा नाहा ऊभा रहे मझ परवत्त झाला ॥२॥ 


है पृष्ठ इज मेदनी ऊपल शभ्राफालां 
हुई दग्गह?र दाशणावां दल चाल विचाला? ॥ 
भेर दमामा फाहुला वजे द्र हाला । 
देम विदेशों कासमीर लग गोउ बगालां ॥ ३॥| 


पल कावल दल बदक स्यथाम चढोया चुगलालां । 
भार निबाहर बेहड़ा क॒रसि विहुर कठाला ॥ 
घाट पाट चिये मेंदपाट (पछी, दताला। । 
जीणा पढ़े श्लौराकिया तग करे कडाला | ४ || 


तड़े तरग नागरा जन्म गिट्दे बगाला । 

भरी दरगह दांणवा मीरा विकराला ॥ 

ग्रनि प्रनिः* जाति बहाद रा बौह भाति बगाला 
हीलो हल भेला हुव्आ किर नवसे नाला ॥५॥। 


सागण की बावर सरसः5 तोसू किम टालां 
प्रकवबर पातल ऊररे श्रारभ अ्रचाला ॥ 
भाषि5४ असक चढायता नह सष्या पालां । 
कावलिया ग्रराक्रीया? पांना पुसताला ॥६॥ 


मेवाडी घर नपीया सिर परवत माला । 
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! ॥0 १ है > ली 
[ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्थ 


कैसिर/१ ऊठ प्रतापसी लसकर देठाला ॥ 
तेज ग्रहे भिड धृणीया ते चली टाला?? ॥७॥ ॥शो 


त्‌ ० साँगो तृ" रायमल श्रापाणें बारे । 
श्रर्जिण उठ प्रतापसीह पालन“ पुकारे ॥ 
तो विण5 कमण अजान बाह विचत्रां दलवारे। 
रांस पे सुरताण सू' कुण परध॑र४ पचारे | १॥ 


दल दहं वेढहन% जांणही कुण जीपे हारे । 
ऊडा पाव प्रतापसी कुले८5 लाज संभारे ॥ 
मीठा जेण सवादीया भुह ढोया पार । 
घणेो न थोडा ठेलीया करतार विचार ॥|२॥ 


बोले कष अश्रलष सोई जल पथर० तार । 
वागड वग उपाडीया मैं षग करार ॥ 
मो वस6 माडव मालवों घर भूले म्हारं०। 
राण उजाड़े वतसपति सुरतांणश सवार ॥३॥ 


जल जामल परतापसी पल मुगलां ठार॑?० । 
दल सुरताणा सांफले तू बेढ़ विचार ॥ 
ते दृभर सिर मडीया सीतावर सारे । 
भेवासी परतापसी ल्हसकर” तो लछारा ॥ ४॥ 


तूक तो सिर पाघड़ी मुष मुछ तुहारँ ॥ ६॥ 


रु 
राण ॒प्रधांन परीछगे?ः जुध घातम पाधर । 
देहन पूरा बेरीया बल छाडे नींसर ॥ 
फोजा जोर न पूजही कर भारथ भाषर । 
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मूठगा महाराणा प्रवापषणिषरी से ] 


जया मरजाद न बघ हो दल फर साथर ॥॥ 
पद देथे बल हारीया जो किपही बयधर ॥ १ 


राण कहे जाशीजसी सिर हेंते प्रमर । 
बा [र] रोयोड आऊ5ठ76 में ऊन्रलो [प्रममर] ॥। 
जैन भुग्न डंडा भटीया ज्यू बाल वेगरट | 
मोसू मीढ संपेयोे सुरतांसा समहर ॥ २ ॥ 


हैँ पट जाऊ चार्ट बंगाल बराबर । 
हैं चढ जाऊं सांम हो गह लहेँ ने विरवर ॥ 
भीतरला प्रालोज दथ सभझांशा बाहिर | 
सादलीरश प्रस्तापणी ऊुभी जुध ;प्रादर ॥ ३ ॥ 


मामो” उदीयासीघ को है से ग्रह परापर११। 
नाग्यद्शों लागगा न देश रुज मेबराइवर ॥ 
पृटों सूर प्रवापसोी रब जोयो श्रमर । 
थयो प्रवाटी सांमुही ने गयी गिर कदर ॥ ४ ॥| 


बाफों रागा प्रतापसी पराधर विप्तमर ॥ ७3 ॥ 


टीठा पराट प्रतापमी सिनांन करेता । 
सिर फुनेल विलेषिया लगा मसलोबा ॥॥ 
गगाजल तातो कीर्यी संपाहों देवा । 
वार कपूर विलासीया मिर कुभ ढुलेवा ॥ १३॥। 


राण श्रगुद्ले उठीया चरशणोदक लेबा । 
चालि दवारे पधारीया नारायण सेवा ॥ 
नये ग्रुरडामण ' तणों दरसणा देपेवा ॥ 
परसे नाथ सुनाथ थ्रीयव दिस ७ बले विढेवा ।। २ ॥ 


हर अपर फुरमावीया तस काम करेवा । 


॒ 
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[ महाराणा प्रताप स्मृर्ति ग्रन्थ 


सिघासण  श्रासण कोयो जूसण पहरेवा ॥ 
ग्रसित देबे निजर उशखिहारी एवा । 


भझल हल कमल प्रतापसी पछ विमल बहेवा ॥ ३ ॥ 


पाघ सरोबर४ जमधघजा» वांधी बांघेवा । 
जल यक ताई अरगजे भर भीजेवा ॥ 
प्रछोयल भमर भशणकीया तै परमल पेवा ॥ 
राण कथुरी* कुमकुम श्रॉधण ऊषेवा || ४ ॥। 


पहरे होर पजार भूषलभ पड० करूह करेवा | 
पहरे राग पनाग पेट मौजू मेलेवा | 
बगतर हाथल कठ टोप वष जड़ जुडेवा । 
केलपुरों उठोयाँ कलह जमदाढ़ जणड़ेवा ॥ ५ ॥| 


प्रगलूणा उम्राहइसी किलवास' केवा | 
वाधी कमर हमीर हर ऊजलौ करेवा ॥ 
पड़ोयालग परतापसी कसीयो कलहेवा । 
दाणव* अवबर डोलीया भ्रुजडड डहेवा ॥६॥| 


राण छत्नीसेडावीये वाली विलसेबा? ॥। 
श्रायीौ उदीयासीघ कौ पर दक परणेवा ॥|॥४८ || 
चढीया राण प्रतापसी पाषर पट होड़ । 
नाल पड़ रे ताल सू' वृज पाए फोर्ड ॥ 
नरद विलेपे नापोयो केका करोड़े । 
घोड़े चढीयो पचमुप कुण राणौ रोड ॥१॥ 
से जीपे श्रोलेश गिरा घर पाणै गौड़े । 


राण न जागे भाषरे अणशणादीणशै रोडे ॥ 
वेधो सागा बाबरा कुल मारग दौड़ । 





_अन्कापामयामरगनामकऊना:नक 


84 सरोवर 85 जसघजा 86 किसतूरी 87 चजार स खल 58 कलह 
89 दायण॒ 90 बतीसे डाबविया बाडी विज्सेवा 9 सेजाये वोले 


शुलग्या महाराणा प्रताइभिधरों रा ] हक 


वबरियामे सिर महीया सरबारों झोंड ॥ २ 


गोरी जिश दिन चीसगठ सुस्का राब तो । 
तिण दिन वीया जैमले ज्यू दहशत पोर्ड ॥ 
साम सुछलशी सीसोदिया श्रायां राठीरे । 
गसपत सू साथ छावर तो जिम कुश तोए ॥ ३ ॥ 


उर घरक पिसुस्या तणा तो चढोये घोड़े । 
फीण कारों दायर स्‌ गज दंत मरोदहे ॥ 
बीजोीर4 बगाला तशा कुश सूहहा मोर्ड । 
रागा नियाहर पेटीर्य घर बाहर घोर ॥ ४ ॥ 


तुर। का ऊपर वाजीया* चचन* चीतीडे । 
राण मुलका से धणो घर हंदई गोर्ड ॥ 
राण र बदा सांमुहा पड आायो चीर्ट ॥. ॥5॥ 


हलद्रीघाटी ऊपर दल बाज चवाई । 
सूडाहल डठाहलां दमाम घुराई ॥ 
सामा राश दिवारिया नीर्साण न्रघाई । 
दोय दल देठा् हुवा सोजता० पाई । 
फौज वरघर?? निजर भर श्रर पाघर!० थ्राई ॥ १ ॥ 


गज पय सावण घटा दामशणा दरसाई । 
काली गमोवट!// कूजरा ऊपडी श्रछधाई ॥ 
राण. वपर शभ्रस पपरे हेजफ हलाई । 
चामड डक सवाहीया हक नारद वाई ॥ २॥ 


जोगण पफर मडीया पल रत!" अथाई । 
नाला!०७ गोला परीया'०५ की सोर सभाई ॥ 
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[ महाराखा प्रताप स्मृति ग्रन्थ 


सोर पलीता गड़डीया!% हथ नाल हवाई । 
घर पडसादे परवर्तां किर गेण गजाई ॥३॥ 


विच सिलहाँ फूट पतंग छूटे चिलवाई । 
उ [-] डी पल ष-डॉँकीया धाइ देष पराई!१॥ 
वामन!भ चूक बाहताँ जाय साच सराई । 
काढे सेल सिलाहर्य पिड पवग।% पुलाई |४॥ 


चाके हाके चाढीया भण? भाई भाई । 
उर वारे मेलीया!!९ भ्रणी दछ ऊपर दाईं।। 
पैठा जाँण प्रलव दल जल लका खाई । 
ऊपर दूभर वोरिया कथ राँण रहाई ॥५॥ 


साच मना सीखोदिया श्रीनाथ सहाई । 
ग्रावव उदीयासीघ ऊत्त दल विचित्र बधाई ॥। 
प्रतडे घाटे औधघर कल कीध नकाई! । 
पातल पंडवेसाँ पड़ी मेदान लडाई |६॥६॥ 


सागण वावर वडाधर श्राषियात उबारी । 
विण!2 झ्राचार वसघरा पतसाह पियारी ॥ 
अ्रकवर साह प्रतापसी दिल हुई पारी । 
धरती कारण 'भूवीया आपाणी वारी |॥१॥ 


रीठ पडे पंभणोर घसिर फौर्जा हलकारी । 
लाग"!२पडणा पंचाहरण कल थई करारी॥। 
रेण भर्डा घडा!4 लोटीया श्रारोण!5 अकारी । 
ढाल विछूटे डाडर्य | तूहे/* तरवारी ॥२॥ 


आवब टूक उडाडीया सिर चोट दडारी । 
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इ्लशा महाराणा प्रशापषभिषशी दा ] बंप 


हवे करंगल बर्घला हुलधार सचारी ॥। 
कुण ग्रापे वीडी ग्रहे धर ऊपर म्हारो । 
माल कक्‍्लोघर माझीया भायो हलकारी ॥ ३ ॥ 


राणे रीसाणे घक्क कुण पढे पनारो | 
राणा भला बोलादोीया"? सुरतांण उधारी ॥ 
सेल फलाँ हुल सावर्ला गलर्बाह कटारी । 
सेलाॉरा7% सीसोदिया घीयो भारथ भारी॥ ४ ॥१०॥। 


राण भला बोलाविया सुरुताण परयांणै । 
बाहला बंगाल दल तो ऊपर भाणै ॥ 
तूृ!!? जुटि जांगे जबन दल तूहीज तुटि ताणे । 
धारो बार प्रतापप्ती ससार सजाणे ॥१॥ 


ते मेवास पदधाडिया बाणास ऊबाणै । 

ते वेबे दल झ्रारिया!*" घारालश धांणै ॥ 

ते दछ नाथ वजाडीया पल हाथ प्रमाणे । 

थारो कीयोश्र राण साह जुग सगलो जाणै ॥ २ ॥ 

साते दिसःए सभलावसी ए वात विहीँणे ॥११॥ 


वाहाँ बल वीजी कोयो रामायण राणै । 
राण सहाय छुतोस वस श्राया यलगा रॉ! ॥ 
प्राडा कमघज ओढीया!5 परहुंडा घार्रा । 
मुग्लां पेली मोहरी तू चर तिण वारा!<॥ १॥ 


भर माथे भाला तणो काला जूकारोँ । 
काम तणौ किणीआगर्रा माथै परमाराथ ॥ 
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६६ । 


[ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्थ 


अगे चहुवाणाँ ओोरीया/28 चचल चंधाराँ । 
दूभर माथे डोडीया ऊडीया शअ्रपाराँ2? ।॥ 2 ॥। 


सिघ ढोया सोलो कीया श्रति वाँण!१०श्रगारां । 
नरनायक नी जोडीया पायक पड्चिहाराँश ॥॥ 
साची'32 सूरातन तणी परतीत पमारा | 
गौडा गैहलौता तणे सूर तन सभाराँ ॥ 
बालीसा बंगाल दल हैजपा३३ हुथीयाराँ ॥ ३ ॥ 


पाव मुहे पडोया लगा तूटे तोपारा! । 
राणी बिच रिहाँ मणो>5 वणीयो विखणुवार्स ॥ 
हीक!३० कीयां हलकारते आपणा अयाराँ ॥ ४ ॥ 


सिर चढीवौ? सीसीदीयो सोहीयी सेलाराँ । 
ग्रालूक अनावली वणोयों तिशवारा|३१ ॥ 
रिड रगत्र समगत्र!3? पत्र भरीया कर भाराँ। 
पाल वहै रूहिराहल का पडनार पयारा ॥ ५ ॥ 


लट छुटा तूटा कमह धर[|#९ फूटा धारां । 
जाणक मट उपटीया4 बिच हुट रगारा ॥ १२ ॥। 


राण विछुटे वादले मुष कमल निराले । 
भल हलियो फौजा विद जे ही किरणारूँ ॥ 
वूंडी भार विचार सार छड डडौ काले । 
पीछ सोने घार कल कृभाथल भालौं ॥ १ ॥ 


पाद हमत परतापसी श्राही2 ग्राफ़ाल । 
फाडे गज भाखर समेत पापर प्रोचाल।43॥। 
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माँरां 32 सार्राँ 38 हैजम 34 तोखारां 85 रहवणे 
]36 हेक 37 चढते 88 सूरां सिरदारां 89 रेडे रगत 
सगत १40 घट 4] उपट्टिया 42 श्रायो 48 पू चाल 


भूषणा माराखा अतापसिधरी रा | ६७ ] 


जट्रोगो रण अचायर्त प्रग्ीयाल ताल । 
दाधमौ राणों4$ पोलर्वान वरह्ीं बहाल ॥२॥ 


प्रणो ठठके घट सू' कंठ सोभावाल # । 
झवर्; काडो साछटे >र सोला।१ भार ॥ 
बारण सिर ब्ार्रण मुह मंगल ऊराल 4 | 
काढी से भेलतो चूश्रते चलू आल।॥॥ 
सेलनिसाणी कटीया।॥१ याले रूहिरालो । 
उतरियो सारंग को नारंग प्रजाई ॥॥ 
सिर जटा घर घर हर जल गया नाछे ॥१३॥ 


ध्राघ3४० पढ़े लमफर उर्भम समहर यवाटी । 
फक्रेकाणा कैवाण मुंह थीयौ नेट निवडो ॥ 
पब्वेसा लागो पत्तों भ्रममर औभ्ाडो । 

हुल हाथल है ब४ दला पड भीफक भराडी ॥ 
[भां]जे कंघ असधीया श्रर/5१ घड़ा विनाडो । 
परगहा& पापतीर्या परे थीयो!? श्राप उधाडी ॥ 
लागो लापण हर घणी बह सद बावाडो/5॥ 
प्रौलपोीयो प्रसपत दले असचार श्रौनाडो ॥ २ ॥ 


भार निवाहर दुहँ भ्रुजे मडीयो मेवाडो । 
नीचो बोल न श्राणीयों जे ऊचीताडौ ॥ 
प्राको पातल पर दला अ्रसपतत भौभाडो । 
दीह अवाडो की कर श्री नाथ सवाडी ॥ ३ ॥ 


थीयो नागद्रहे निसहरे कुरपेत अपाडौ!४$6 ॥| १४ ॥ 





44 खाई राणे 45 भार ]46 सवलां 47 ऊकालो 
48 काढी सेलाँ ढाम ढलति चुबते चुगलाल । 49 सिलयी 
रांरो कद्विया 50 घाक 8] वहै 52 श्ररि 58 परिगह 
84 थय 85 घवाडो 86 कराड़ो 


११३९६ ठग म्नति न 
ध््प ] [ दारयणा प्रगाए 07220 गर्ग 


कंवत |॥ 


तू' उतर भड घड़ किवाए, श्राटों पुरसाणा । 
सुरताणा कैवाण मुह, ते मलीया माणा ॥ 

असपत घडा पभणोर, सिर घरणशी वर बचह 

चकता तथा चटावोया, सौह केवा कंमबद् ॥। 
तुइताण डाण चढताहरे, पुरसाणो फोजा पियो | 
मूभने।ह” हाथ मढाड़ीया/5%, हवे पाय परनापसी ॥ १ ॥ 


एत्ति प्रतापमिपरणी रा झूवगगा सपणे ॥ 


लिखित बारहट किशोरदानिन जोधपुर भष्ये विक्रम संबत १६७२ प्रथम 
वैसाख सुद्ध ३ ईस्वी सत्‌ १६१४ तारीख !७ अपरेल -- 


हस्तलिखित पुस्तव प्रगने पाली रा गाम बसों रा आसीया चारण सुमे रदान 
री से नकल कीदी । विक्रम सबत १८६३ रा दुनिक सावण बंद ६ ने गाम भदोरा 
रा सह चारण हंण दान जी गाम भदोरं लिखी तिखा पोयो री आ नकल रे 


रिफशििननीतययनन-ीय”न-म+त+िणतन+ नमन न ७५७+33५-५3 4233७ +५णा+3० 


87 मू डने ]88 मडाविया 





39-49 3050 + कक न २७३३७ ५५५४०९)४५»९५+५५७७३+४३३७७>»०३०८५५०३५७०४५५४७५ ५४५, नपंगाका०५३७५० नेक ८ 


साराश 


थापा रावल ने एकलिंग भगवान दी पूजा झर्चना की । उसमे देवाघीदेव प्रसन्न हुवे व 
उन्हे यह भूमि (मेवाइ) प्रदान की । राजवशो में श्री५ठ इन राणाप्रो के बंध में मोल, कुम्मा 
व सेतल धत्यस्त प्रसिद् हुए । एम बच में प्राठवा शासक रायमल हुप्ता जिसका उत्तराधिकारी 
संग्रामसिह था । सम्राममिह ने वावर से युद्ध किया । धर्म का परित्याग करने की श्रपेक्षा (मुद्ध 
में कट बर) मर जाना दी हरेयप्कर है। भरत (यही समझ कर) सम्राम्तिह बावर से युद्ध 
फरके सरलोझ मिघार गए । महारागा संग्राममिह के उपरान्त फ्रणः रतनमसिह, विक्रमादित्य 
एव कंमिह भेवाह के झ्रधिपति हुए । महाराणा उदर्यासह के उत्तराधिकारी सूर्य की किरणो 
के सहप्य महाराणा प्रताप हुए मिसने प्रन्धकार को नष्द क्या | दिल्‍ली के नरेश के साथ 
इसका युद्ध हथ्ना । प्रताप ने सन्देश बाहक को ध्रायर के पास भेजा । 


बादणाह ने सोचा कि राणीा सम्मवत्त: भूल से ( मेरा विरोधी बन फर) भ्रा गया है । 
(वर्योकि ) मैंने तो घनेफो पप्रुग्रो के देशो यो नष्ट किया है। श्रफबर प्रताप को भी प्रन्‍्य 
ठाऊुरों फी भांति ही सममता था | विशाल साम्राज्य वाले श्रकवर ने सोचा कि राणा श्रपनी 
श्रान को नही छोडेगा । रबर राणा को श्राधीन करने के उदे श्य से फीज लेकर पहुचा । प्रक- 
बर ने प्रपने प्रधानों से वहा राणा में जाकर सन्धि की शर्ते तय करजो | लेकिन राणा ने 
उलटे विष-युक्त वचन नहे श्रर्थात सन्धि हेतु तत्वर नही हुश्ना । श्रत" धकवर को श्रपनी तलवार 
सम्मालनी पडी। राणा ने मी मयकर रूप घारण कर लिया, व पव॑तो के मध्य जाकर खडे हो 
गए, इससे प्रथ्वी धर्राने लग गई । इस युद्ध में श्रनेफ जाति के यौद्धा एकत्रित हो गए थे। सब 
ने मिल कर सोचा कि यह तो वावर व सागा के बीच जैसी स्थिति बनी थी वैसी ही बन गई 
है । श्रकवर प्रमख्य सैन्य दल लेकर प्रताप पर चढ श्राया था । मेवाड भूमि पर काबुली, ईराकी, 
खान, खुरासानी श्रादि कई (जाति के) लोग भ्रा गए । केशरीमसिह के सहष्य राणा प्रताप ने 


उठकर सेना को देखा । श्रपने घरो को छोडकर जूभने हेतु श्रनेक योद्धा भ्रा पहुँचे । राणा ने 
भयकर युद्ध किया । 


राणा प्रताप स्‍्तान करने के लिए पाट पर बिराजे। स्नान के उपरान्त नारायण के दर्शन 
व पूजा करने मन्दिर के द्वार पर गए। राखा प्रताप श्रपने दरबार मे बैठे श्रत्यन्त सुशोभित हो 
रहे थे। राणा ने युद्ध परिवेश धारण किया | अपने दल को लेकर मुगलो का दर्प दमन करने 
हेतु श्रा पहुँचा । 


| मराशाणा प्रताव रफ्ति ग्रन्थ 


हल्दीघाटी के मैदान में प्रताप श्पने श्रश्यारोरो दल गरित पदैचा । दोनों दल झामने 
सामने प्रा पहुचे । युद्ध श्रारम्म हुआ । मयकर मारकाद होगे सगी । गोद्धाश्नी न गैमा युद्ध पानी 
नही देखा जैसा राणा प्रताप ने छैश है । रमणोर में मैदान में सगकझर घात-प्रतिमात होते 
लगी । वैसे तो मुगल दल बढुत सेसी बघार रहा था सेल राग्गा के साध मुद्ध छिए जागे पर 
उनको दशा श्रत्यन्त बुरी हो गई क्षत्रियों के छत्तीमो गुल रागागी गद्ठायता के लिए था 
पहुचे हैं । कमघज (राठौड) ठोडिया, चोहान, सोलंगी, परमार शादि जातियों मे योद्धा प्रताप 
की सहायता के लिए भ्राए है । जब सिसोदिया प्रताप माला तेकर धागे बदगा है सी पाई सर- 
दारो की उसमें श्राते ऊतक जाती है । रक्त से (योगनियों के) पाष भर जाते है। रके की 
नदिया बहने लगती है । सिर कट कट कर गिरते हैं ॥ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई घड़ा 
फूट गया है व उसमें से जल की घारा बढ़ निकली हो। प्रताप भगरर रुप में पर्ताफार 
हाथियों को होदो मद्वित रोदता हुधा प्रमन्‍त मुद्रा में प्वाथे बट रहा है । रागया प्रागे बढ़ा वे 
उसके हाथ का भाला महावत के लगा । उनड़ा भाला योद्धापो को पराणायी परूरहा है । 
हाथियो के सिर पर जब वे प्रह्मार करते हैं तो हाथी चियाटने है | राणा प्रताप की घाफ से 
शत्रु सैना थर्रा रही है व घोडे मु ह फ्रे चल पद्धाइ सा सा फर गिर रहे 9 । गई पारीरो को 
राणा की तलवार ने काट डाला व मयकर रूप मे बढ़ रही है । पाई शप्रु पो के कंधे माट डाले 
गए इससे वे तडफते हुए गिर पड़े। दनका शौर्य देस शत्रु पहचान गए कि यह ग्रश्वारोहों विकट 
है । इसने मेवाड को अपनी दो ध्रुजाशों पर थाम लिया है भौर उसे ऊपर उठाया है प्र्धात्‌ 
उसका गौरव बढाया है। नागद्रहा कुरुक्षेत्र के समान हो गया ह्टै। 


हे प्रताप | तूने (अ्रकबर को) श्रपने मुह से सुलतान नही कहा । समणोर के भयकर युद्ध 
में मुगल सेनाप्री को पीछे खदेड़ दिया । 


राजस्थानी-काव्य 


हुरसा आादा 


विरूद-छिह त्तरो 


परिचय 


दुरसा श्राढा का जन्म गाव घूदला (जोघपुर) में विक्रम मं० (१घ६३ में हुप्ा । मे भझादा 
गोत्र के चारण थे । इनके पिता का नाम मेहाजी था। दुरसाडी के बात्यकास में ही मेहाजी 
फी मृत्यु हो जाने के कारण वगडी गाव के ठाकुर प्रतापर्मिह ने इनका सालन-पालन क्रिया। 
उदयपुर, जोधपुर, जयपुर एवं श्रकवर के दरवार में इनका बड़ा सम्मान था। कहा जाता है 
कि इनकी कवित्व-शक्ति से प्रमावित होकर प्रकवर ने इन्हे लाया ये फरोह् पैसाय दिये ये । 
लोकप्रिय तथा यशस्वी कबि के साथ-साथ ये वीर योद्धा भी थे। इनके दो पत्लियाँ ये घार पृष्र 
(मारमल, जगमल, सादूल व किसना) ये। ये प्राय, सबसे छोटे पुत्र किसना के साथ गाव 
पाँचेटिया (जोधपुर) में रहा करते थे | वही विक्रम स० १७१२ में इनकी पृत्यु हुई | इनके 
निम्न ग्रन्थ उपलब्ध होते है :-- 


(१) विरूद छिहत्तरी (२) किरतार वावनी (३) राजा मानत्तिपघ जो रा हूलणा[४) 


श्री कुमार भ्रज्जाजी नी भूषचर गोरी नी गजगत (५) चाल फनेस माताजी रो छम्द (६)विविध 
फुटक गीत व छन्द । 


प्रस्तुत “वरुद छिद्धत्तरी' प्रताप की वीरता, प्रशसा एवं प्रकबर की तुलना में प्रताप की 
महत्ता को स्पष्ट करने वाला छिहृत्तर प्तोरतो का काव्य है। मापा सुबोध एवं शुद्ध डिगल है । 


दुरसा झ्राढा कृत 


विरूद छ्िहत्तरों 


अ्रलप पुरूस श्रादेस, देस बचाय दयानिघे। 
वरणन करू विसेस, सुहृद नरेस प्रतापसी ॥१॥ 


गढ ऊचो गिरनार, नीचो श्रावू ही नही । 
ग्रकबर झघ अवतार, पुन अ्रवतार प्रतापसी ॥शा। 


कलजुग चले न कार, भ्रकवर मन श्र जस युही । 
सतजुग सम ससार, परगट राण प्रतापसी ॥३॥ 


अकबर गरब न श्राण, हिन्दु सह चाकर हुझ्ना । 
दीठो कोई दोवाण, करतो लटका कट्हड़ | ४॥ 


सुणता भ्रकवर साह, दाह हिये लागी दुमह । 
विसमलल्‍ला वदराहू, एक राह कर दू अवस ॥४॥ 


मन अकवर मजबूत, फूट हीदवा बे फिकर । 
काफर कोम कपूत, पकड_ राण प्रतावसी ॥/६॥। 


श्रकबर कीना याद, हिन्दू नृप होजर हुवा । 
मेदपाट मरजाद, पग लागो न प्रतापसी ||७॥ 


मेछाँ आगल माथ, नरम नही नरनाथ रो। 
सो करतव समराथ, पाव राण प्रतापसी ॥5८॥ 


बुहा बडेरा वाट, वाट तिकरा वहणो तिकण । 
षाग त्याग पत्रवाट, पूरो राख प्रतापसी ॥&॥ 


चितवे चित चोतौड़, चिता जलाई सो चतुर । 
मेवाड़ो जग मोड, पावन पुरूष प्रतापसी ॥१०॥। 


कद न नामे कघ, अकबर ढिग भाव न भी | 
सूरज बंस संबन्ध, पार राख प्रतापसी | ११॥ 


७४] 


| महाराणा प्रनापष रफ्ति प्रम्थ 


प्रकवर कुटिल भ्रनीत, शरीर विदल सिर बादरे । 
रघुकुल उत्तम रीत, प ल राशण् प्रतापसी || १२ | 
लोपै हिन्दू लाज, सगपण रोप दुरकसू । 
श्रारज कुल री आज, पूजी राणा प्र तापमी | १३ | 
ग्रकवर पथर अनेक, के भूषत मेला किया । 
हाथ न लायो हैक, पारस राख प्रतापत्ी | १४ ॥ 


सागो घरम सहाय, वावर सू' भिडियो बेहद । 
अववर कदमां प्राय, पड न राश प्रतापमी |॥१५॥ 


आप प्रकवर आण, धाप उचाप शभ्रो थिरा । 
बाप रावल बाण, ताप राण प्रतापरी ॥१६॥ 


सुष हित स्याल समाज, हिंदू प्रकवर बस हुआ । 
रोसीलो मृगराज, पर्ज न राण प्रतापसी | १७॥। 


अकवर कूट श्रजाण, हिया फूट छोर्ट न हृठ । 
पगा न लायण पाण, पणघर राण प्रत्तापसी ॥१८।॥ 


है भ्रकवर घर हाण, डाण प्रहे नीची दिसट । 
तज न ऊ ची ताण, पोरस राख प्रतापसी ॥ १६॥ 


जाणे अकबर जोर, तो पिण तारणे तोद तिड । 
श्रा बलाय है ओर, पिसरां पोर प्रतापसी ॥२०॥। 


अ्रकवर हिये उचाट, रात दिवस लागी रहै। 
रजवढ वट समराट, पाटप राण प्रत्ापसी ॥२शा। 


अकवर मारग श्राठ, जवन रोक राषी जगत । 
परम घरम जस पाठ, पढियो राण प्रतापसी ।॥२२॥ 


श्रकबर समंद अथाह, तिहं डूबा हिन्दू तुरक । 
मैवाड़ो तिस माँह, पोयर फूल प्रतापसी ॥२श॥। 


विश्द छिद्तत्तरी ॥ 


७५ 


प्रकवरिये इकवार, दागल की सारा दुनी । 
ग्रण दागल असवार, रहियो दराण प्रताप ती।२४।॥ 


ग्रकबर घोर भवधार, ऊघाणा हिन्दू श्रवर । 
जागे जगदाता र, पोहर राण प्रतापसो ॥२५॥। 


जग जाड़ा जूकार, अकवर पग चाप श्रधिप । 
गो रापण गुणजार, पिंड मे राण प्रतापसी ॥२६॥। 


गअकवर करने अने क, नम नम नीसरिया नृपति । 
प्रनमी रहियो एक, पुहुमी राण प्रतापसी ॥२ज। 


करे कुसामद क्र र, करे कुसामद क़ूकरा | 
दुरस कुसामद टूर, पुरस श्रमोल प्रतापसी ॥ २८ || 


ग्रकवर जग उफाण, तंग करण भेजे तुरक । 
राणावत रिढ राण, पाण न तज प्रतापसी ॥२६॥ 


हलदीघाट हरोल, घमंड उत्तारण शरि घडा / 
धारण करण अडोल, पहुँच्यो राण प्रतापसी ॥३०॥ 


थिर नृप हिंदूथान, लातरगा मग लोभ लग । 
माता भूमी मान, पू्ज राख प्रतापसी ॥|३१॥ 


सेला श्रणी सिनान, घारा तीरथ में घसे । 
देश घरम रण दान, पुरट सरीर प्रतापसी ॥३२।॥॥ 


ढिग अकबर दल ढारणा, अग श्रग रगड़ शभ्राथड । 
मग मग पार माण, पग्म पा शंण प्रतापसी || ३३ ॥ 


दिल्‍ली हुंत दुरूह, श्रकबर चढियो एक दम । 
राण रसिक रणरूह, पलट केम प्रतापसी ॥३४७ 


चीत मरण चाय, श्रकबर श्राधीनी बिना । 
पराघीन दुख पाय, पुनि जीवे न प्रतापसी ॥॥ ३५ ॥ 


७६ ) 


[ महाराणा प्रताप स्प्रति प्रस्थ 


तुरक हिंदवां ताण, अकबर लागो एकठा । 
मेद्दधा श्रागल मारा, पाण एपाण प्रतापसों ॥३६ | 


गोहिल कुछ घन गाढ, लेवण श्रकवर लालची । 
कोडी दे नह काढ, पण्धर राणा प्रत्मापमी ॥5७॥ 


ग्रकवर मच्छ श्रयाण, प्‌ छ उछ्धालण बल प्रवल । 
गोहिल-वत गह राख, पायोनिधी प्रतापसी ॥एशथ्या 
नित गुधघलावण नोर, कु भी सम झकवर क्रम । 


गोहिल राण गभीर, पण गुबल ने प्रताउसी ॥३६॥॥ 


उड़ रोठ अगणपा र, पीठ लगा लाएा पिसरा । 
देढीगार बकार पंठो उदियाचल पतो ॥४०॥| 


धकवबर दल श्रप्रमाण उद्देनपर घेर श्रनय । 
पागा बल पूमाण, साहा दलण प्रतापसी ॥ ४६ ॥ 


देवारी सुर हार, अड़ियो अकवरियो असुर | 
लडियो भड़ ललकार, पोला खोल प्रतापसी ॥४२॥। 


रोके भ्रकवर राह, ले हिन्दू कुकर लपां । 
बीभरतो वाराह, पार्ड घणा प्रतापसी ||४३ || 


देखे अकवर दूर, घेरो दे दुसमण घड़ा । 
सागा हर रण सूर णैर न पिसे प्रतापसी ॥॥४४॥ 


श्रकबर तडफ आप, फतेकरण च्यारू तरफ। 
पण राखो परताप, हाथ न चढ़े हमीरहर ॥४५॥ 

अकबर किला अ्रनेक, फतै किया निज फोज सू । 

अ्रकल चले नह एक, पाघर लड प्रतापसी | ४६ | 


दुविधा अकवर देख, किए विध सू घायल कर॑ । 
पमंगा उपर पेख, पाखर राण प्रतापसी || ४७ || 


चिरझूद दिद्दत्तरो ] 


[ ७७ 


हिरद ऊणा होत, मिर घूणा अकवर सदा । 

दिन दृगा दसोत, पूरा हु न प्रतापसी ॥४८॥ 
कलपे श्रकवर काय, गुण पूगीवर गोड़िया । 
मिणघर छावड़ माय, पड न राख प्रतापसी ॥४६॥ 


महि दावण मेवाड, राड़ चाड भझ्रकवर रजचे । 
विषे विपायत बाड़, प्रधुल पहाड प्रतापसी ॥५०॥। 


वधियो ग्रकवर बोर, रसत गैर रोकी रिप्‌ ) 
कद मूल फल कैर, पागे राण प्रतापसी ॥५१॥ 
भागे सागे भाम, अभ्रमरत लागे ऊमरा । 
ग्रकव॒र त्तल आराम, पेणै जहर प्रतापसी ॥५२॥ 
ग्रकचर जिसा पअ्रनेक, आहव श्र अनेक अरि । 
ग्सली तजे न एक, पकडी टेक प्रतापसी ॥५३॥। 
लघण कर लंकाल, सादूलो भूलो सुगे । 
कुल वट छोड़ कृपाल, पेड न देत प्रतापसी ॥५४॥ 
श्रकवर मेगल'अच्छे, माफल दल घूरी' मसत । 
पचानन पल भच्छ पटक छुड़ा प्रतापसी ॥॥५५॥ 
दती दल स्‌ दूर, अकबर आगे एकलो । 
चोडे पल चक्र चूर, पल मे कर प्रतापत्ती ॥५६॥ 


चित में यढ़ चित्तौड, राणा रँ खटके रयणा | 
ग्रकबर पून रो श्रोड, पेही दौड पतापसी ॥५७॥। 


अकव र करे भ्रफड, मद प्रचड मारग लगै | 
आरज भाँण अखण्ड, प्रभुता राण प्रतापसी ॥५८॥। 


घट सू 'झओघट घाट, घसियों अक्वरियों घणो । 
इल चनरणा उप्रवाट; १२मल' उठी प्रतापसी ॥॥६०॥।१ 


बडी विपत सह वीर, बड़ी क्रीत पाटी बसू । , 
घरम धघुरधर घी र, पोरस घिनो प्रतापसी ॥६१॥। 


[ महाराणा प्रत्ताप स्गृतति प्रस्थ 


वसुधा किय विस्यात्त, समरथ कुल सिसोदियां । 
राणा जस री रात, प्रगटयो भला प्रतापमी ॥8२॥| 
जिण रो जस जग माहि, जिए जग घिन जीवणो । 
लेणों श्रपजस नाहिं, पणधर धिनो प्रत्नापसी ॥६३॥॥ 


अजरामर धन एह, जस रह जागे जगत पे! 
दुख सुख दोनू देह, सुपन्त समान प्रतापनी ॥६४॥ 


प्रकबर जासोी श्राप, दिल्‍ली पासी दूसरा । 
पुन-रासीं परताप, सुजस न जासी सूरमा ॥६५॥ 


सफल जनम सुदतार, सफल जनम जग सूरमा 

सफल जोग जगसार, पुर त्रय श्रभा प्रतापसी ॥६६॥ 
सारी वात सुजाशणा, गुण सागर गा।हुक थुरां । 
श्रायोडो भ्रवसाण, पातरियो न प्रतापसी ॥६७॥॥ 


छत्र घारी छत्रदाह, धरम घाय थोयो घरा । 
वाह गद्यारी वाँह, परत न तजी प्रतापसा ॥६5। 
 भ्रतिम येह उपाय, विध्ेंभर न चिसारिये | 
साथे घर्मं सहाय, पल पल राणा प्रतापसी ॥६६॥। 
मनरी मनरे माहि, अकवर रे रहसी भ्रकस । 
नर वर करिये नाहि, पूरो राण प्रतापसी ॥७०॥ 
श्रकवरियों हृत आस, श्रव पास भारी भ्रधम । 
नाणे हिये निसास, पास न राणा प्रतापसी ॥७१॥ 
मन मे भ्रकवर.मोद, कलमाची घार॑ नकुट । 
सुपना मे सोसोद, पले न राणा प्रतापसी ॥5२।॥। 
ऐ जो भ्रकवर काह, सेघव कु जर सांवठा । 
बांसे तो बह ताह, पजर थया प्रतापसी । ॥७३॥+ 


चारण बरण चितार, कारण लख महमां करी । 
धारण कीज घार, परम उदार प्रतापसी ॥७४॥ 


विरूद छिहृत्तरी ! [७६६ 


आभा जगत उदार, भारत वरस भवान भुज | 
ग्रातम सम आधार, प्रथवी राण प्रतापसों ॥७५॥ 


कवि प्रारधना कीन, पडित हूँ न प्रवीण पद । 
दुरसों श्राढो दीन, प्रभु तुव सरण प्रतापसो ॥७६॥। 


[ सु ग्राह्म भाषा, मुक्तक रचना एवं किसी महत्वपुर्ण ऐतिहासिक घटना-क्रम के नही 
होने से इसका सार्राश यहां देना श्रावश्यक नही समझा गया है । ] 
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राजस्थानी-क - 


विहुर वायक्व्ठ 


भामा-बावनी 





परिचय 


'भामा-बावनी' का रचयिता विदुर बाय था, इमपाया उत्तेश हम्द सहप्रा ४३,५४४ एवं 
४४ में मिलता है यया - 'विदुर वायबक यरयाणी (५३) “बागीस दिदुर ईम ध-्चरद 


(४४) 'प्राप्तिस विदुर इम उच्चरइ (५४) । इसमे ध्रधिक जानकारी रुघनाकार हे बाई में 
नही मिलती । 


भमामा-यावनी' सर्व प्रयम श्री भ्रगरवन्द जी साहटा ने बाबू थी पणेयन्र जी नाहर 
(कलकत्ता) फे सग्रह (ग्रुटका सं० ६६) से प्राप्त कर 'शोध-पतरिफा' (वर्ष १४, प्र क २ पृष्ठ 
१३४ से १४७ तक) में प्रकाशित फराई । इसकी पुष्िपिया के प्रनुमार क्लाइणश शुक्ला ११ संवत्‌ 
१७३१ के दिन जोधपुर के महाराजा जसयनमिह फे घासनक्ास में मेटता मगर में इसकी 
प्रतिलिपि की गई। छन्‍्द सस्या ५३ के पनमसार इमका रचनायाल वि स० १६४६, भाश्विन 


शुक्ला पूरिमा है। श्री नाहटाजी के पास इसकी एक ध्म्य प्रति मी है जिसके धनुमार इसका 
रचनाकाल वि० सं० १६४६८ है 


इसमें कु ४६ छन्द है | प्रथम छन्द में ऊकार-स्तुति है ।दूमरे व तोमरे छन्द में 
मामाशाह के वश, गुर, धर्म, जाति श्रादि का परिचय दिया गया है। छन्द संस्या ४ से ५२ 
तक में भामाशाह को सम्बोन्धित कर नीति परक बातें फही गई है। भ्रन्तिम चार उन्दों में 
इसका रचनाकाल, कविका नाम श्रादि दिया गया है । मापा टिगल-पिगल मिश्षित राजस्थानी 


है । 


नीति-परक रचना होने के कारणा इसे यहा पूरी नही दो जा रही है, केवल छुन्द 
सत्या २ व ३ ही जो भाभाशाह का परिचय प्रदान करते हैं. भर्तुत किये जा रहे हैं । 


दिदुर वायवक कृत 


भामा-बावनी 


नृमन गच्छ नागोरि ज्ञानि देषपाल जिपा गुर । 
दया प्रम्म दाखिये, देव चडवीस तिथकर ॥॥ 
पिरियावटि पृथिराज, सांड भारमल्ल सुरिज्जे | 
जसवत बाघव जोड, करण कली या ण कहिज्ज ह॥ 


ताराचन्द लखमण राम जिम, थित थो भण जोडी थ यो । 
कुल तिलक श्रभग करावेडिया, भामो उजवालण भयो ॥ २ ॥ 


मूल पेड़ भारमलल, साख कावेड़िया सोहइ । 
पुत्र पीन्र परिवार, मउरि मरण दति मोहइ॥ 
लखमी नित लखगुणी, फालब्या स्‌इज फूल फल । 
विस्तरियों जसबास, कर कवि करइ कतूहल ॥ 


विस्तारघणउ चहुँ खड विच॒इ, जुगि आलंवणि एहजरण॥। 
कलिकाल इच्इ पीथल कुल, भामउ कलपत्तरू भवण ॥३॥ 


साराषश 


भामाशाह श्वेताम्बर जन की नुृमल गच्छ शापा के मानने वाले दे । दया, धर्म, को 
रखने वाले श्रौर चोवीस तीर्थकरो को मानने वाले देपातन दनवे झानी गुरु थे । पृष्यीराज के 
भारमत के जसवंत, फरण, 
कलियाण, ताराचन्द मामाशाह नामक पुत्र थे। पुत्र-पौध समेत लम्बा चौड़ा परिवार था । 
मारपल की पत्नी प्रतेक गुणों वाली थी जिससे उसका यश फ़ला-फूला ध्ौर सर्वत्र कीति 


व्याप्त हुईं । इस कलिकाल में पृथ्वीराज के कुल में मामाशाह कत्पवृक्ष के समान हूघा । 


कुल में भारमल्ल हुप्रा । मारमल से कावडिया शासा निकला । 


राजस्थानी-काव्य 


द्य्ाल्चद्यास कुछ 
राणा रासो 


परिचय 


“राणा रापो' के रचयिता दयालदास भूतपूर्व मेवाड़ राज्य गे राश्मी शिछे हे गठ डे 
परगने के निवासो थे । फूलेर्या मालियों के यहा पर इसकी सयजमानी थी । ये राव छाति मे 


भाट थे । इनके जन्म, झृत्यु या जीवन दाल के यारे में इससे प्रधिक झानकारी नपतब्ध नहीं 
होती । 


यह राणा रासो' कब लिया गया ? इसवा टह्लेस प्राप्त प्रन्प में वही मद मिलया । 
इसकी एक प्रति साहित्य-सस्यान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर मे मग्रहालय में उपलब्ध है। 
प्रन्य के भ्रन्त में इसका लिपिकाल वि० स० ६६७५ बताया गया है । प्रारंभ के छरत्हों में महा- 
राणा जयप्िह [| वि० स0 १७३७-१७५५ ] तवः के मेवाह शासकों या नामोल्लेख हुप्ता है, 
किन्तु कवि ने महाराणा कर्णा सिह [वि० स० १६७६-१६८४]) तक के गगल की घटनाप्नों का 
वर्णन वरके ग्रन्य समाप्त कर दिया है। इमफे वाद महाराणा जगतमिटू [वि० सं० १६८४- 
१७०६] राज[प्ह [वि० स० १७०६-१७३७] तथा जयमिह [वि० मं० १३३७-१७५५] का 
वर्णन नही किया गया है । इस दृष्टि से इसका लेखन काल भभी भी सदिग्ध है । साहित्य-सस्यान 
का शोध विमाग इस सम्बन्ध मे सोज कर रहा है। प्रगर इसका लिविकाल याह्तव में वि० सं० 


१६७४ ही सिद्ध होता है तो इसफा रचनाकाल मी प्रताप की मृत्वु के लगमग दीम बर्ष बाद 
का ही होना चाहिये । 


यह एक ऐतिहासिक घाव्य है । इसमे भेव।र का शादिकाल से लेकर महाराणा कर्णसिह 
के राज्याभिषेक तक का इतिहास प्रस्तुत किया 


गया है। इसकी भाषा पिगल भौर डिगल 
मिश्रित है। ग्रन्ध मे कुल छन्द ६११ है । 


महाराणा प्रताप से सम्बन्धित बर्णान प्राप्स हस्तलिखित ग्रन्थ के छन्द संश्या २३६ से 


४६४ तक श्रर्थात्‌ पद्य सख्या ३२ से ६६ तक में झ्राया है । प्रस्तुत प्रश में से ऐसे भ्नश हटा 
दिये गये हैं जो ऐतिहासिक घटना क्रमों पर किसी प्रकार से प्रमाव नही डालते व कवि ने जिन्हें 
साहित्यिक रुप देकर विस्तृत किया है । मूल ग्रन्थ मे २७६ तथा ३१८ सझ्या वाले छन्द दो-दो 


हैं। श्रनुसन्धित्सुश्नों के हित को ध्यान में रख कर यहा श्रस्तुत ऋ श में भी छन्द क्रम में कोई 
परिवर्तेत नही किया गया है । 


दयालदांस कृत 


राणा रासो 
चोहा 


उदयासिध नरिंद डर, उपज्यों पुत्तु प्रतापु । 
जा जसु सुर नर नाग मुख, ज्यो जनमुख हरि जापु ॥२३६॥ 


सोंनगिरी जननी जन्यो, गनयो श्रवति महिं एकु । 
दांन दयन रन अरि मलन, चलन विनान विवेकु ॥२३७॥ 


सत्ति वचन रूचि सचरे, हुज दारिदयर दाउ। 
जन रजन जग प्रवतर॒यो, मनहु जुजिष्ठलु राउ ॥ २१८ || 


भागनेयु भाटीनिकी, सकतर्सिह लघुं वंधु । 
सुर आसुर सेंका कई, घरे धीर घर पंघु ।[२३६ || 


सुतन पच राठयोरिके, सगर, श्रगर, जगमालु । 
साहि पचाइनु जाहि वलु, निज्रु कीरति कहुँ कालु २४०॥ 


सिसुताई ते सगर को, दुष्ट दिष्टि अनुसारू | 
सवगुन गनि कवि को कहे जिर योघन अवतारु ॥२४१॥ 


फंवित्त 
सबब कुमार कुमार रमें, चोगान चोज चढिं। 
वारी बार विनोदे मोद, क्रीडत सैल कढि ॥ 
सकल कला परवोन, दीन दारिद दुख भंजन ! 
सरस सपरधा मद्धि, विरस लाखनि धनु खजन ॥ 


ऊदा नरिद श्रानद मन, पिक्खि पिविख सुत सिंघ सम । 
जेठो प्रतापु परताप करू, अजरू भ्रमरू रजपट्ट रम ॥२४२।॥। 


सुत संपूत सब जानि, रान जोगत ब्रतु मड्यों। 
ऊरध॑ पवनु चढाईं; प्रान मूरध मग छुंडयो ॥ 


८८ ] 


[ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्थ 


वेद वचन परबांनि, सकलु हित सुक्रतु कौनो । 
पाट ठाटि परतापु, छत्र छत्नीपति दीनों ॥ 


फिरि भ्रान कान ससार, सुखु दुखु मलेच्छ छत्ती छयो । 
बज्जै निसान हिंदवान हद, मद गयद महु सुबंकयों ॥ २४३ || 


पद्धरि 
सुक्कहि गयद नीसान घुक | घुक्कहि क लद॒ कर फेर फुक ॥। 
चुवकहि मयद चिक्कार फाल । दुक्कहि दर्मित तजि मिंत बाल ॥ 
रूककहि भवन ससार सोर । डुक्‍करहि फरनिंद करनाइ घोर ॥ 
मुककहि म्रजाद महि सिंधु मेर । द्ुक्कहि विवांन चढिके कुबेर ।॥। 
भुक्कहि विरचि कर खिचि भक | लुक्कहि तिलूच्छि भ्रारतंक कंक ॥। 
सव सभा जोरि परतापु साहि । नहिं हिंदु जोन सम होंन ताहि ॥। 
पर आतपत्रु श्रासस मयद । चल चालु चाद चांमर ठयद ॥॥ 
तम तुच्छ तीनिगुन सुच्छ श्रग । उर मुत्तिहार जन घार गग ॥। 
गहि गदा हत्थ मनमत्य गात | कसि के क्रिपान भ्ररिथान गात ।/ 
जमडाढ वधि जमडाढ रूप । भुज दच्छि वाम श्रन्तेक भूप ॥ २४४ || 


दोहा 
भूपनि भूप अभ्रनूपष गति, पड बस विश्वांमु । 
गोपाचलछ पति अचल रन, दच्छिन भुज प्रभु रामु ॥२४५॥ 
सुतु सपूत ढिग साखां, तोवर तिहुं पुर कित्ति। 
दिल्ली सुर कुरू जावलो, दस दिसि गुन अनमित्ति ॥२४६॥ 
गीतामालती 
श्रनमित्ति कित्ति पवित्त अतर, रामु दच्छिनई भुजा । 
महराजु राजुतु पंडवसी, रान रूख मुख रव रुजा ॥ 
उत सभरेस नरेसुर, सग्राम राउ रजप्पती । 
चिरु चंद्रपाट पगार रच्छकु, गांन कित्ति गजप्पती ॥ 
दलपत्ति नंदु गयद गजनु, भार भंजन साहिनो । 
चहुवांन रांन घुरा घुरघरू, इककु भर खिति खड़नो |॥। 


शाणा रासो ] [ प& 


पतिसाहि सालु विसालु दे कुल, चालु पाए परहूल । 
प्रतिपालु स्वामिधरमु धावनु, घास बीए बलीवल ॥२४७॥ 


भुजंगीप्रियात 
वबलदीर काला विराजतु वीदा । 

सुने नाउ जा सूर के पूर सीदा | 
महीयभु माना मच्यों मेरू मानो । 

पृहमीति डू गा पवार बरवानो ॥ 
तिही मड मांडन कृपा सुतनं । 

उर सुद्ध स्वामी तु सोई उतन ॥ 
बरबीद वीरमनंद प्रताप । 

कमघुज्ज के धाम स्वामी न जाप॑ ॥ 
युत जेमल रामदार्स सटयोर । 

पर झ्लुमि जाकित्ति पाठ पढयोरं | 
बली बागरी बीझ चोंहानु नाथा | 

दुलीचा दुवीचा लरे वोथि वाथा | 
रूख रान रावत्त_ सीसोदु नेता । 

चमू साहिकी वाहि जॉनिे प्रचेता ॥ 
पवार पहार मुमा रख्ख सूव । 

सभा रान की जान धीरज्ज ध्रृंगं || 
भर भीउ साडा सुत डोहियां को । 

हित स्वामि तजावर वीरू नाको || 
मह मू दु पठ्ठानुतद्ान वेख्यो । 

सुनें साहिकी बात को गात श्रेख्यो || 
तहा सेरखा खान को चाहुवान । 

लखे लोइन देत श्रा रानु मान ॥२४८॥ 

दोहा 
रांनु मानु छिच छित करे, खेत जेत खग वारु । 
तारा चहुँ सूरजु तहा, खडन तने पँवार ॥२४६॥। 


&६० ] 


[ महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्य 


पद्धरि 


परमिद्ध बीरू बोरे पवार | खल खग्ग मग्म खंडन गवारु ॥। 
चहुर्वानु रानु भह बिजयराजु | अरिजन विहग कहें भ्रग वाजु ॥ 
पुरबिया बस आलमु रठयोरु । पर अ्रनी पिझ्िखि भर॒/भिरुख भोंरु।। 
परिहाह पच्छि सेहूस कज्जु | सुनि नाउ ठाउ अरि सजे सज्जु ॥ 
अचला गुपालु कल्यानु मानु । परचड वस चोड गुर्मानु ॥ 
भरु भाँतु मांनु सोनिगरे सु। समानु रानु अप्फ असेसु ॥ 
निसि द्योत भग संग जग जापु । मरजाद मेरु मामा प्रतापु ॥ 
श्रति श्रगमान श्राजान बाहु । अमरा कुमारु अरि देस दाहु ॥ 
प्रताप इद्रु सुर सभा भूप | श्रधिक श्रधिवक, तन तेज रूप ॥२४६।॥ 


मुरित्ल 
गजि भुजा गुजरात अ्रकब्बर । 
बधि लए कर बीर सकब्बर ॥॥ 
फेरि चल्यो करि फोज नियद्धर । 
सूकि सरित्त भरित्त घटे सर ॥र५३५ 


चोपाई 


तिहि समभ्रं मति महा विसालू । मत्री खन्नी टोडरमालू !॥ 
पेखत सो झ्रायो परताप | रान खुमान मानु दिय आप ॥२५४॥ 


दोहा 

पाट पटवर पावडे, डारि वारि वितवान। 

भोजन घन सनमान भत्ति, अति हितु राख्यो रान ॥२५५।। 
कवित्त 

रान नरिंद करिददु, इक्कु राख्यो मुख अग्गह । 

लयो न टोइरमाल, चाल द्वापर वर जग्गह ॥। 


पच कोष पहुचाइ, ताहि पातुल घर आ्रायो # 
चलि ख़त्री दर कुच क़ूच अकबर पद धायो | 


राणा रापो ] [ €१ 


सिरुवार सत्त घरि चरन सम, रम ठट्ठो रहि नाइ सिरु । 
दिल्‍ली सु पेंम पूछतु तव रान खुमांन चरित्त चिरे ॥२५६॥ 


चोपाई 
संमत सम सौरह परतोस | चयो साहि सहु खत्री ईस। 
राजा कहे सनहु सुरितान । में सव सुने कुरान पुरांच॥। 
शप्रसो भयो न व्है है श्रानु | जैसो जग पर पातलु रानु ॥२५७॥ 


फवित्त 
धरमराज सम सत्ति मत्ति दध्यीच दत्त गत्ति। 
पुरिखारथ जत रत्य भरथ भर पंथ भीम भति ॥ 
अहकार दस माथ पेज रघुनाथ कहे कवि । 
विक्‍क्रमु भोज करन्नु थान हिंदवान जानि रवि ॥ 
राजाधिराज राजानि मनि उदेसिंघु खु मान रुव । 
नन कक सक शआ्ातकु मत मेदपाट आघाट भुव ॥२५८।॥। 


भुवपत्ती छन्नी सु वस्ते तोवर त्रीनेतु तह । 
गोपाचल थल नाथु माथु कुछ पड मड मह ॥ 
रामसाहि राजाधिराज सिरताजु खड नव । 

ता गुन ग्रुनत समत्धु सेसु के व्यासु व्यास भव ॥ 

तिंहि संग पुत्तु अदभुत्तु इकु सूरु साहिबांहनु सुबर । 
मानतु रानु प्रभु थान करि देत मानु दूरूढ्े न कर ।२५९॥ 


चोौपाई 
सुनि पुनि श्रलपु जलपु कहै साहि। दिली महि दुखु न दिखावे ताहि ॥ 
श्रांन बहुत भ्राखी सुबिहानु । इकक्‍्कु राउ शआ्राडो चहुवानु ॥ 
बोल्यो तो न हिमाऊ बापु । गहि गजो न जोन परतापू ॥२६०॥ 
। कवित्त 
गजो रानु खुमानु, कहै मुख साहि श्रकव्बर । 
सकल भूप बस भए, नही बस रानु सकब्बरु ॥ 


“ग्रन्थ 
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भुमियाँ के परधानु, थान दे या दित राख । 

मृ छिनि मर धरि हाथ, नाथु दिल्‍ली को भारी ॥) 

जीवन्तु जिम्मि मभह गड़ों, ज्यों व दलो परत्ताप दलु । 

सग्राम राउ सग्राम कों, इक्कु खित्ति खटकंतु खलु |२६१॥ 


दोहा 
खलक सुनत आई खबरि, करी पुकार पुकारि । 
रांना प्रबल प्रताप ने, दीन्‍न्हे देस प्रजारि ॥२६२॥ 


श् 


कव्ित्त 

जारि बारि जालोर, ओर श्राभा कि डारिय । 

कोट झ्रोट डिढ ढाहि, भीति भीतिनि सहु पारिय ॥ 

खहरि खभ खन ढहरि, घहरि घर धूम धू मि मचि ॥ 

फौज सिरोज फिराइ, फू कि पूर फोरि तोरि तचि ॥ 
परताप रान परताप करि, भरि परताप प्रचड पहु । 

उरडि खेह खित्ति खहलोकु, मुदि खंख भख महनत तहु | २६३ ॥ 


कहइ साहि महमदु, जलालु जरि ज्वाल' अ्रकब्बरु । 
पकरि लेंऊ परतापु, आपु गहि चापु सकब्बर ॥ 
तोवर पर गज घट्ट ठट्ट फेरों फल अफ्फों । 
चकचूरो चहुवांन, चित्तचिता न तरफ्फो ॥ 
गढ मढ गिराइ करि घूरि, घर घाँम घाँम घन कहिहो । 
सग्राम राउ संग्राम कहु, गाहि ताहि तन गढ़िहो ॥२६४॥ 


साटदक 
सोरढहु मरह॒द्व॒ मट्ठ करिय, पैठानं ठट्ठाठिक । 
के कट्ुंय कठेरियां ठठ ढिल, रहुग रिद्वाधिक ॥ 
का भोज करनाट कच्छ कदल किकिंधि विध्याचलं । 
गजि मे गुजरात गौर गरुज घाघूनि सिंधु बल॑ ॥ 
रुमी भूमिय रुंमि फारि कगरं कमोरि कार खड । 
रोह कोह विछोह पीयत्तियय लोहब लोहं डडं ॥२६५॥ 


राणा राप्तो ] 
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पुवेण॑ परदेस पछिम मही पंचाल चंचालयं । 
श्रगे बंग कल्यंग अरिग दगिये तिलिय मंतालयं ॥ 
मारूव मुलितान मालवलथं खंडेय मंडोवरं । 
उड्ीस गृढवांव मान मालियं मसललार छुडोवर ॥ 
भज्जि भस्खर गरूखरे खग मग्गं गंजे भ्रगंजे भर 
सोहं साहि जलालु सालु सकल कित्ती कराल धरं ॥२६६॥ 


दोहा 
ज्यू हाटे पर की पुजी, मींडतु, हत्थ जु वार -। 
ढरियो कर मीडतु फिरे, कलमलि कंजक बारू ॥२६८॥ 


दोहा 
खल भल हल दल सजतकी, सव जन तन मन काज । 
रखत वखत उदमान निजुु, सकल रहे सजि साज ॥२७२॥ 


भुजंगीपरियात्त 


मतंग उत्तग सजे साहि गाजो । 
लखे॑ लोइन जाति श्रराव लाजी ॥ 
किधो पाइ पंख कुल श्रद्व खाए । 
किधौ सहुल बहुरू स्थाम आए ॥ 
किया परावस मावसं पूतत जाए । 
किधौ भ्रजन मंजन मजि लाए ॥ 
किधो दिग्गज नेक रूप दिखाए । 
किधो काल के बाल हवे क्रोध घाए।॥। 
तम ताभ सतेज श्रोतार पाए ॥ 
किघो कज्जल कूट के जोटठ ठाए ॥ 
किघौ सिण्टि की स्थामता के बनाए। 
किधो कुड चडी परीयो सुनाए ॥ 
भई ईस को रीसता के उपाए। 
बडे कोट झसजोट तातें लुपाए ॥ 


६४ ] 


किघों कालिका सुभ नीसु भ छेह। 
तहा रोस दोस धरी जांनि देह ॥ 
जिन्हे धावत ठावत पाइ पब्बे | 
नही चार चिन्ह भए भूकु सब्बं ॥ 
धरा धध्धरे न धरे धीरधारी । 
धुरा त्ञाजके साजकी दूरि डारी॥ 
लसे दत की कति रत्ती न हीनी। 
कुहने किधो चडिका चोरि लीनी ॥ 
किधो घोर अघेर की भीत)त्त बड्डी । 
ससी कौमुदी की खुटी तठठ गड्डी ॥ 
चुबे पाट चोहें बसी बोह बा । 
चरख्खी दुरु्खी निरख्खी अघाट ॥॥ 
सदा संघ बाधंति अदू बिराजे । 
मंद गंद श्र छपे छांह छाजे ॥ 
गहैँ खित्ति उस्खारि डार न कज्जे। 
परे छार हत्थ उछारे तिखज्जे ॥ 
सनेत वने श्रखि ढंको उछारी । 
लसी लेस मीरेस मीरासि नारी ॥ 
घन घूधर घोर घटा ठनकक्‍क । 
कपी मड मैरि ति नेरी कनक्क ॥। 
भलक्कति भूल' दुकूल कसब्बी + 
लखे कोतिकं मोर तज्जी तसब्बो ॥ 
लसे लाल ढाल मुरा तब्ब- माही । 
झंडा झड डड सु सोमा सराही ॥ 
मनो तार खज्जूरि सम्मेत सैल' । 
चल गैल मानो दलों ओनि अल' | 
सितासित्त पीस रत कीर पख्ी | 
बनी वेरखां वीजु आ भा अ्रसखी (0 
सुन गाज लाज समुदह जलदह $ 


[ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्थ 


राणा रामो | 


भने उप्पमा को नहीं मास भह्द | 
लरे लोपि तो काल कुचालु पारें । 
मही मदर मेर को फेरि डारे॥ 
सदा पूर सिंदूर भाल विसाल । 
मनों स्थाम राती मसड़ी मेघमालं ॥ 
किघों भानवी भारतो भोसु मेल । 
किधीं दामिनी दाम जीमूतत भेल॑ ॥ 
इसे बीस हज्जार गे इक्क् अ्रग्गं 
लगे मास मे कोस द्वध॑ नीठि मग्गं॥ 
कर कांन पोर्स परे टुटि पब्वे । 
उड़े तूल फूल समदेव सब्ब ॥रछशा। 


कवित्त 
उड़त देव दिग्गज अछेच श्रहमेव ठेव गत । 
बुडत कुट चपि चारि खू'ट छुटत श्रछ्ुट सत ॥ 
जुडत जिच्छि नन सकत गच्छि कह रच्छि रच्छि हर । 
खुड़त सेखु घरिश्रानु भेखु कलपत लेखु थर ॥ 
धर धरि धरन्नि धीरज़्जु तजि डर ४रि टुटि पततु नभ्रु । 
भर भरि विरचि यो उच्चर थभ्रि थभि क़रंभ प्रभु ॥२७४॥। 
त्रोटक 
कवि कोनु अकव्बर सेनु गने | सव सोभ कहत कहे न बने ॥। 
सबते पहिले सक सेद सजे | तग नाग डरान निसांन बजे ॥। 
कि राग अदाग बखत्तरय | नहिं आ्रावत भान चखत्तरय ॥। 
दसतान विरतान वनाइ वन | पहुँची पहुँचेनि सुठोक ठन ॥॥ 
जरि जूपतन मूसन हर हिय | श्रत भग श्रगा श्रग संग किय ॥ 
जिरहे तिरहे जिय ब्हे जतन | जनु कहुणा फेरि चले रतन ॥ 
मन मनिय इक्क हजार मुखी | सजि टट्गर टोपनि श्रोप सुखी ॥। 
सजि नेत सचेत ति चामरय | गज गाह श्रथाह ति डामरय॑ ॥। 
टड्या वनि भिंड भौँडा अटर | कर कुत कमान कसे कटरं ॥| 


६६ ] 
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तरवारि तरककस तीर तह | जमुवा जम डाढ जमूर जह ॥ 
तुपक दुपकपनि सपिति सी । नव नारि लई नभ कंपनि सी ॥। 
सजि खान उजीर तिमीरखडे। लखिये चल अग सजोव गडे॥। 
सजि क्र भु मान्‌ श्रमानु कय। जिहिँ पाइय पुब्ब श्रपुव्व॒ जय ॥ 
गजराज विराजत श्रगग गजे। भहराइ भ भीखनु भूपु भजे ॥ 
चढिक्रे परचड चले चकता । कुल दानव देव लखें थकता ॥ 
उजवक्क अतग्गति खग्ग खरे। सरवानिय पनिय श्रग्ग सरे ॥। 
अन नद्ठ पठान कठांन श्रग । किररातिय ककर नेम नग ॥ 
चढि गझुखर गुगति डुगर से। गढिं खग्ग खेंधारिय धीर धसे | 
खुरसानिय जे मुलितानिय के। रिपु राह रूहिल्‍लरू रूमिय के ॥ 
नहिं मात मयान मर्यांननि में। फिरगी फुनि सार सर्यावनि में ॥ 
हवसी अवसी सुनि हलल्‍ल हक। तन प,वस मावसत रेनि तक ॥। 
जटि तेष चले सक सेख जदे। लहु दौरघ लादिय लोह लक़े॥२७८।॥। 


दोहः 


लोह लदे जवनी जदे, पारप्ति वदे प्रवीन । 
कजलवास कस काबिली, कवो स्वॉमित लीन || २७६ || 


रावन राम मडी मनू देव दनो कुर-पड । 
रान पता पर पख्खरे, प्रकबर भर बलिखड ॥| ३०१ |। 


वचनिका 


जुरन जग अकबर अभ्रनभंग | दिय डेरा अणमेरि दुरगं ॥ 
श्रद्ध निसा ऊरध आनदे । ख्वाजु खिदिशि अकवर भर बदे ॥ 
करि भ्ररदासि पास ही सोयो | सपने रुवजु मोनदी जोयो ॥ 
भई अवाज ख्वाज दरिगाह | ले ले जिमी जिती चित चाह ॥। 
पुनि सूनि जब पूछे तव एक । हमो कह्मयाँ सो सुकुनु विवेक॑ ॥ 
करो जग घुढ़ कुम्मु कुम्भारी । तवन अवन वम रानु तुम्हारी ॥ 
सुनि घुनि पुनि जप्यो सुरितान | अदर तलव नही कछु भ्रान ॥ 
गड़ो गोर जीवत सुनि साई। के गहि देहु रानु मो ताईं॥ 


राणा रासौ ) 
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पीरू कहै सूनि साहि दिवानें । ना तुम गडो न गजहु राने ॥ 
सब मदार साई के मत्वे । आदि न श्रव श्रादम के हत्थे 
जाग्यो भरकि साहि भुनसार। चित्त व्यापी चिता वेपारं ॥३०६।॥ 


सोरठा 


चोबीसा चीती र, उर्देसिघु प्रकवरू परे । 
चौतीसा कलि ओर, चडि प्रताप जल्लाल दो ॥३०७॥ 


पायाउल 


सुन्‍्यों साहि श्रजमेर प्रकब्बछ । दल बल प्रवल दुरिद अहुरू ढरू | 
इत भर रान धान थिरू रूष्यों | मोगरू घाहु ठाहु बर बध्यो ॥ 
जीन साल सजि जामिनि जग्गे। निहस निसान वीर रस बग्गे॥ 
सिलह सहित भख भोजन पावत । सिलूह सहित निसि नेत्र लगावत || 
कहे सारिबाहनु तोवरू तव | गरव न होहु सरबु गाफिल श्रव | 
खीची राम्‌ सरिसु तिहे भाखी । एकलिंग अब लहु रम राखीं | 
श्रकवररू सबरू सदनु चढि श्रायो । करहु सु करहु वेगि झभि भायो ॥ 
आपु दिवान कान गुदरावहु । फुनि सुर्नि ज्वाबु वेगि फियि आवहु || 
रामा कहै भार तुम पितु भुज । श्रापुनु चलो कलो करिबे सुज || 
तिहि छित तुरी तीनि पछ नाए।द श्रसवार द्वार नृप श्राए॥ 
सब अरदासि दासि सहु जपी । तिह प्रभु पातल सरिसु पणंपी | 
ज्यों मृगु मृगी जूथ महि गढ़ो । त्यो रनिवासू पास नृप ठट्ठो | 
ज्यो अछरी बीचे आखडलु। त्यो पति आसु पास त्रिय मंडलु | ३०८ ॥ 


दोहा 
न्रिय तन नैननि सेन दे, दीती सब बहुराइ । 
करि सनमान कुवार को, भीतर लये बुलाइ || ३०६ | 


पानदान आगे धरुयो, अरू घनसार बदाम । 
कहै रानु कहो कुंवर जू किहि तुम श्राये काम | ३१० ॥ 


[ महाराणा प्रताप स्मृति-भ्रन्ध 


चोपाई 


रान खुमान बेन सुनि कान। बोल्यो तव सारिवा सुज्यांव॥। 
वबव्वर कुल रवि भ्रकबरु साहि। चढि आयो चित चितन काहि ॥ 
सकतससिह तिन संग सहाइ | कूर भुमांचु अमानु कहाइ॥ 
ज्यो जोखे श्रहि पति सिर भार। पावे सो अकबर दल पारु ॥३११॥ 


फदित्त 


सुनि भ्रागमु सुरितानु रानु पस्तापु आपु हँसि। 

कह्यो कितो जवनेसु कहा करि है सुदेस घसि ॥॥ 

सकतरसिंघु संग खान मान सजि कोटिनि लावे। 

सपत दीप नवखड मंड सत्यइ घरि घावे॥ 
पद्धेरे खेत तो खम्गु गहि नेत बंध खल खंडि हों. ॥- 
राजाघिराज रन राम वर जुद्ध सनंगुख मडि हों॥ ३१२ ॥ 


बांर्ता हु 


यह कही श्री दीवान नगारे दीवे को हुकम दीनो । सिलह॒दारु हजुर ही 
बुलाइ लीनो। श्रसवारी के घोरे मंगाए। सब ठाकुरनि के बिलहने पठाए । 
ताउुन सनधवध भए । तब कर जोरि कु बारु तोंवरु सारिवाहनु कहत भए। 
यो ओ दीवानु कहा लरिका को डरपाऊँ | आपने इतवारी मन्री बुलाऊँ॥ 
दीवानु विचारि हैं सुकरि हैं। पुनि विचार की कामु विचारि ही 
सुधरि हैं। यह सुनि घुचि सुनि पुनि दीवानु महाराजा राम साहि के पधारे। 
राजा जु सनमुख श्राइ पांवडे डारे। मन्दिर श्रन्दर ले सिधारे ॥३१श॥ 


दोहा 
वेठि तहां वित्ती करी, हो किनि लयो बुलाइ । 
श्राइसु देह दिवान जू, सो सिर लेइ चढाइ ॥३१४॥ 


दोरि नकीव जहां तहां, खबरें दई ले नाम । 
सुनि धाए श्राए सकल, नृपति राम के घाम ॥३१४५॥ 


राणा राप्तो [ ६६ 


पद्धरि 
सप्राम राउ संग्राम मेर। अवनीकि आइ वंख्यों कुबेर ॥ 
वर बीदु मानु काला वईठ । पतिसाहि सोर लज्याय ईठ ॥३१६॥ 


भुजंगी 
तहां डोडिया भीउ टू गा पवार। परत्ताप भांने जु भो कोदवार || 
सुभ्यों संभरी से रखा रान पास । चढ्यो चित्त चोंडावर्त भास भास।॥ 
पता पूतु कल्यानु सग्बानु सूरो। दुरग्गयू हरहासु चीहानु रुरो || 
मिजे खड़नों हान चोहानु नाथा | भर भाखरोत प्रयागं समाथा ॥ 
कमध्धुजु प्रालंमु जालिम्मु दंद । श्ररीहारु श्रोनी परीहारु नंद | 
करे सुद्ध ठेदृहि सेहू क्रसांन। उठे दृदु श्रागे महगृदू खान ॥ 
मुमा मानसिध उमा देह मानो । जूरे कृपु जैमालु खेमालु जानो | 
नहे वार पार कहे मडि नामा । भ्रुवं भप्र कंघा परघ्यानु भामा ॥३१७॥ 
दोहा 
भाभासाह समेति सब, सुभ्भट तिकट नरेस । 
सुर आये जनु अमुर वध, पुछन मंत्रु महेस|३१८॥ 
चोपाई 
राम नरिंदहि पूछत रानु । करजुग जोरि कोरि सनमानु ॥ 
परमराज तुम वसी पंड । एक छनत्र भुगते शभ्रथखंड ॥ 
राजा जू जोई उच्चर । सोइ हम हुंस्यार के करें | ३१८॥ 


मुरिल 


रान खुमान कहे ए वायक । उत्तर दीनों राम सु भाइक || 
में छिति छठी छोभ इही छल। आजु मुगल्ल इला श्रप्पर वबल॥३ १९॥। 


दोहा 
रह कांठो दे गिरवर गहो, माठो श्रीद विचारू । 
फेरि घेरि चहु ओोरते, मीरनि दे हे मार |३२० || 


१०० ] [ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रस्थ 


चघोपाई 
जितीक बुद्धि मेरे मन रही । तिती दिवान सरिसु हम कही । 
प्रवजु विचाए विचा रह परे। सोइ खुमानु श्रेही रिवन करें।३२१॥ 


दोहा 


सुनि घुनि दुल्लहराम की, ताम हेँस्‍्पो सबु साथ । 
दुरिद राम संकन लगे, पंकरि हाथ सों हाथ ॥ 3२२ | 


विरध बहुतु जीयों चहें, ज्वांत श्रजांत अरयांत । 
विनु मुगलनि निरवीर धर, आ्राजु सुनी -हम कान ॥ रे९३॥ , 


रार बिचारि सबे रहे, कयोंव विचारी राम। 
राजा पीठि रहाइ कं, निज जुरिये सम्राम | ३२४ || 


चोपाई। 


यह सुनि पुनि राजाउर भख्खे । वहुतु जिये सोई बहु लख्खे | 
बहुरि बंदी हों मते श्रवूक्ू। प्रात दिवान पारिये जूभूं | ३२५ | 


दोहा 
यह थपि श्ररु श्ररचे सबे, जपि जुहाद दिय पान । 
करि हंजूर गजु वाजि बिम, दरस 'मदे दीवान -॥ ३२६ ॥ 


सूनी दोत के होत ही, जग॒रान सूरितान | 
सूरनि के मुख नूढ चढि, कातर नर कुम्हिलान ॥|३२७ ॥ 
कवित्त 
जिहि रन राम नरिंद दद हिमाऊ भज्यों। 
वर हाडिया नसीर खांनु' गहि खग्गह गज्यो । 
सेल साहिदलु दाहि ठोर खुटहार छुड़ाई । 
नरवर करिवर वधि सेन अरि सीत जुड़ाई। 
समसेर खान समसेर हनि रिवनि पव्बाउ पछारि पर । 
सोपर उपाटि श्ररि कांटि कर डाटि मीर घालेति घर || ३२१८ || 


शण्या रासो ] 


[ १०१ 


दोहा 
तिहि रत्त राम नरिंद मन, यह धारी निरधार।॥। 
सीस समप्रो रान थर, ईसू लहें उर हाथ | ३२६ ॥ 


बावू वीरू भदोरिया, फुनि फदुलु चन्नभुज्जु । 
खांडे राइ बुलाइ लिय, वुद्धसेनि रवष्ज्जु ॥ ३३० ॥ 


चाचा 


सकतप्तिधा रामष्योद समत्यं। ऋष्णदासू वागरिया त्त्य॑ ॥ 
डुगर पित्यु तित्यु तिन सांई | कीरति सिंघु सिंघ सम धांई ॥ 
द्योलति खानु मानु दे लीने । नृप कुल करनु चरनु श्राधीने ॥ 
ईसरु ग्रह पुहुकर पुति श्राये । सुभट हेम कटु मुकट तहेँ ठाये ॥ 
तह तोवर भगवान भ्रुजाल । चिडवरु वाच तु राचित चाल ॥ 
प्ररु राघो तोंवर तह वोले । जिनके वचन रचन श्रन डोले ॥ 
प्रभचद श्रभिदंद उछाह। विलह॒निया तिन विरतु पुछाहं ॥ 
हठठु तने छीतर चहुवानं | देवीचंदु संभरी सान॑ ॥ 
अरु तोवर तिरनेतु दुरग। सुमिरतु वास विचाह सू रंगं ॥ 
मिश्र कल्यानु ज्ञान गुन मेर । तिनि सु' कहे रामु तिहि बेर ॥ 
सदबु सनमघु सुद्ध जोधाऊ। पाइनि परि सारिवा रहाऊ॥ 
ईसूर तुगु मिश्र कल्यान। पहुँचे जहेँ सारिवा स्‌ जान॑ ॥॥ 
श्रति सादर आदठ कर कीय । बेठत दूत वराबरि लीयं ॥। 
कुव४ कहे किरपा वयों कीनी । दाखहुँ सिख सुराम नृप दीनी ॥३१११ 


दोहा 
जपत दूत सपूत सून्ति, सुनो पुरानी सारिव। 
राजमड भुजडड तो, पड वसु वर राखि ॥३३२।॥। 


गाथा 
जरगे रानु खुमात। भग्गे चोर रोर भय मान | 
बर्गे नह विसान । डग्गे मग्ग कातर चित्त ॥३५६॥ 


१०२ ] 


[ महाराणा प्रताप स्पृति-प्रस्थ 


भुजंगीप्रियात 
डिंगे कातर चित्त मित्त उदोत॑ । जंगी रानु खुम्मानु प्रभात होत॑ ॥ 
हुकंम भुकम॑ निसानं वजास। महाधोर सोरं समुद्द लजानं॥। 
सजे आपु सनाह रनाह काज । मिली मुच्छ भोहं अरोह तवाजं ॥ 
वह बारगीर जटे साज सोह | ठटे बरुखरं परुखरं मुझ्ख लोह ॥! 
पढे पाट दव्बोट ग्रव्बोंट बंबे । चडे जत्य तत्थ॑ कढे उद्ध कंधे ॥॥ 
जिन्हें घावत धाप ब्हे की धरती । लजी चंचला चचलाई चरवी ॥ 
हठे होड धावे हरावे हरने। नठे जान पार्वे न पखी सरन ॥ 
हनू फाल उच्छाल पु छाल थोरे। पवत गवन मन मान मोरे ॥ 
पनंगारि द्व चारि जो देह धारे। परे होड पूरी वहो नीठि पारे ॥॥ 
सज्यो राउ संग्रामु संग्राम सूरं। मनो उप्पठे अबु अबोधि पुर ॥ 
दया दुदु भी घाउ ढोल ढनंक। सहंताइ सुनांदइ सिध्ु स्ंक ॥! 
भहनाइ भेरी नफीरी निसान॑ । चढ़े बीदु मांचा सु फू ला रिसान ॥ 
सुनी राम राजा चढ़यो रानु साई | हुव॑ सोरू हीसान नीसांन घाई ॥ 
डडा फू'क हत्थ जिते घान वाजे | तिते बज्जनं बज्जिय रामु साजे ॥ 
रवहू स वह तिनह श्रवाजे । किधो एक ही बार तोलोक गराजे ॥ 
चढ़यो राम राजा वढ्यो तेजु गात । घनो कोनु जप मनो भानु प्रात॥३६०॥ 
वोहा 
प्रात पतन समान मुख, रातु चढ़यो मुख राम । 
सृत समेत आरावन कहे, रान स्वामि के काम || ३६१ | 


फोन चली मुख फोज के, इलि पुहमी परि पावु । 
डग समय नग जग में मडी, ज्यू' जल ठाली नाउ / २६३ || 
कवित्त ह 
डगममातु ब्रहमडु भड भोडर प्रदीप सम । 
डगमगात हय सात जात श्रावंत ठटुकि ठम || 
जगमगातु खन मुख्ख जुद्ध उर सुद्ध विलोकन + 
सगमगातु सरकतु सेसू घुकत्त जनु घोकन ॥ 
परताप काज परताप कहेँ, राम साहि तोंवर चढत । 
ममकत वाज चमकत मुति, जुरिगनि गन जय पढ़त || २६७४ |[[ 


राणा रासो ] 


[ १०३ 


दोहा 
रान जुहारयो रान नृप, सुत श्ररू सुभर समेत । 
जिन आयो राजा द्व॒पदु पडव परि करि हेत | ३६६ | 


कवित्त 
सज्यो रानु संयामु वामु जो जीह भ्रकब्बर | 
पंत सत्तु भ्रतवार सार की घार सकब्बर ॥ 


सब वर वखतर बध बंध सब बंध इक मन । 
ज्यो चढि श्रावे कालु चालु तो परिदे ईरन॥ 


प्ररि दलन राइ दलपत्ति सुब प्रूव समान चहुवान चित । 
संभरि नरेस भुज सेसवर सारु भारु स्वामित्त हित | ३६७ | 


दोहा 


पडव सतु श्रसवार सो, काला वोदा मानु । 
पचु सत्तु सग्राम नृप, पचसत्तु प्रभ्नु रानु ॥३६८॥ 


हु पुर कपि दयाल कहि, ज्योतर चल दल पानु । 
हरदी की घादो घस्यो, जिहि दिन पातलु रानु ॥ ३७२ ॥ 


कुडलिया 


बाहुरि कहै कुवार सो, सुधि श्रायो नूप राम । 
तुम वहुरो हठु जिनि करो, हों आऊ हां .काम ॥ 
हो श्राऊह्मां काम, सकलु कुलु सुत पुतियारो॥ 
हम झूभत तुम फिरो, श्रेवु याको न विचारो ॥ 
अरबु नया को पृतु, पूत बालकु हठ श्राहुरि। 
बहुरि जुहदू बहुवार, सुद्ध मन अवके बाहुरि | ३७३ || 


दोहा 
कहै सारिवां तातकत, कातरु बोलो बोलु । 
सो प्रभ्चु सुत को राखि है, ज्यो राखे भूगोलु ॥३७४॥ 


१०४ | 


[ महाराण। प्रताप स्मृति-ग्रन्थ 


दोहा 
यह कहि हंकि तुरी चले हले दलेसुर सेल । 
सिंधु थले दिग्गज गले मले हत्थ दनु ऐल ॥२७६॥ 
कु डलिया 
लघु दलु देरिव प्रताप तह पूछतु राजा रामु॥ 
तुमकि कहि तोंवर तहां मोहि मरत सू कामु ॥ 
मोहि मरन सू' कामु मतो जाने तिन पूछो। 
सृत सुभरनि सम लहो होहुँ गरुवो के तुछी ॥- 
इच्छा होई सु करो न तो सुमिरो हरु बक अचु । 
दानो सुन्यो कि देउ हों न जानो दीरघु लघु ॥३७७॥ 
दोहा 
महिला मिलनु दुलल भु हुव,रन गहिला मन लाज । 
खमसि खेत खम्हनोर के, दुहु दल बहुल श्रवाज ॥३७६।॥ 
उत अकबर बब्बर तखत,बखत सबर उर रीस । हु 
आ्राइ भ्रनी मुख पर उठो, हुय हजार पच्चीस ॥! ३८०४ 
जिनके मुख लाली चढी, चढ़े सुने सुरितान। 
ते अपने मुख राखियो, छाली क सहि दान ॥(३५१॥ 
दस अकब्बर बब्बर दुरस, संग सहस दसमान । 
चढि श्रावे राजा कहे, तस दतु समयो रान ॥१८२ । 
यह कहि राम नरिंद ने, हिय सुमिरी हर पिद्धि । 
जो सूमिरी भारथु मंडे, पारथ भर बहु तिद्धि ॥३८३७ 
कोका कहरु श्रजीजु ठत आन मानु कूरंश्रु। 
रोद सहित पैदल सहित कियो जुद्ध आरंभु ॥३८८७ 


चक्रव्यूह श्रकवर चमू', भ्भिमनु तुगु कुवारू । 
भर भादो जलधार जिमि, सिर पर बरस्यो सार।४०३॥ 


शाणा रासो ] 


जौ 


प्रभिमतु मार॒यों खटु सुभठ, चकावृह चकत्तूरि। 
सब मिलि मारयो सारिवा, श्रसि सर सावल 'कूरि ॥४०४॥ 


वाह घाह अ्रकवर कहो, रह्मो सारिवां खेत । 
राम साहि भ्रसि वरु गह्मो, कोह छोह सुत हेत ॥४०५॥ 


असि सावल सो कटि परयो, घरयों परगन घाइ। 
तिनहि न रत्तो सारिवां, हररिव मिल्‍यो हरि राइ ॥8०६॥ 


फेरि करी एकत्र फिरि, फोज अकवब्वर घाइ। 
सकल सिकिलि हिंदू तुरक, भ्राइ परे अर राइ ॥४१रश।॥। 


दोरत राम नरिंद पर, नेकु न करी अवार। 
बेलत होरी खेल में, ज्यो गढ़ु लेंब गवार ॥४११॥ 


गिरि गोवरघनु रामु नृपु, अकबरु इद्र्‌ अपार । 
तुपक तीर तरवारि तह, सेल सूल जलघार ॥४१४॥ 


सोंतीर्दांस 


परे जलघार पहार श्रपार। परे तिहिं ताक सिरप्पर साइ॥ 
रूपे रन रांमु तरिदह पाइ। घपे घरि सेद श्रे श्रर राइ॥ 
रुप चकता सकता गहि सार । कुपे तह कोकु अ्रजीजु श्रपार ॥ 
कुपे श्रभ;ु रखखन क्वूरमु मांनु । करे भ्रसि सेल सकत्तिनि घांनु ॥ 
लई तुरसें उरसों चिरन चपि । करे घन घाइ डरे कवि जपि 
हल क्किय मी र किलक्कि हकारि। रलक्किय गोलक गज्जिय नारि ॥। 
खलव्किय खान निरवंग निवान । गलक्किय,पेठि सुपेठ पठान ॥ 
भलक्किय खग्ग विलग्गल टोप । चलक्किय चपि करिंदनि कोप ॥ 
ढलविकिय ढाल बलक्किय बाहु । घलक्किय घाइ श्रघाइ उछाहु ॥ 
उठयो तव पातलु रानू रिसाइ। ग्रुठयों गहि तेग गयद निजाइ॥ 
करे भुजडंड निवंड भसुड। परे कर्टि सुडय डुडय मुड॥ 
भमरेभार ओोफर तु ड निभु ड । विहडतु रानु मचे भकरुड ॥४१५॥। 


[ १०४ 


१०६ ] [ महाराणा प्रताप स्मृति-ग्रन्थ 


दोहा. 
मिरत रान भकरूड मचि मोर समारयों सारू। 
भुजबर आयो भीणर को _भाऊ कोपि कु वरू ॥४१६।॥। 

भुजंगी. 
भगी भीर भाऊ श्रगाऊँ उकढ़यो । महा मोर मां फीनि के मुख्ख चढ़यो ॥ 
जिते जुधूध जोधा जुरे स्वामि कामा। पचारे तिन्‍्हे पेखि चारनु रामां ॥॥ 
लरे रादु सग्रामु सग्राम वार। गने कोनु जौन वहे रक्त खारं ॥ 
लरे वीदु मानां खुमांता विलोके । करे एक के द्व॑ँ गजं ठट्ट रोके ॥ 
लरे हूंकि हम्मीरू गोइंदु घाये। भरे कुड चडी उ् भीव जाये ॥ 
लरे मानु सोनिंगरा रांनु लखूखे। गयदं हयदं मुखं तेग भखखे ॥ 
सिरह्ारू सेढ़ू सिरघ्धार सोधे । सबे सार अके तिवंके विरोधे ॥ 
लयो लोहु गोपाल खेकाल काल। गयो साहिलों गाहि ढारतु ढाल ॥ 
रउुप्यो राम राठयोरू ठेले करिंद | बदे मारु मार विदारे नरिंदं ॥ 
कुप्यो संभरी सृ6  सनाह कट्टे। डिगे मीर नुरभु कुरंभ कट्टो ॥ 
दुरग्यू दुरगगा दुर्शिंदं गिरावे । करे चुर संसमूर हर घिरावे ॥ 
मिरे भाखरोत प्रयाग प्रचंड । नगा नाग खडे वहिंडे भसुड | 
जगी खग्ग ज्वाल जगा जोंन गजे। रन रांमु चोडा तनों भीर भंजे॥ 
मड्यो मेर मेरा तनो मीर मारे । तहा मांनु सीसोदिया जोन तारे ॥ 
सल खान को सेरखां खेत खडे। सरं- डंम्हरी सम्हरी रारि मंडे ॥ 
लर लोह नेता हने नेत बच । लुटे एक भुमी उठे को कमध ॥ 
भिरे भांनु श्रॉमांन रान निहार॒यो । भिरे भीड सांडा तने भडु फारयो ॥॥ 
चरम चूर चोडा हरो सूर सांगा। परे वत्य नाथा करे पंति पांगा ॥४१७.। 

दोहा 
कीरति सिंघ रठ्योर तव विने करी कर जोरि। 
मैरो कोतिगु देखि द्विय जुरिये जग बहोरि ॥४२७॥ 
_कवित्त ; 


डग जुरुयो कीरति रदयोरू उठि बाग लाग बजि । 
गजि गंजे गजराज सीस सिरताज कघ तजि ४ 


राणा राखो ] [ १०७ 


उद्यम करत कमध कधघध देखें घर घधावे । 
भक भक भक भभकत रत्त भेरव रन गावे | 


भयभीत भूत हरपृूत सम कम मयक सूमिरतु मृगु । 
मन नाथ हाथ कपत क्रमी माइ घाइ मुदेति द्विग | ४३० || 


विराजा 
द्विगन देव दिखुखें, भयानक भिखूखे | प्रभचदु ददुद, निकदे 
नरिद॒द । अठे चाहुबांन लटे खानखान । भगू ईस जायो,घरे तेग घायो 
इते मीर मारे । तिते गन तारे। रन रोस राघो, श्रयो श्रग भ्राधो, 
चतुभु ज्ज चूरे, खिकयों खग्ग भूरें। रिस राम दास, धरं नाग 
तात्, दये प्रात दाने, गए भेदि भान, ॥ ४३१ ॥ 


दोहा 


प्रान दये प्रभु रान हित थान लहे हरि थाने । 
तिरुखतवर तरवारि कटि दिखखत पातल रान |४३२॥ 


रांन निरस्यो आपनो कटकु कटयो चहूँ शोर । 
वान विखम वरसन लग्यो गहि कमान बरजोर | ४३३ | 


सादु करत सुर श्रसुर जय, नादु करन मुनि आपु । 
जुग्गनि देति श्रसीस मुख,जुग जीजहु परतापु |४५६ | 
कपतित्त 
जीजहु जुग परतापु तापु ता तनहि न लग्गे। 
जोजहु जुग परतापु पापु ता सुमिरत भग्गे | 
जीजहु जुग परतापु श्रापु इकलिंग श्रगु विय । 
जोजहु जुग परतापु बापु हिंदवान अमल हिय ॥ 


परताप रान रनर्सिघु मथि सुजसु रेंनु लिय कट्ठमि कर । 
दिल्‍ली सु फेरि दिल्‍ली गयो बदतु कित्ति श्रवमित्ति बर | ४६० || 


सिद्धि श्लरी कवि दयालदास विरचिते महाराजाघिराज महाराणा श्रीं 
जगतर्तिद्द चरित राना श्री प्रतापत्तिह्‌ श्रकवर जुघ वरननं नाम | 


१०८ ] [ मद्दाराखा प्रताप स्पृति-प्रस्ष 


कवित्त ु 
यो परतापु खुमानु रांनु अमानु तपे यहु। 
सेसु गनेसु महेसु जप जसु जासु वार वहु ॥| 
अमर अमर अवतारु कु वरु हुव तरूतु अरुनु द्विग । 
श्रान पुरख दवि जाहि देखि मृगराजु जेमि ख्रिग | 
है पुरस देह आजानु श्रुज, दुज दरिद्द दुख दूरि करू। 
श्रग्या सु तात ततपर सदा, मदासीस तेतीस बरू | ४६१ ॥ 


दोह!ः 
सब॒रू सपूतु सपूतु लखि उर आंनि परतापु। 
अब बम कु ठु बसाइये जिय जपि अ्रजपाजापु | ४६२ || 


ऋवित्त 
यह विचारि सुरसरी, वारि मजनु तन कीनो। 
पदमासन पव वेठि, पद्म पाइनि सन दीनो ॥ 
त्रिकुटी भ्रकुटी बीच अष्ट श्रावध घरू घायो । 
सजल जलद दुति स्पाम, स्यांम सु दरू श्रभि भायो |] 


आकरखि अजनी कत कहु, परम हरखि मनमोहु तजि। 
उडि चलयो ह॒पु सुमिरतु हरि परमहस जँह जाहि संजि]| ४६३ | 


परमहस गति लहो, रात परुताप सस विनु | 
पृहप विण्टि वहु भई; व्योम मारग सुछद छिनु ॥ : 
श्रुति सु म्रति सब सोधि, कियो सनु उत्तर कारजु। 
परम पुराननि सारिव, भाखि ज्यो गम आचारजु || 
उज्जरी कित्ति श्राभरतसजि, तीनि लोक बिस्तारि रही । 
धनि धन्ति धन्नि गुनवान मुरव, सुरुख सुरुतव मडित मही |४६४ | 


। | के 


कं 


सारांश 


राणा उदयसिह फी सोनगिरी (चौहान) रानी के गर्भ से प्रताप, भटियानों के गर्भ 
से सकतर्सिह व राठोड रानी के गर्भ से पाच पुप-सगर, श्रगर सीहा व पंचायन उत्पन्त 
हुए । उदयसिह भ्रपते इन बलवान व योग्य पुत्रों फो देख कर श्रत्यन्त प्रसन्‍न रहते । 


अपने पुत्रों को योग्य समझ कर राणा उदर्यासहु ने योग ले लिया तथा योग पिधि 
से प्रासा-त्याग दिए । प्रताप उसका उत्तराधिकारी हुआ | प्रताप के द्वार से निम्त सामन्त 
धे--पाइव-घंशी ग्वालियर नरेश रामसाह, उसका पुत्र शालिवाहन, संभरोी नरेश सम्रार्मासह, 
(सादडी फा जागीरदार) वीदा काला, मानसिह भाला, डू गरसी, बोर कू पा फा पुन्न, वीरस- 
देव राठौड फा पुत्र प्रतापसिह, (वदनोर फे) जयमाल का पुत्र रामदास राठौड, बागड प्रदेश 
का बोर चौहान नाथा, सिसोदिया रावत नेर्तासह, मुमारख का पुत्र पहाउसिह पवार, सांडा 
का पुत्र भोमसह डोडिया, मुहम्मद पठान, शेरखान चौहान, खडा पवार फे पृुन्न ताराचन्द 
प सूरज, विजयराज चौहान, पूरब्ििया राठोड श्रालमसोी, परिहार (प्रतिहार) सेदू , भ्रचलदास, 
गोपालदास,कल्याणदास,सानसिह,मानसिंह सोनगिरा (प्रताप फा मासा),व युवराज श्रमरसिह । 


गुजरात विजय के बाद जब भ्रकवर घापस लौटा, उस समय उसका बुद्धिमान सन्‍्त्री 
खम्नी दोडरमल प्रताप से मिलने मेवाड़ श्राया । खुमान प्रताप ने उसका सम्मान फिया। 
भोजन करवाया । प्रताप ने उसे एक हाथी भेंट फरना चाहा, लेक्तित उसने नहीं लिया । 
जब वह लौटने लगा तो प्रताप उसे पाँच फोस पहुंचा कर चला श्राया। श्रकबर के पास 
पहुँ चने पर खतन्नी ने भ्ताप फी प्रशंसा करते हुए फहा कि प्रताप जंसा राजा न तो हुआ्ना श्लौर 
न होगा । वह श्रत्यन्त प्रतापी है। इस पर अ्रकमतर ने कहा कि यदि प्रताप को पराजित न 
फर दूं तो मे हमायू का पुत्र नहों । सारे राजा मेरे श्राघीत हैं सिर्फ प्रताप ही नहीं है । यह 
घटना सक्‍त्‌ १६३० मे हुई । 


श्रकवर ने सुना कि प्रताप ने शाही इलाके जला दिए हैं व जालोर फो जला कर 
उसकी दशा दयनीय फरदी है । इसी प्रकार सिरोज फो भी घेर कर जला दिया । इस पर 
ऋद्ध हो अकबर ने कहा, कि में चोहानों को कुचल दूंगा व रामसाह तवर को गज सेना भेज 
पर नष्ट करवा दूगा। प्रताप के गले से घनुष प्रत्यंचा डाल फर पकड़ लूगा। मेने रूसी 
मू-नाग, क्राड खण्ड (उडीसा ) पूर्वो एवं पश्चिसी प्रदेश, पंजाब, श्रग, बंग, फरलिग, तेलंग, 
मथर, मारवाड़, मुलतान, मालवा, मडोवर, उड़ोसा, गोडवाना, मालावार, गक्खर, सौराष्ट्र, 


११० ] [ महा राणा प्रताप स्मृति ग्रन्थ 


महाराष्ट्र, पेठरा, कम्बोज, करताटक, कच्छ, कदलो (नेपाल की तराई का प्रदेश), विध्य, 
गुजरात व गौड ग्रादि प्रदेशों को जीता है । 


श्रकवर ने श्रपतती सेना को तेयार किया । इससे सर्वत्र खलबली मच गईं । श्रकबर 
की सेना मे कथारी, खुरासानी, घुलतानी, रूहिल्‍ले, रूमी, फिरगस्थानी, ह॒ब्सी श्रादि अनेक 
जातियों के योद्धा थे । श्रकबर ने श्रजमेर मे श्राकर डेरे दिये । वहां उसने झ्वाजा मोइनुदीन 
की दरगाह मे वदना की। 


श्रकवर ने सस्वर्‌ १६२४ में उदयसिह से युद्ध किया था। उसके बाद संवबत्‌ १६३४ 
में उसने प्रताप पर चढाई की । राखा प्रताप के सामन्‍तो को जब अकबर के ससंन्यर पहुंचते 
फो सूचना मिलो तो शालिवाहन तंवर ने, कहा--अ्रव हमें गाफिल नहों रहना है। जो भी 
प्रथत्न करने हो शीघ्र कर लेने चाहिए। सब ने मिल कर कहा कि आप राखा प्रताप के पास 
जाएं व उन्हे परिस्थिति से श्रवगत करा कर श्रादेश प्राप्त कर लौटें। रामसह खीची ने 
कहा -प्रापके पिता की भुजाओ पर ही युद्ध का सारा भार है। दो सवारों को साथ लेकर 
शालिवाहन राशा प्रताप के पास पहुंचा। राणा उस सप्रवय रनिवास में थे। कुमार 
[शालिदाहन ] के आगमन की सूचना पाकर प्रतापने रानियो फो संकेत कर विदा दी व 
कुमार को सम्मान सहित भीतर बुलवाया । कुमार ने प्रताप को श्रकबर के चढाई की सूचना 


दी। इस पर राणा ने हंस कर कहा--भ्रकवर शक्तिसिंह, मार्नसह सहित करोडो मुगलो को 
लेकर भी श्रार्वें तो भी हम उससे युद्ध करेंगे । ह 


राणा प्रताप रामसाह के निवास स्थात पर पहुचा। रामसाह ने प्रताप का स्वा- 


गत किया व कहा--अ्रापने मुझे हो क्यो न छुलबा लिया । झापका जो श्रादेश होगा, में उसे 
सिर पर घारण करूगा । 


चोपदारो ने समस्त सामम्तों को सचित्र किप्रा । सूचना पाते ही समस्त सामन्‍्त रामसफ 
फे यहा पहुंचे । इस सभा मे राव संग्रार्मासह, वीदाकाला, मानसिह भाला, भोमसिह डोडिया, 
डू गरसी पवार, शेरखानब चोहान, पत्ता का पुत्र कल्याण सिह, दुर्गादास, हरिदास चौहान, ताथा 
चौहान प्रधागदास भाखरोत, जालम राठौड़, नन्‍दा प्रतिहार, सेडू, महसुद खां, महारास्ता का 
मधमा मानसिह सोवगिरा,क्‌ पा का पुत्र जपमल व मनन्‍्त्री भामासाह शझ्रादि योद्धा उपस्थित हुए । 
राणा भ्रगाप ने रामसाह से सलाह पूछी । रामसाह ने कहा हमें पहाडो का श्राश्नय लेकर 
यवर्नों को घेर लेना चाहिए श्रौर उन्हे नष्द कर देना चाहिए । रामसाह 'की यह राय सुन 
फर सप्र हंसे व बोले कि आप हमारे साथी होकर इस प्रकार मुगलो से डरते हैं; इस पर 


राणा रागो ] [१११ 


नवयुव॒को ने कहा--पह उृद्ध तो वहुतर जीचित रहना चाहता है। हम युवक तो प्रज्ञानी व 
प्रयोध ही है, पर हमने यह निश्चय किया है, कि झुगलो से प्रामने-सामने रह कर ही युद्ध 
करेंगे । राजा राम यदि न चाहे तो हरावल फी बजाय चंदावल में रह कर युद्ध करें। इस 
पर राजा रामशाह ने कहा कि मंने श्रपने प्रनुभव फे श्राधार पर ही यह राय दी है। युद्ध 
का निश्चय फरने पर राणा प्रताप ने सामनन्‍्तो का जुहार स्वीकार किया श्र उन्हें तास्वूल 
दिये । 

प्रातःकाल युद्ध के नगाडे बजने लगे । राशा फी फौज चली। धबैकों योद्धा सेना 
में सम्मिलित हुए । भाला बीदा भी फौज से श्रा मिला । राणा का वहु भयकर दल खमणोर 
के मैदान में भ्रा पहुंचा । इस युद्ध में महाराणा प्रताप फो श्रौर से निम्न योद्धाओो ने भाग 
सिया -- रामसाह, धालिवाहन, जावला, भाऊ, चारण कवि रामा, सप्रामसह, काला बीदा, 
माना ( मसानसिह ), भीर्मातहु फे पुत्र हमोर व गोविन्द, सोनगिरा मानसिह, सेढ , 
गोपालदास, रामसिह राठौड, शूर्रासह घोहान, दुर्गादास राठोड, प्रयागदास भाखरोत, नगा, 
घू डा फा वंशज जगा, मेरा फा वंशन, सानसिह सिशोदविया,शेरखा, नेतसी, भीमसिह साडा फा 
पुत्र भीमसिह डोडिया, चूडा फा वंशज दौर सांगा, नाथा, फोतिसिह व श्रभयचन्द । इनमें 
से रामसाह, शालिवाहन व जावला के युद्ध में काम ध्ाने का उल्लेख भी कवि ने किया है ! 


दोहा 
पाई एहुडा पुत जण्, जेहडा राण प्रताप । 
पसकवर सूतो प्रोभफे, जाए सिराएँ। सांप ॥। 
धर बांकी दिन पाधरा, मरद ते भूर्फ मारा । 
घणा सॉररिंदं घेरियो, रहे गिरंदां राणा 
-एृथ्वीराज राठौड़ 


राजस्थानी-काव्य 


| 


| 


ब्ह्सोर्दास कृत 
राजप्रकास 


परिचय 


'राज-प्रकास! के रचयिता किसोरदास हैं। ये दर्सोँंधी शाखा के राव थे । मेवाड़ के 
महाराणा राजसिह [वि० सं० १७०६-३७] की इन पर बडी कृपा थी। “'राज-प्रकास' के 
झतिरिक्त इनके अनेक फुटकर गीत भी मिलते हैं। 


'राजप्रषास' का रचनाकाल बि० सं० १७१६ है । इसकी एक प्रति राजस्थान प्राख्य 
विद्या प्रतिष्ठान, उदयपुर के संग्रहालय से सुरक्षित है। ग्रन्थ मे कुल ६१ पत्र तथा १३२ छरद 
है। प्रथम ५६ छन्दो मे प्रारंभ से लेकर महाराणा जगर्तासह [वि० सं० १६८४-१७०६] तक 
के मेवाड के महाराणात्रो की वंशावली दी गई है, साथ मे संक्षिप्त वर्णन भो है। शेष ७६ 
छादों से महाराणा राजसिह के राज्य-प्रवन्ध, वैभव-विलास श्रौर शोय॑ का वर्णान किया गया 


है। प्रन्थ मे श्रधिकतर कवि की श्राखों देखो घटनाश्रो का उल्लेख है, श्रतः इतिहास की दृष्दि 
से महत्ववूर्ण है । भाषा डिंगल हैं । 


मस्तुत महाराणा भताप संबंधी श्रश राजप्रकास के पत्र संख्या १८ से पतन्र 


सख्या २९ 
प्र्थात्‌ छन्‍्द सख्या १५ से छन्द संख्या १८ तक श्राया है | 


किसोरदास फूत 


शाजप्रकास 
छुंद : विद्रंममाल 


उदी उदेपुरि माम * गढपति गढ़ कीय गांम ॥ 
उर्देस सागर ऊद : महि आाठमी मकसूद । 


ई 
ते ऊद रे परताप : खगि अगिनि राख खाप। 
ते तेज बलि तुरकांण : कसिया रहै केकाणा 


४सिया रहे जमडाढ - गसिया रहै श्रवगाढ । 
हमीया रहे हिन्दवाण काई सगा है तुरकाण । 


घर काजि काई दे घोह जा जनम प्रिग प्रिग जीह । 
तिणि सम ग्रफबर तपि : थिर भजिया धिर थप्पि॥ 


हिन्दवाण अकबर हथि नर एक पातल नथि | 
जाड़ आ्रावता ग्रुजरात : बलि मान कुरंम बात । 


थिर उदेपुर निजथान: मिलियास पातल मान । 
रसि राण रे रासोय क्जि सकल जीमों कोय। 


महिराएणा को के मान श्रम अम रो ल्‍यी घान। 
माने कहि .प्रम मंन * ते घान निर्मल तन ॥ 
सिंध पाक थई यो सम: महिसान तेडि कुरम । 
पख दोय लाँबी पाँति: भोजन झठ नो भाति । 


पडिहार त्याय परुस : ताई बाज इद्रह तूसि। 
प॑ 'कहे मान प्रताप : ईक बाज' बैठो' आप। 


परताप किणिरी पांति : भूपति, जीमे भांति । 
राजा स मान रिसाय : उठियों सरोस अ्रघाय ॥ 


११६ "] 


[ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्य 


मुणि हसे राणों सोह : भसुरां सबीह अबीदह ' 
जगि मान की मरजाद : बलि करे मो सम बाद । 


महि बाजि तजि उठि मांन: सुज छूटे बाजाँ स्वान। 
पै॑ माल श्रकवर पासि : सुज गयोौ भरियों सासि। 


सृज कहै मान दिलीस ५ सीसोौद श्रनमी सीस॥। 
इस कहे श्रकबर आन : महि रास की सुरि मान । 


महि पाट बरि मेवाड़ि : घर थाट मालव घाड़ि। 


लड़ि नयर सारग लूटि: किलबाँस कल बल क्रूटि | 
दल भ्रतल बल जि दद्धि : परताप बात प्रसिद्धि ॥१शा। 


प्रसिद्ध राण परताप, छाप परताप छुछाला। 
प्रसिद्ध खाग परताप, भाग परताप भुवाला । 
इसा हुत आराण मास, नहें कोजे मछर । 
बदे मान मो बिदा, अवसी करो सांहि श्रकबर !। 


होय बिदा मान चलीयौ हमस, घर घसमस अहि घड़घड़ । 
दल सबल चले हय गय रथी, पैदल बहुरू ऊपड़े ॥१६॥ 


ईसो मान ऊपड़े, मउ जिण भजी मरदां। 

ईसो माव ऊपड़े, सच प्राची की सरदा। 

ईंसो मान ऊपड़े, जेशि उसमानह जीती । 

ईंसो मान ऊपड़े, बले कतलू दल बीती ॥ 
क्र॑म मान चढते कटक, तर घर गिर होय रल्तली । 
परताप पूर सायश परे, मान नदी श्राए मिलौ || १७॥ 


छुद कविता 


मिलो नदी आय मान दान छूटठा दताला। 
मिलो नहिं आय मान भड़ां लोध भूपाला । 


मिलो नदों आय मान तुशि लोघा तेजालां। 
मिलो नदी श्राय मान कठठ दल बदल काला । 


राज प्रकास | 
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मिली नदी श्राय मान पूण परताप बिचाले। 
मिलो नदो श्राय मान होह गरकाब हठाले। 


परे पूर परताप जेरि परताप बखाणों ॥ 
भवर कुत दल फेर जोध बश मगर जाणों॥। 


मछ खग ऊछले काछ जिमि ढालह ऊड़े। 
नाव बिया नहें चले जोड़ भेला होय बूड़े। 


गे हर लहर भ्रागरांज नंद वि सद चीसांरां॥। 
नरा गजा चीछट राज दल सब्बल राखां। 


पर्ड गज घज सहित तुग गिर तरवए तूटे। 
पड़ी हैमर पांखरां जोध हाथूका जूटे ॥ 


कमल कमल तिरि चले भ्र्‌ह तिरि. भमर बिलगा । 
मलमल सीतौद सगा थीय सभा छसगा । 


कुरमा ऊरम सम थिय दमन चढे। 
भरम सान भरमियों करम है पद्धा कढे। 


रण जीतो परताप तेज श्रामाप असमर॥ 
मान समर मूकियों सु णे सोई साह श्रकबर । 


सरवर समर सुध विधि विपरीति बखारण। 
नीर रहिए पशरिहारि दिट्ठी चवसहद्ठि भ्रघारो। 


नरतुरा गजा पाई निह्स भड़ खग लग्गी औभड़ां । 
परताप तणां छर ऊपड़े छुर लग्गी दूढाहड़ा | १८ | 


खारांश 


महाराण।( उदर्यासह ने उदयपुर नगर व गढ़ का निर्माण फराया। प्रथ्ची पर प्राठवें 
पापर से दप में उदयतागर बंबवाया। इसी उदयसिह के प्रताप नाम का पुत्र था जो हमेंशा 
मुगलों के विदद्ध लड़ने के लिये शस्त्र-सज्जित श्रश्वारोही के रुप में तैयार रहता था। इस 


समय प्रताप को छोड़ कर समस्त हिन्दू राजाश्रो ने श्रकबर की अधीनता स्वीकार कर 
लीयी। ह 


गुजरात से लीदता हुआ मानसिह उदयपुर में प्रताप से सिला। श्राठ-तो तरह का 
भोजन वनाया गया। दो पंक्तियों में बैठने का श्रायोजन हुआ । मानसिह ने प्रताप से कहा 
कि एक पातल पर (भोजन के लिये) शाप श्राकर विराजिये । किन्तु एक भूपति की भाति 
भोजन करने के लिये वहा क्ोई पंक्ति नहीं थी श्रत' प्रताप ने भोजन नहीं किया । इस पर 
सानसिह फ्रोघित होहर बिना खाये ही उठ गया श्रौर श्रकबर के पास जाकर उसे मेवाड़ 
पर चढ़ाई फरने के लिये उत्तेजित किया। श्राज्ञा पाकर मार्नोसह हाथी, घोडा, पैदल सहित 
सेना लेकर युद्ध के लिये इस प्रफार चला कि पृथ्वी कपायमान होने लगी । (दोनो सेवाश्रों 


फे मध्य) भयकर युद्ध हुआ । युद्ध में प्रताप विजयी रहा तथा भ्रकबर ने भी यह सुना कि 
मानमिह युद्ध मे हार गया है। 


राजस्थानी-काव्य 


गिरधर प्राक्तिया 


सगतरासो 


परिचय 


'सगतरासो' फे रचयिता मेवाड निवासी आशिया शाला के चारण गिरधर थे। इतका शवताी- 
काल वि०स० १७२० के लगभग माना जत्ता है। 


इसमें वीर-शिरोमणि महाराखा प्रताप के छोटे भाई शक्तिसिह का चरित्र-वरणंत है ! बर्णेत 
दोहा, भुजगी, कवित्त श्रादि कुल मिलाकर लगभग ५०० छ्दों में हुआ है । भाषा शुद्ध डिगल है । 


प्रन्य मे कुल ८८ पत्र हैं। महाराखा प्रताप संबन्धी प्रस्तुत श्रश पत्र संटया १ से पत्र सेंट्या ६ 
तक श्रर्थात्‌ छुन्श सख्या १६ से छन्द संस्याप& तक भाषा है । 


गिश्धर आधपिया 


सगतरासोी 


द्हा 
तिण घर रांण प्रतापसी, वीरेही वर वीर । 
ऊधरियो हींदू घरम, हठ दूसरे हमीर ॥१६॥ 
तिण श्रकवर खीटावियो, सुज जीतो सरतांण । 
रेह न लागी रायगुर, एहो पाताल रांणख ॥१ण॥। 


पातल सकता वीर रुद्र, सदा अगर समग्रसाह । 
जगा नया कान्ह जेतसी, रायसिघ रिमराह ॥१८।॥ 


ऊदल राणों एक दिन, सम पूछिया सकोइ । 
श्रणी सिरे कर प्राहण, हूं सारे हैँ सोइ ॥१७॥ 


मैंगल मैंगल सारिखो, सिंह सारिखों सीह। 
सगतो उदयासिघ तण,गअ्रग पित जिसो अ्रवीहू॥२०॥॥ 


चख रत्ते मुख रत्तड़, येस जिही कुल वग्ग । 
सकते जमदाढा पिरे, श्राफालियो करग्ग ॥२१॥। 


कीय हुकम नहेँ कारिय की, एब्ट एक श्रवट्ठ । 
ऊदल राणश कम खियो, पह दी सीख प्रगद्ट ॥२२७ 


पिता हुकम लिखियो परम, श्रग श्रहंकार अथाह । 
सकतो उदयासिघ तर, सु वसियो पत्तिसाह ॥२३॥ 


सगते उदयासिघ तणा, श्रंग ग्रहैं भ्रहकार । 
तेण महा गह पूरियो, वसीयों साह दुबार ॥२४॥ 


साह जलाल सगत्तसी, क्ननमानिय्ो अ्रसंख । 
सिंह वरीयो सु परूख रो, पखालो जटपंख ॥२४॥ 


मद्दाराणा प्रताप स्मृति-ग्रन्य 
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दीधा हुकम जलालदी, अ्रवर न मर्ड भ्रोड़। 
साह कहै सगतेस सू, तो ले गढ़ चीतोड़ ॥२६॥ 


सगते साह जलाल सूं, केलपुरे या कथ्थ। 
अबर सूद न ऊग्मे, हूँ माड़ू जे हथ्यथ ॥२७॥ 


पालग नहेँ पाले ब्रिथयी, जीह कहे इम जर्ग। 
सगत्निष चीतोड़ सिर, बीड़ो अहे करग्ग | २८ | 


सगते साह जलाल सू, भाप जणानै ईम। 
तेग उभारे नीसरे, नहँ कोधी तसलीम ॥ २६ ॥ 


तोरठा 
पातिसाह पहलोइ, सगतर्सिह बुलावीयो । 
हालो मुहरे होइ, देस उदेपुर देखिवा || ३० || 


सकतो सिरजणहाए, एक गिर सिर ऊपरे। 
अन करड़ा असवार, मेवाड़ो माने नही || ३१ 


दोहर! 
खुरस'णा मुलतानखां, मारे रण वे बीर ४ 
साप्त उग़ारे साकड़े, सगतो पत्तों सघीर || ३२॥ 


ग्राध्ी वेघज श्रांगमे, धारे चित खिन्र घोड । 
मृहरि पिता देवा मरण, चलि आयो चीतोड़ || ३३ | 


मरवा जे लाध मरम, ठवे न वीजे ठौड़ ! 
आंयो सकतो आंहच्ै, चढ़वा गढ़ चीतौड़ ॥३४॥ 
जैमल पातल यू जपे, साईदास सबूझ । 
राण हुकम है रावता, तो चाढा गढ तूक ॥ ३४।॥। 
पिता तर झायो पगे, हित चित लीधो हेल । 
सिरजणहार न सिरजियो,पश्रने हुवो दिल मेल ॥३६॥ 


प“नहेँ रहियो पगे, श्रातम थयो उदास । 
सगता साहसमाल सू , वसे गिरीपुर वास ॥३७॥ 


सगतराप्तो ] 


वसि गिरपुर कस वांधियो, पशियो जमत्र प्रमाण । 
सकतो व्याई “कसी, वांसे साँगण रांण ॥३८॥। 


मिट ने भावों महिमडल, चले नही कुल चाल । 
सकते जोतां सहसमल, मारो जियो जगमाल ॥३९॥ 


मारि जगो चढियो मछर, किरमर हाथ कियेह । 
साकम्ति न सकियो सकतसी, विरतो वागडिएह ।/४०॥। 


वबलियो देतो वीद वग, मछर ग्रहे खग मूठ । 
चित्त सुहार्म चालियो, प्रिसण न चांप पूठ ॥४१।। 


वहै जगी जस बांधियो, सकता।सह असहास । 
महि बापी की माभूली, वेण तणो गढ़ वास (४शा। 


सकते वास परद्ठियो, महावेण गढ़ माहि । 
पह वोजा पाड़ोसियो, मन माहि न समाहि ॥४३॥। 


ढील सरच्वस हुकड़ो, भोडर हू खुल भाण । 
भमरो सुख राखे भ्रसख, खिन्र जोये खु माण ॥४४॥। 


धर धुसे घन धूप, सोनिगरो छल सार । 
सारा देस दसोर रा, प्रज झ्रविया पुकार ॥४५॥ 


वूब सुर मीया बले, भांजण खला भटक्‍क । 
सुणतां ही साजत करे, किलबे घरे खटकक ।॥।४६॥ 


श्रमरों रोदां ऊपरे, चाले कलि चहुवाण । 
दल अविया दसोर रा, भीडर ऊगे भांण ॥४७॥। 


| 
मारे भीडर माल ले, घर घृपट दे धकक। 
ग्राथ लेइ श्रमरा तगी, किलबे खडे कटक्‍्क ॥|४८॥। 


बाघे सापत बाल त्री, रजपूर्तां दे रेस । 
करे रहचि कणियागरा, दर बलिया दरवेस ॥४९॥ 


[ १६९२३ 
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बरदे बूबारव हुवा, प्रज पीडे न विण पार । 
साहुल सोनियरा तणी, सुरिण सकता सिरदार ॥४५०॥ 


कुक ऊक्र कशिआगर, मोहर सकत मेल्हेह। 
राखे॑ तो तेहोज रहाँ, ताणी तां तुरकेह ॥५१॥ 


पाताल राणों परवते, नह को श्रवर नरेस । 
ऊदाउत ,ते ऊगरा, सुण साहुल सकतेस ॥४२॥ 


सकते साहुल सांभली, वेसंद्र मिलि परत खाई। 
कज ऊपर कणश्रागरां, सकतो एम सुहाइ ॥४३॥। 


श्राडी वाहर ऊपड़े, अ्रंग बांधे ऊँघाण। 
किलेंबा दल कंलिपुरा, भीडर ऊगे भार ॥४४॥ 


छूद रोमकंघ 


तो प्रगटते भाण खला दल 

प्रटभ हाक भड़ा के काण हुवे । 
धमजगर सार पहार धसमर 

घूज घरा नीसांण घुक । 
छणकार खतग दवग विद्ुट्र 

- हैते हीदू हकलिया ।॥ 

किलवा इस पूर अ्रदूर कटक्का 

सूर सकत्तो साफलिया | जी श्र० | ५४ | 


सर सोकां भोकों फकलकभे साबल 


सार भड़क सामहिया । 
वहतां धस रूक भववक्‍क बीजल 


सार पहार नरे सहिया ॥ 
त्रुट कंधा वध विछुदे तंडल 


आवध सूरां श्राफलिया + 


धगतरासो ] 


[ १२४५ 


किलवा इणा पूर शभ्रडूर कल्क़ा 
सूर सकत्तो साफलिया || जी अ्र० ॥ ५६ || 


दहव॒ट पहुट विन दूजण 
घाए अ्रघट कटकू घड़े । 
रिणवट प्रगट ग्रहे चट रावत 
मीर कटे ढिग श्रग सुड़ 
रिए तट मसंट दपट मासच र 
भारथ भार भ्रुेजे भिलिया। 
किलंबा इण पूर शभ्रड्भूर कढक्लां 
सुर सकतो सांफलिया || जी श्र० || ५७ || 
डर बल कंगल सहिता डोंगर 
मीर मुगलल भलल्ल मरे। 
पडि जूटा मलल उथल्ल पुयल्लां 
क्रोध विहलल्‍ल विहलल्‍ल करे। 
हल हलल्‍्ल जुर्ड रिण हे वे हीदू 
जाएों पांडब जा मिलिया। 
किलवा इण पूर श्रदर कठक़ा 
सूर सकत्ता साफलिया || जी श्र० [| ए८ || 


कवित्त 


सांफलिया सकतेस, बियो मिरजो बाहादर । 
सार मरि साभिया, धगड़ घड़किया पड़ा घर । 
रिण भड़िया राउत्त, सूर सकता रा संमर। 
वेंडो सुतन हमीर, वडो गहिलौत अछर वर । 


देव सी वाघ देदो दुगम, कमघज त्रिण्है मुकति कर। 
पतिसाह फौज रिण पद्धरे, सकतर्सिह जीते समर | ४६ | 


१२६ ] 
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द्हा 


समहर जीती सकतसी, रोदा सरसी राड़ि । 
सार उवारे अमरसी, मोटिम चढ़ि मेवाड़ ॥६०॥! 


तेरा प्रवाडे पूरियौ, श्रुज ग्रहिये खितर भार 
साह तरों दल साकिये, वसियोी साह द्ुवार ॥६१॥॥ 


सूरातत सगता तणा, श्राड़ों वलियो श्र क । 
ऊसर क्रिसी न ऊगमे, सकता हिये निसक ॥६२॥ 


साह सराहे सकतसी, पौरस देखि अ्पाल। 
सकता बड़ नह को सुहड़, जफे साह जेलाल ॥६३॥ 


दीघा हुकम जलाल दी, पेखे असले पहाड़ । 
मोहरे कुरभ मान सा, सभेवा मेवाड ॥६४॥ 


दिल्‍्लीपति दीधा हुकम, कटकां सख्या न कांई । 
कुरभ मान कड़र्खिया, सकता वले सहाई ॥६५॥ 


अश्रत त दल अकबर तणा, सहु जाणे ससार। 
पोरस राण प्रताप का, पुहवि न लूभमे पार ॥६६।॥ 


श्र वे वे चढीया श्रडप, खूमाणा खुरसांण। 
अकबर रोस न जोहटे, रोस न छूडे राण ॥६७॥ 
पौढे विहूँ परर्खियो, देख कटक्कां दोर । 
कुरम केलपुरं, खेन्न रचे खंभणौर ॥ नी 
छद जातो सिहाश्रव॒लोकन 


तो खमणोद खर्साण धण मधि रिण खेहण 


सहण दुअण घर्ा एम खरी ९१ 


जोमरणि सुर जोश्वण सुर जरं! जरा, 


सगतरासो ] 


[ १२७ 


हुए हुए हथवाह सूर हँसे। 
ग्रीोषण मण ग्रहण ग्रहण मुणखर गुण 

जिए रुख श्ररजुत क्रत जुडिया। 
परताप निवड भड दल पतिसाही 

श्रावि रणंगण आहुडिया ॥६६९॥ 
सहु बल दल सबल सवबल दल सहु बल 

सारल वल मल सालुलिया । 
हुँकल होइ करूल कलल होइ हूँकल 

ग्रसुर अने सुर आफलिया । 
वलि लोह भलल बल बल भल लोह बल । 

ग्रभग बिन्हे दल श्राथडिया । 
परताप निवड भड दल पतिसाही । 

ग्रावि रिणणण झाहुडिया ॥७०॥। 


खल खट होइ विकट विकट होइ खल खट 

खाग घिकट भट खल खटिया । 
आवट चट अरट श्लररट चट शब्रावट 

ग्रसल थटे वंट आवदिया । 
साहुट थट सुभट सुभट थट साहुट 

पट चट बट होइ रण पडिया । 
प्रताप निवड भड दल पतिसाही 

आवि रखंगण झावड़िया ॥७१।॥ 
घजवड ग्रहि धवड घवड़ ग्रहि धजवड 

सार सुजड भड सामहिया । 
लड॒थड धड मडड मड॒ड होइ लखउथडि 

दडड रहिए जड वाजविया ५ 
घाइ घडे अश्रघड़ घड अर उक्रड 

मरगड वीछुड घड घड मुडिया | 
परताप निवड भड दल पतिसाही 

'शावि रिशगण श्रावड़िया ॥७२॥ 


१२ 
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कवित्त 


पतिसाही दल सरिस, राण पातल चढ़ढे रिण। 
राजा रांम नरेस, तुअर दस सुहड़ पड़े तण । 
रहे मेड़तियो राम, रहे मानो करिग्रागर । 
रहे भीम डोडियो, साथ दोई लियाँ सहोवर। 


रण रहे मेर दूलाहरी, सुकवि राम खग सगतसी । 
अपुरेस फोज जोीतौ अ्रभग, पाधर राण प्रतापसी | ७३ | 


दोहरा 


पाधर जुडे प्रतापसती, पोरस तर प्रमाण । 
राण विलूधो वीर रस, खग वाहे खुमाण | ७४ || 


सभालियो सकतसी, पातल राण अ्रपलल । 
पूठ विचारी बिरुद पति, साह बड़ा उरसल्ल ॥|७५॥४ 


ते रज भ्रम ते राज धन, सयल घरम त्‌ सारु। 
मानीज कहियौ अम्हाँ, श्रस नीले श्रसवार ॥७६॥ 


राजा मास सकत्तसी, चतुरगणी चढेह । 
घोघुदे घर देखवा, खभणोर हैं खडेह ॥७७॥ 


ईखे घर ऊदरल तणा, सपेले असहास १ 
विसकरमा रक्षियो वले, करि बीजो कलास ॥७ण८।। 


सपेखे घर घर सहर, श्रति ऊतम आराम । 
आखाडी भाडा तणौ, चीतवीयी चित्राम ॥७६॥। 


सोई चित्राम सपेदधियों, तवियी क्रभ तांम 
मान कहे सकतेस सू', चितबी घर चित्राम ॥८० || 


सकते राजा मान्त सू, उत्तर दीघ अवल्ल । 


ऐका चहिरे चित्ररौ, एका सांच सहल्ल :८ह१॥ 


सगतरासो ] 


[१२६ 


एकारे चित्रामरा, भूडा दीते भह ॥ 
एकां नावचे सांपरति, वीचारे न वितंड ॥5२॥ 


शकबर वालो प्ापरं, पश्रागे लागी भ्रग्ग। 
देखो बलती हुगरां, प्रथम न देखे परग ॥5३१॥ 


वाचा एह लूघा वचन, हींदू हमति मयाह ॥। 
कफेवाणे पड़िया करग, क्रम कावलियाह ॥८४४॥ 


पांतो मेयाड़ां सरिस, आखे वचन उरेब। 
साइन सुहाब सकतसी, जीव॑ एह कुजेब ॥॥८५॥॥ 


कावलिया वलिया कटक, जीव मतर जांण । 
धहाया मांत सकत्तसी, आपांगे श्राथांग घधषधा 


राजा मांत सकत्तसी, चित्त बहु लगे चटनक । 
भड़ प्रायो भाद्रावतों क्रमि है वाद कटक्‍क ॥८5७॥॥ 


सेसरोड दिन भोगवे, सकतो इन्द्र समांन। 
हाड़ां प्रनिएे चन्द्रहद, थरहरिया आरथांन ध८दा। 


सकतो सुरथानक हुवो, मेवाड़ों महिरांण । 
तेणा पाठ सकता तणो, भोइण प्रतपे भांण ॥४९॥ 


६... |,  छाराशा' ५ व 


>ः ब्लड * अ| नल हद >ः नत्ट 


/7«- 


इसी सूर्य वंश में प्रताप पेदा हुआ, ज्ञो वीरो का वीर, हिन्दू धर्स का उद्धारक और 
हठ में दूसरा हमीर था। 'ब्रत्मव, शक्तिसिह: ्रगर,सग र, जगा, नया, फीरह, जैतसी, रामसिह सभी 
वीर भाई थे ॥/ एके दिन दरवार मे उदयसिह ने कहा कि जो झांत्रओं को फतह करके श्रावेगा, 
में उसी को सन्‍्मान दुंगा। इस पर शक्तिसिह ने कटा र,पर हाथ पटका । उदयसिह ने शक्ति- 
सिह के इस बर्ताव फो द्रद्घार की मर्यादा के विपरीत समझा और चाराज होकर शक्तिसिह 
फो सीख देदी । शक्तिसिह श्रकवर के पास चला गया । श्रकवर ने उसका बहुत सम्मान 
किया श्ौर चित्तौड़ लेने का हुक्म दिया । शक्तिसिंह'ने श्रकवर क्री यह॑ बात नहीं मानी। 
उदयपुर देखने के'वहाने श्रकंवर ने -शक्तिसिह को साथ *लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाई की । किन्तु 
शक्तिसिह ने खुरसाण खां श्रौर घुलतात़ खा को सार.. कर पिता की रक्षार्थ चित्तौड चला 
श्राया । चित्तोड (पहुंचने पर शक्तिसिह ने गढ़ पर .चढता चाहा किन्तु जयमज, पत्ता कर 
साई दास ने फहा कि महाराणा के हुक्म से ही श्राप गढ़ में प्रवेश कर सकेंगे। शक्तिसिह 
श्रपने प्रयोजन से असफल होकर 'डेगरपुर के रावल सहसंमेल के पास चला गया । वहां पर 
किसी कारण से कलह होजाने पर- शक्तिसिह ने सहसम न के देखते-देखते [ वहां के एक सरदार | 
जगमाल को मार दिया शक्तिसिह वह से निकल कर भींडर के निकट वेणगढ श्राकर रहने 
लगा । भोंडर पर मन्दसोर की झोर से. भ्राक्रमएण होने पर भौंडर के सोतगरा सानरसिह का 
लडका झमरसिह, शक्तिसिह से मदद मागने आया । शक्ति सिंह 


ने मिर्जा बहादुर की फौज को 
पराजित कर भोंडर की रक्षा की। ६ 7 , 7८ है "कहे 


॥ई ए 


जे के कब 
नबी] 


लि ४ पक ि र # सदा 
इस घटना के बाद शक्तिसिह दिल्‍ली गया। प्रकवर उसफी वीरता से बहुत प्रसन्‍्त 
हुआ । उसने वछवाहा मानसिह के सेनायहित्व से अपनी सेना को मेवाड पर आक्रमण करने के 
लिये भेजा । साथ में शक्तिसिह सहायता के लिये था। खमझोर नामक स्थान पर युद्ध हुआ । 
प्रताप की ओर से राजा रामसा ह तवर और उसप्तके दस सरदार, रामाहह मेडतिया, मान 
फशणियागर, भीम टोडिया धर उसके दो भाई, कवि रामा [सादू चारण [ आदि योद्धा काम 
श्राये । श्रकवर को फौज विजयी रही । मक्तिसिह ने प्रताप को समझाया किस्तु वह माना 
नहीं । सनणोर से मानसिह ने शक्तिसिह को साथ लेकर गोगुन्दा 
में मानसधिह भाडो व श्रश्वाडो के नृत्य: 
श्रोर भंसरोडगठ 


0 के 
०) 


न्दा पर चढ़ाई की। गोगुन्दा 


चर देख कर हवा। इससे शक्तिसिह नाराज होगया 


उेला झात्रा। वहों पर वह अपनी राजवानी बना कर रहने लगा । यहीं 
उसकी मृत्यु हुई कोर उत्तका पुत्र भांख उत्तराधिफारी हुआ । 


राजस्थानी-काव्य 


-  दोंलत चिजय 
खुपताणा-रासो 


परिचय 


'खुमाण-राध्ो' के रचयिठा श्वेताम्बर जेन तपागच्छीय साधु शान्ति विजय के शिष्य 


दौलत विजय हैं । दीक्षा प्रहण करने से पूर्व इनका नाम दलपत था । इनका रचनाकाल वि«सें० 
१७६१-१७९० के मध्य माना जाता है । 


'खुमाण-रासो' की एक ही हस्तलिखित प्रति मिली है, जो 'मंडारकर पधोरियन्टल रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट' पूना के सम्रहालय में सुरक्षित है । इसमें वष्पा रावल ( वि०सं० ७६१ ) से लेकर 
महाराणा रानर्िह ( विग्स० १७०६-३७ ) तक के मेवाड के महाराणाओं का यरुन है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि मेवाड के महाराणाप्ो को 'खुमाण” उपाधि होने के कारण इसका 
नाम 'खुमाण-रासो' रखा गया है। 


इप्त ग्रन्थ के छन्द संख्या ३४१८ से छन्द सख्या ३४८४६ तक में महाराणा प्रताप 


धम्बन्धी अस्तुत वन आया है। वर्णन दोहा, चोपई, सोरठा कवित्त भादि में हुप्ता है ! 
भाषा डिगल है + 


दौजतबिजय कृत 


खुमाणरासोी 


हहा 
यरस प्लसी में बीस दिन, अधिपतिति ऊदल रांण 
पाट प्रतष्पा हिंदुपति, पोंहुता इंद्र विमाण ॥१४६८॥ 


चोपइ 
पाट प्रतप्पें पातल रांण । दुस्तासन जोसे दीवांण ॥ 
हिम्मत खगवाहो रिणवार । रोसीलो रायगुर रिमरार ॥१४१६॥ 
धजवढ़ि घर चिहृवल धूपर्ट । प्ररियां प्विर खागां श्ाछूटे । 
धाणा असपति रा यरहरे। रात दिवस ने रोला करें | ३४२० || 
घडकी दल्ली ने श्रजमेर। घड़क॑ दूढाड़ह पझजमेर । 
झलगार धूज पश्ागरो । लोक थरक॑ लाहोथ रो [३४२१ ॥ 
घड़के भ्रावू मर॒ुघर देस। ग्रूजर सोरठ कच्छ विसेस। 
वुदीपति रढ छोडि करी। करे प्रताप तणी चाकरी | ३१४२२ ॥ 
सीघु सवा लख ने सो वीर। से प्रताप थी गंगा तीर । 
ककण कछई नर पचाल। पत्ता थरहरीया भूपाल ३४२३ | 
तोड्या थाणा भ्रसपति तणा । सोहा मुह लीधा सांधणा । 
चित्रगढ रा थाणा पाड़िया। जाए आलम सू पुकारिया | ३१४२४ || 
प्रकबर मूछा बल घालिया। हीदू भ्रजें नही समक्रिया । 
मन मांहे मा निकाले दिया। मोटी खोड हम खोसे लिया | ३४२४ ॥| 
भर्जं नहीं हीदू नें लाज। शभ्रणरस काहीकु' बेकाज | 
घर प्रताप कछवाही थत्तो। रांगी ते अ्रणमाची हती॥ ३४२६ | 


पतिण दुख देता राण प्रताप। सांम दोह मन श्राण्यो पाप । 
धधव मान थकी बिनतो। तूक बहिनेवों दुख दे अती ॥३४२७॥ 


पि*प्रत्प 
कह [ महाराणा 22 # 


तिण कारण मुझ झावो भीर। बाहर करीजे माहरी वीद। 
बहिनेवी नें तुमें मारीइ'। प्लगति सनांव अमे कीजीई ॥शे४२८॥ 


माने झालम सू' फरियाद। पातल नें 'तुम कीज थाद । 
अ्रकबर साह पकड़ो 'तरवाए। मेदपाट 'ऊपर7प्लसवाद ॥३४२६॥ 


मेदपाट घर आलिम खडों। चोज करीने श्रायो चढ़ें। 
खबर हुई तब पातल राण । रोस चड्यो जोधो जम रांण ॥३४३०॥ 
प णः न 0० < दर न्‍्ड हु के बह पे को 


करे कीप' नृप कल्लह कज, कोरम पातल राणा : 
चढ़यो छोह छुछाल' छल, जुडश जुद्ध जमरराण ॥३४३४श१।॥ 


भांगस मगरा सुकेया, सहु जोरावश भद्दठ । 
आयो अकबर इहा पड़े' देखा 'रावत वह ॥३४१शा। 


_.. कलह हिवें इहां कोपियो, घेरि" रिर्मा सिर घाव* । 
जो हू ऊदल जाइयो,' दयू' शक्बर सिर दाव ॥॥ई४शश॥। 


घड़ि पतिंसाही बीदणी, सद योवर्न मंयबत ॥ 
परातल ऊंदेल ररांख रो, कहर मिलल्‍यो एकत *॥३४१०॥ 


चचल' , तिय मोरे चढी, जप॑: तुमीणां जाप +.! 
< परणो घड़े पतिसाह ,री,5पुह भिड़ राण प्रताप +-॥३४३४॥ 


सहणाया”-सीक्षू- गये, - -नद , सीक्ष्‌ .. नोबत्त,- -। 
उुभट, कह सलही-- सक्न्या, पातड -,हीदू - पत्त ॥३४३६॥ 


वेट भरिया वांनेत वर, रोस भरया शचवतत _ 
पूरवीर साखेत सक्ति, सूहड़ भिड़ सावत्त ॥३४३७॥ 


अनड माहा भिड्ण कज्ज, धुक्े धक्रावै धीग । 


टोडर ब्रद घर टालिमा, द्रिजड हेथा तरसीध'॥३४३८॥ 
पट्ठा पातल रांण रे, पनर स 


हट दस प्ेख रेत ॥। 


चचल पर चह्यो, सडि आयो रख लेत ॥३४३९॥ 


जल डे 


समाएरासो ] 


सिर कुंदग रो सेहरो, भिड़ विहु श्ुज गजगाह । 
चचल रे चोरासियां, श्रधीपति रण श्रथाह्‌ ॥३४४०॥ 


से -सूर सामत, तश्ण तेज रण रक्ता। 

भिड़ पाड़े रण भेल, उरडि रस रुक उमत्ता । 

ठेले वधि रिम थाठ, वाह झलवत्त विचारे। 

भाडे भ्ररियां भटठ, विदण गज कुभ विडार ॥ 
जिणि रहचे लख दल रोलवे, एक एक अग्गो अनड़ । 
परतांप पनर हजार रा, तीस तु कीधा' सुहड ॥३४४९१॥ 

तुग तुग 'गहि तिजड़, लेख जुध ' जोय तजटक्की । 

पकडि साग परताप, कड्डिक श्रार्लिंम कटक्‍्के । 

वाहै लोह विह॒दुद, पिसुण वाढ्तो पटवर्के । 

सुण लीधा सहु मुगल, भाड़ चमराल भटकके। 

निव्वाव खान कीवया निलग, पातल मुगल पछाडिया | ' 
लाज रो थभःऊदोत लडि, सिघ चाढो सीसोदिया ॥३४४२॥ 


$ न हि 
|| हे + 2 न 


इम श्राखे -आ्लालम, जुलम कोनो हिंदवाणह। 
कीध कलह इह कहर, मद्ठ कीनो मुगलाणह। 
साह कीन मन सोच, सुहड़ हिंदू सिर जोरह॥। 
ए पातल श्रग जीत, इस्यो हीदू नहिं ओरह ॥ 
नर वाह वाह नाहर नृपत्ति, लड़े भर्ड ' लाखा दला 
जुभुए तुग भारथ भु ड़, खगा डला' करतों खला ॥३४४३॥ 


>ा खफा न 


॥7 ८, ७ 5 


है को इसडा , हिंदु, द्विद्ठ )पातल-++दिखरावे । 
दरसागे * सो दुरस,,ताही :म्हे,. बहुत- बधागै,। 
जग जप सगतेस, , इहाप्रातल- ; किहां,, भी. 
आगे सुहड अनेक, सोही पातल पठागै ॥ 
दरसाय केम दुनियाण पति, है ही वह वकंड़ी । 
भारथ आया रिम लज्जसीं, धावे पति सांहा घड़ा ॥३४४४॥ 


वा 
उठ ॥क 


3॥. ४) 


११६) 


[ भहाराशा प्रताप स्मृति प्र 


ड्हा 


धीसोदी सगेतेस नृप, मत चिंतइ महाराज 
भ्रकल बहादर ऊदवत, विते एहवो काज ॥३४४५॥ 


भ्रड कीनी श्रसुरांण पति, पेखण हीदूपत्त । 
हुध दृहृंशी दोय रहे, एवही करू उगत्ति ॥३४४६॥ 


दरस उरस देखवसि तो, रहसि नहीं रजबह । 
पातल ने पड़ताल ने, मारे माह मरद्ट ॥३४४७॥। 


भ्रधिषिति पातल ऊपरे, खल भाजू' खुरसांण । 
प्रकल कोई इसड़ी करू, हृदद रहै हिंदवारा ॥३४४५॥ 


. वित्त 


सुहड आलम सगतेस, मन करी मतो उपायी। 

प्रीत करें परछन्न, वंधघु संदेस पठायो। 

श्रकबर आखे एम, दरस पातल देखावो। 

चढि चंचल चौगान, साह तुम लोह बतावो। 
ते हृष्य लोह साबल करो, उरडो असपति ऊपरे। 
कीजीइ लोह कुभा दलां, गजां दंत तोडो तरे ॥३४४९॥ 


पांय पकर पातलल्‍ल, चढ़यो चचल चेटक्कह । 

आठ सहस शअश्रसवार, उरी अ्रसपती कटक्‍्कह । 

मकाक काक भटकेह, भड़ी खग भाड भपटूटे । 

लोहां अकबर साह, लियो रणावार लपदूदे। 
ग़जदत खेंग खुरियां ठगै, कुत ध्रोव कुभांयथल । 
घनघोर जांण भाद्रवघटा, वाह सलकक वीजले (३४५०१ 


उडे झाग ब्र॒जाग, दहुकि रिम सीस दढ़क्के। 
हिंदू भ्रसुर रूथषवत्य, पड़े धमकि घड़ पटक्‍्की। 


खुमाणरासो | 


[ (३७० 


कालिक बुकक कदार, फकरडि कष्टियाल कटपकी । 

वहै वार पंखाल, उदल रिण श्रग थरकक्‍क। 
गणणाट बाण गोला गड़िक, प्रधुर सुभट रण ऊछली। 
कुरुबेत 'केरव पांडब॒जिहो, पह युध कीयो पातले प्रश्ध्श्शा 


घडकीयो श्र/लंग, लोह लग्यो असपत्ती । 
खुदा खुदा मुख खुरम, पार कीनो चित्रपत्तों। 
वयण वदत श्रसुरेस, हिंदू हम लोह- लगाया । 
ऐस। कोन ,अरांन, अ्रनड-हम लग-इहाँ आया ॥ 
सगतेस कहे श्रसपति सुणहु, नयरां सुहृह निरीखइ | 
ऊदोत एह हीदूपति, पातल एह हो परीखइ ॥३४५२॥ 


है 


श्रालम दुय उजबक्क, विदा कीना उर वारह। 
पाड़ो जाए पातल, तलपि वाहीौ तरवारह ॥ 
गडा ए भ्रम जीम, हिंदू मारो इह ठोरह ।' 
कट्टीए कफरान, जोर यह है सिर जोरह ॥ 
कब्बाणा गोस पातल गहै, करहु कुदि झ्ागे घरहु। 
गज राज देस घोडा दियू हम तुम कु वड्डा करिहु ॥३४५३।॥ 


सगत सीह सामत, राण पातल- पथधराया-। 
जुध कर किलेंबा जीप, श्राप कुसल घर शाया । 
जपे इम परताप , श्राव भाई आापण घर। 
असुर छांडी श्रलग्ग, वीर इहा' रंहो वीरवर 
अणभग विरुद श्राप्यो समत, खुरसाणां मुलतांन री । 
सोसोद बंध चाढी.सिखा, राखो पत हिंदवाण री ॥4३४५८॥ 


सोरठा 


परखे पातल रोण,' समप्यो ब्रद सगतेस ने ।' 
खुरसांणां मुलतांणं,, आगल'भिंड़ ऊंदो” तणह ॥१४५0॥ 


शैरे८ | 


[ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्ध 


.. हृहा 


भुय चित्रगढ तो सालवोी, पुह भिड़ पातल रांण जा 
सांम ध्रम्म सगतेस नृष, हो तुक भुज हिंदवाण ॥३४६०॥ 


प्रम रख्यो रख्यों घणी, पुहवी भिड़ां पहाड़। . 
भाहाड़ो उदय नरिंद रो, उछेंछ सगत ऊनाड़ ॥| ३४६१॥। 


भागी सगता तो भुजा, पंचाइण परदेसं। 
अधिपति उदय नेरीद रा, नाहर जेमे नरेस। ।३४६३॥ 


#७ >ै) * “का >> 


महासुभठ मेत्राइ धर, राखी तें राजांन । कि 
सगता उदया सीध रा, बस वधारणवान ॥३४६३॥ 


कर 


चौपाई' 

हिंदू भसुर हल्दीभाटियां । जुद्ध कियो तेगां भालियां । 

कियो पवाड़ो पावल राण । पड़ियालूग बधी परमांण ॥ 
का हा 

बातल सगत थकी कहै, इहाँ तुम उरहा आव । 

भ्ोलग मू'को श्रसुर री भाई सू करि भाव॥३४६४॥ ' 

प्रभभ सगत. सनेह -सू. सुर साहिब परताव है 6 


अ्रध विच श्रोलग मू कता, बसे सिर कुछाप ॥३४६६॥ 


श्ष्द्टथ। 


काइक 'छल बल केलवी, आवेस्यू” इण ठोड़।. 
मुह साम्हे मेवाड़ सू, पूछे 'अभ चीतोड़ ॥इड४इछ। 


घोपाई 


इम कहि सगते मागी सोख । परगट कोन्ी ए परीख । 
भायो सगत प्रसपति रे पास । कहे कुड दीधो वेसास | :३४६८॥ 


शुमाणारासो )| [ १३६ 


पातल प्रावे केहने हाथ । मार्‌या श्रजबुक एक साथ । 
पातल कुसले घर पहुँचिया। नवि पाया म्हे उहाँ श्राविया ॥३४६६ 


द्हा 


एक वरस भ्रसपति तणी, पूथ करो खजमत्त । 
कोइक छल बल केलवी, झाया सकत नृपत्त ॥३४७०।॥॥ 


पातल रांण तणा पगा, सुह प्रमणम्यां सगतेस । 
हीदू पते हिव आदर, दिया श्रस्व॒ गज देस ॥३४७१॥ 


सुवस देस वसियो सह, दल्ली गयो दुकलल । 
अकबर गज सिर ऊपर, श्रकुस नृप पातल्‍ल ॥३४७२॥ 


अ्रढ्पायत ऊदल तणों, श्रधिपति अ्रवलो बाण । 
पुर पवार्ड पातलो, दाखे जस दुनियांणख ॥३४७३॥ 


थ्रिहुड हंत्य तरसिघ तस, हेलावान हमीर । 
लुबे लाप वरीसणो, घड़ो दुवाहो वीर ध३४७४॥ 


दलां रूप ठावो दुनी, दाता दिल दरियाव | 
प्रदतारा अ्रंकुस दिई, सुज पातल्‍ल घुभाव ॥३४७४१। 


॥| 4 ! | 


सोरठा 


' भ्रेर्खू' दे श्रंघाह, राजवियो' अकबर रहै। 
करणू मां कधघाह, ऊ हीडागे ऊदवत ॥३४७६॥॥ 


श्रकबर समुद श्रथाग, छायो नवखंड छोलिया। 
खाग लडेत प्रयाग, श्रंबर छाग्रो ऊदुवत ॥8४७७॥॥ 


जन *+ 


अकबर समुद अथाह, साह उजल उजली सिखर । 
मेवाड़ो तिश मांह, पोयरा कमल प्रतांपसी ॥३४७८॥ 


१४० ] [ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रश्प 


पातल पाघ भप्रमांख, साथी सांगाहर घणी। 
रही 'सदालग रांख, अकबर सु ऊभे अणी ॥३४७९४ 


भ्रकचर घोर अ्रंघार, श्राथमिया हीदू अवर। 
जाये जागणहार, पोहरे राण प्रतापसी ॥३४८०॥४ 


द्हा 
माई एहा पूत जण, जेहा रांण प्रताप । 
अकबर सूता पश्रोकर्क जांण सिराणै सांप ३४८१७ 


दीधी हार हमीर, पंचाइण न रियो पगे। 
तिण नेपत रा नोर, श्रचरिज केहो ऊदवत ॥३४५२४ 


पोखे खन्नी घणाह, खडियातां लागी खतां । 
तोने ऊद तणाह, श्रमला मारिग एहडा -॥३४८३॥ 


राणी नोजां रास श्रोहें ले श्रकबर तणा । 
चोरी चीतोडाह, पणे तृक प्रतापसी ॥॥१ ४४८॥ 


डर्हा 


धजवचड ग्रहि घर घूपटी, पुहवी पातल रांण। 
वरस सतावन वीस दिन, ईला वरती आंण ॥३४७५४। । 


वार वजाई पावल, बैकुठ कीया वास । 
पा प्रतप्पे श्रमरसी, -अ्रधिक तेज उल्लास ॥8३४८६। 


अ इकबब्णथ काक ए्फद्रयाफउ 3 पह प्रद् हो कृष्ण चद्ध श्रोत्िय के वी० एच० ढी० प्रवन्ध हे प्राप्त किया मया है । 


सारांश 


महाराणा उदरय्तह के स्वर्गवाप्त के वाद प्रतापत्तिह सिहासनारुढ हुए, इससे शब्रुदल में 
खलबली मच गई। दिल्‍ली, आगरा, प्रजमेर, मारवाठ, लाहोर, भावू, गुजरात व सौराष्ट्र के 
शासक भयभीत हुए। वू दो के शाप्षक ने प्रताप की सेवा में रहना स्वीकार कर लिया | प्रताप 
का इस तरह प्रमाव बढ़ता हुप्रा देख कर भ्रकवर चिन्तित हुप्ता प्रौर उसे प्रपने श्रघीन करने के 
लिये कटिबद्ध हुमा । 
महाराणा प्रताप की एक रानी जयपुर के फछवाहा वंध की थी, जिसे (कछवाहा वंश की 
होने के कारण) प्रताप कष्ट देते थे । इस पर कछवाही रानी ने भ्रपने माई मानतिह से (भ्रपने 
पति) प्रवाप को मार डालन की विनती को श्ौर कहा कि उनकी मृत्यु के वाद मैं उनके साथ 
ही सती हो जाऊंगी | मानसभिंह ने इस कारण प्रकवर फो मेवाड पर भ्राफ्तणा करने के लिये 
उकमाया। प्रताप भी परद्रह हजार सैनिकी को लेकर युद्ध के लिये चल पढे ) दोनों (सेनाप्रों) 
के मध्य सर्मकर युद्ध हुआ । प्रताप ने भ्रपनी समस्त सेना को तीस द्ुकड़ियों में विभाजित कर 
दिया, प्रत्येक टरुकुडी मयकर रुप से रणक्रौशल फा परिचय दे रहो थी राजपूतो के इस शौर्य को 
देख कर प्रकवर ने कहा कि हिन्दुश्रों ने मेरे पर जुल्म कर दिया है । इस हिन्दू (अ्रताप) 
के समान तो कोई हिन्दू शामक नहीं है । प्रगर फोई ऐसा हिन्दू है जो प्रताप को दृष्टि दिखा 
(प्रांव दिखा) पके भर्थात्‌ उसे पराजित कर सके ता मैं उसका बहुत सम्मान करू गा। शक्ति- 


मिह ने कहा कि प्रताप यू' हाथ झाने वाला नही है, उप्तके सामने जो भी वोर जाता है उसे 
प्रताप मार डालता है। 


शक्तिमिह के मन में प्रताप का शौर्य प्रकवर को बताने की ईच्छा जाप्रत हुई भोर इस 
विपयक एक सन्देश प्रताप के पराम भेजा | प्रताप ने भ्राठ हजार सवारों को लेकर मयंकर आकर 
मणा किया । प्रताप ने ठोक वैसा ही भयंकर युद्ध किया जैसा कि कुरुत्षेत्र के मैदान में पॉंडवों 
एवं कौरवो के मध्य हुआ था । युद्ध के दौरान प्रताप ने प्रकवर पर भी वार किया, यह देख कर 


प्रक॒वर पूछने लगा कि ऐसा कौन हिन्दू है जिसने मेरे पर वार किया है। शक्तिगिह ने बताया 
कि यही प्रताप है। घकवर ने दो उज़वेको को प्रत्ताप को समाप्त करने के लिये भेजा । 


युद्ध की समाप्ति पर शक्तिविह ने प्रताप को कहलाया कि श्राप मुगलो को जीत कर 
सकुशल घर लोट श्राये हैं (प्रत: बघाई है) । प्रताप ने भी प्रत्युत्तर मे कहलाया कि उसे मुगलों 
का साथ छोड कर यहा झा जाना चाहिये साथ ही उसे विरुद प्रदान कर सम्मानित किया | 
शक्तिमिह ने वापस कहलाया कि भभी झ्ाना ठोक नही है, समय आने पर श्रा जाऊंगा । 


शक्तितिह ने प्रकवर को बताया कि प्रताप हाथ आने वाला नही है ।॥ उसने दोनों उज़वेको को 
भी भार दिया है | कुछ समय वाद समय देख कर शक्तिसिंह मेवाड लौट झाया ॥ प्रताप ने उसे 


हाथी, घोडा और ठिकाना दे दिया । भ्रवशिष्ट सोरठो व दोहो में प्रताप की महिमा का वणुंत 
है । भन्त में बताया गया हैं कि प्रताप की मृत्यु के वाद श्रमरत्तिह गद्दी पर बैठा । 


ः $ ॥ 


भाग सागे भाम, श्रमृत लागे ऊमरा। 
झकवर तल श्ाराम, पेंखे जहर प्रतापसी ॥॥ 


राजस्थानी-काव्य 


प्रद्ात 


पतायरण 


परिचय 


'पतायण ग्रन्थ की पूर्ण प्रति उपलब्ध नहीं है । इसके दो श्र'श प्राप्त हुए हैं, 
उनके प्राधार पर इसके रचयिता का नाम, स्थान, लिपिकाल, कुल खिन्द सख्या श्रादि का 
कुछ भी पता नहीं लगता है । यहा प्रकाशित दोनों श्रश सूरत के देचन्द लाला भाई 
पस्तकोद्धार फन्‍्ड के सग्रह से प्रेस कॉपियों के रजिस्टर से श्री (मवरलालजी नाहुठा 
(वीकानेर) को मिले हैं । इनकी नकल भी उन्हीं के पास हैं | श्री नाहटाजी का 
'शोध-पत्रिका' वर्ष १२ झ्रक १ में “महारास प्रताप सम्बन्धी एक | श्रज्ञात (पर श्रपूर्ण) 
काव्य” शीर्षक लेख छपा है। उनके अनुसार उपरोक्त रजिस्टर में ये भ्रश गुजराती 
लिपि में लिखे हुए हैं तथा उन पर 'घताइरि? शीर्षक दिया हुआ्ना है । प्राप्त प्रथम श्र श 
केब्रारंम मे 'बतायण' नाम भाया है तथा इस नामकरण का कारण मी दिया है । 

सह -“-शोपेक-रूप-में-पतायण” नाम ही ही है । । 

7: आह ; 
धर प्रथम झ श छन्द सख्या १ से छन्द संख्या १9 तक है। घोदहवें श्रस्ध की एक 
पंक्ति चुटित है, इस कारण इस ग्रश में कितने छन्द भ्रौर हैं, यह कहना कठिन है। 
इसरे भ्रश मे छुन्द सख्या १ से ५ तथा छन्द संख्या ६ की प्रथम पंक्ति श्रुटत है । इस 
कारण प्रथम छ' छुन्दो की विषय सामग्री का पता नही है | यह श्रश भी छनन्‍्द सख्या 
९७ तक ही मिलता है, सन्रहवें छन्द की श्रन्तिम पंक्ति भी चुटित, है फलस्वरूप इन 
छन्‍्दों में चल रहां युद्ध प्रसग कितना लम्बा है ? ज्ञान नही होता है । 


इन दोनों श्र शों के श्राघार पर इस काव्य 
सजीव एवं नवीन उपमाओं से युक्त है 
उपभमाएं श्राकपंक है । 


ये को भाषा गदग लहै। वर्णन बड़ा 
मूछ श्रोर सेना के प्रयाण;के लिये कवि को 


धन्नात 


पतायण 
(१) 


देवे देवामुद कीउ, रामयण कौउ राम । - 
भारथ कोउ कुर पडवे, सरखा वेद सप्राम ॥१॥ 


देवासुर रामायणहू, भारथ परगड भेद। 
- - बिहुँ न्रीजु चुहु पचमु, जिम बंचाइ वेद ॥२॥ 


कृत युग श्रेता हापरे, नवा नवातिहां नाम । 
कलियुग चुथु ए, कहुं रोके रण समग्राम ॥३॥। 


सांतल सोम हमीरदे, कानन्‍्हुडदे कुलि एह। 
« परिगउ ति प्रतापसिह, हिन्दू हाथा देड ॥४॥ 


भ्रीस मास:जीणि त्रटि चडो, भ्रग ओडव्यु साप ।- 
र।उल रढि छाडि नही, स्पू पातशाह प्रताप ॥५॥ 


नित ढोलाख ढग ढगिद, नित ढो लाख ढोय । 
हवि दल हीदू “हड, खोहिणि मत्ता खोह ॥६॥॥ 


ञ्न थे 
35% 


खोहिरिग मिलि कल वह कद्ठा, भ्रावी दल पावइ आवरया । 

हवि राउल ए हीटूयारं। समोवर्डि' बाद विहु सुरताण ॥७॥ 
कृत युग छासठि कोटि परायण, माहि निवड़ मा को-नारायण । 
वेनट देत्य कीउ विष्णु परायण, तिम करि-प्रतापरसिह बताइण।॥८।। 
पदम भढार श्रिता “युग मेंली, बाली सीत लक गढ मेली | 
रच्यु'जेम राम रामेयेणु, तिंम करि प्रतापरतिंह पाताइंण ॥& | 


द्वापर श्रेनि श्रढ्मार खो हिरिए, आवदया कुरुक्षेत्र महाररिग । 
भारत भीम कोउ भीमायणा, तिम करि प्रतापर्सिह पाताइण | १० ॥ 


१२६ | 


[ मद्दाराखा प्रताप स्मृति-अ्नन्ध 


जब रणथम्भ श्रलां सिरि लींघु, राड हमीर जेरि] बल कौछु । 
हमीरा सरिस कीउ हमी रायरणा,तिम करि प्रतार्पातह पताइण | ११ ॥ 


जब सुरताण ग्रहों सोनग्गिर, समप्या भेद चढया श्रसुरां सरि । 
कलही कन्हड़ी कीउ कन्हायण,जिम करि प्रतापर्सिह पताइण | १२ || 


सांतल राउ रहिड समीयारो। चहुयावट ' कीध चहुयाणो । 
भोडी विर 'कीध झ्रापायण, तिमकरि -प्रतापसिंह पतायण | १३ ॥ 


पह पतसाह मंडोवरि मग्गिइ, श्रभग सोमहुँ गढपति 'भ्रग्गिइ । 
>> -.++++++“५“++-++!| १४ 


' (२) 


+---------मज समहं को जपिइ । 
सवि दीह सूरपस्रे पूर, पुहुवि पातल पर्ि तपिइ ॥॥६॥॥ 


सूरु संभलेजी (२)व्वाजित्र धाष मिलेजी (२) । 

मोर महा मिले जी (२), हमथट हकले जी (२) । 

जे हुकले हय थट सूरसु रूत होइ हव हालो हाउं । 
भादव मास घण विकास, मचे कंठलि मेहला। 
चित घटा हरखं सख'सरख, हवे हय थठ हुकले । 
सूमारा वंसे राजहंस॑ सवर पातल संभले ॥७॥.. 


झ्ाभूषण सजिःजी (२)नल ब्रत नी मजिइ जी:(२) । - 
धार श्रणी घजि धो(२)भल जोड़ी भजि जी (२) | 

कटि जोड़ि वधि तेगो कघिद' सपदय सि हथि। 

फरसी कुहाड़ो विथ फाड़ो, कलह हरिरिवग्न कथि 

मद गहजी सकल सरजी वेष जोडि - कती भजिडद ।- 

काती अ-कत्तो ढव रत्ती स ताण प्राभूषण सजिदइ ॥८॥ 
वस महावणी जो (२) त्री काबिल तणी जी (२)। 
ग्राइति श्रति घणी णी (९) भरि' जोती घरणमीजी (२)। 





पवायण ] 


जे धएण घणो जोतोधार घरीदइ भरि जोवणि भूमली। 
न हसतो हसती कसा कसतोी अभ्रवलरू निर्मेल ऊजली। 
घणी यालि घूरति चरत घरती घणु आयत शभत्ति घणी। 
ग्रागरा काबिल हुति आविइ वेस लाडी बहु वणी ॥छ॥। 


चिहु दिशि चमकती जी (२) ठाहणा ठमकती णी (२) । 
भाकर भमकती जो (२) घृूषर घमकती जी (२)। 
जे घमकते घृधर कमक नेपुर ठमक नेडर ठमकती। 
बट राग कच्ू जख कसीद खडग हाथलि खडगती। 
सणागार सार छत्नीस सजिइ भरे जोरे भ्रण भती 


राखडी हाथी सिरिविराजी तेरिय च्यारि दिश्ि थे चमकती ॥१०॥ 


लाडी लोडतो जो (२) सबली सोकती जी (२)॥ 
नलख दल लुबती जी (२) माती उम्ती जी (२) | 
जे माती उमत्ती रोस राती, गीत गाती गोरणी। 
ख्बर हमाउ विरद बोलि, जगत्र जीप्यु जोरणी। 
सामछा साथे मोर माथे महा भत्ती उमती। 
वमणोरह लही मांडि हुय बल घडा आवि घूमतो ॥११५।॥ 


वधाउ वहि जी (२) पातलि नि कहि जी (२)॥। 
समु श्रावी समुहि जी (२) रूश (रूडु)) हो रहि जी (२) । 
हो रहे रूडां वड़ा हीहू हठी भल्‍ले सांगाहरा। 
कहि. हीटदू श्रारि सू रंग रसालू खरा। 
ति शाह सरसो हैेग साही सहासु आवी समुहे। 
जलाल श्रकबर घडा जपि वातइ बधाउ वहे ॥९र॥ 


वधाउ कहि जी (२) ति मुखि तु तू वहिजी (२) । 
नर कोई न रहिजो (२) साहामी तुज्जण सहिजी (२) । 
कुण सहि साहामी सामि सभलि कद्र घड रुद्रामणी । 
सामली सूरी गात्रि गोरों भेखि भेखि बीहामणी। 
भति चोल मुखी भाप रखी साहामी जन को न सहिइ । 


[ १४७ 


१४८ ) [ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रत्थ 


ग्रापणा स्वामी प्रताप आगिइ वात इम वाघाउ कहिइ ॥१३॥। 


दात्र घड़ सभली जी (२) वो रति वलकली जी (२) । 

श्रणीआओं जमली जी (२) मुछ अहा मिली (२)। 
जेमलि मुछ अहां चन्द्र भत्ती बहुय श्रत्तीए वही। 
पावक घृत राय वग पूरो जगत्र जोता जे वही। 
वामन बलिरा छलरणि वाघे मुछ एम अ्रहां मिली। 
आदीत द्वादप्त कमल या सत्रघड़ श्रावी सभली ॥!शा। 


वेगि वणावीद जी (२) भल ,चिति भावीइ जी (२) । 
सासि सोहावीइ जी (२) श्रगि ओपाबीइ जो (२) ० 
आ्रोपावीह साब वर 'मोजा, वेग जीण वणावीइ | 
आणिउ वगतर श्रम्म उजल, सामि सब सोहावीइ। 
हाथ थे हथोटा टोप उपे श्ररक कोटि उंगामीइ। 
पतशाह घड़स्यू_ वढणि पातल वेगि जीए वरणावीइ॥ ॥१६॥ 


खतन्रि मारगि खड़ि जी (२) द्वजे वहि घड़ि जी (२) +- 
भूपति भगे पड़ि जी (२) घड पड घड़ हड़ि जी। (२) 
जो घड़ हडे घड़ पड़ भवे धृ'धलि सैन अकबर सम वढिइ। 
डोलि दहग पग भग डग्रि डूगर सर दडिइ। 
खूदि ते हय खर सक वेसर चबुजिइ घड़ पड। 
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हँ। 


॥१७॥। 


साराश 


छुत्द संत्या १ से छत्द मंरया १३ वाले प्रथम प्रंश में 'पतायण' के निर्माण का 
कारण दिया है । वताण गया है कि देवतामों व झसुरों के वीच, राम व रावण फे बीच तथा 
फौरव एवं पाण्हव के वीच संग्राम हुए हैं। कृतयुग, शेतायुग व द्वापरयुग मे भी सम्राम हुए 
हैं, तो फिर कलयुग में सम्रामो को कैसे रोका जा सकता है ” सात्तल, सोमदेव, हमीर व 
कान्हडदेव फे समान ही कुल रक्षक तापमिंद भी हुए हैं। जिस प्रकार राम-रावण युद्ध के 
धाधघार पर 'रामायण' की, महाभारत काल में मीम-कौरव युद्ध के श्राधार पर 'मीमायण का, 
रणयम्मोर के राव हमीरदेव व प्रल्लाउद्दीन के बीच हुए युद्ध के प्राधघार पर “हमीरायए' 
फी ध्वरोंगिरी जालोर के कान्हुटदे एवं बादणाह के बीच हुए युद्ध के श्राघार पर 'कान्हायरण! 
फी रचना की गई है, उसी प्रकार प्रताप प्रकवर युद्ध के श्राधार पर 'पतायण' की रचना की 
गई है। तेरहवें छनद की प्रथम पंक्ति में सोमगढपति से बादशाह मडोवर मांगताहै, इसके बाद 
का प्रण चुटित है । 


छन्द मंख्या ६ से छन्‍्द सरयवा १७ वाले दूमरे श्रश में प्रताप व अऊबर के मध्य 
हुए मं रूर युद्ध का धर्णत है। महाराणा प्रताप फी सेना प्रस्त्र-शस्त्रों से सुपज्जित होकर युद्ध 
फे लिये चली । उनकी सेना में हाथी व घोडो का दल इस प्रकार से चल रहा था मानो भांद्र- 
पद मास की घनघोर घटा उमड प्राई हो । इस सेना रूप्री सागर में खुमाण वशोी प्रताप 
राजहम के समान सुशोमित था। सैनिको को कमर में तलवारें, कधो पर भाले, फरसी और 
कुल्हाडी थी । वे सुन्दर वस्त्र एवं श्राभूषण घारण किये हर्पोल्लास से युद्ध हेतु प्रयाण कर 
रहे थे। वीरॉगनाग्रो ने गीत गा कर पतियों को विदा किया,रास्ते में श्रन्य स्त्रियों ने भी'बधावा' 
गा कर वीरो का सम्मान किया । सेना घुमती भरूमती खमणोर के मैदान में पहुँची । प्रताप 
के श्ग-रग में शौय भर गया [ यहा मूचों का ततना व उसकी उपमराओ्रों का सुन्दर वर्णन है ] 
युद्ध आरम्म हुप्ना | प्रताप भी हाथ में 'हथोटा' लेकर सूर्य के समान चमकता सिरस्थाण 
घारण कर श्रागे बढा, ऐसा मयकर युद्ध हुआ कि पर्वत तथा सागर भी थर्राने लगे। घोडे 
कट-कट कर गिरने लगे 
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परिचय 


वंश-मास्कर' के रचयिता वीर रसावतार महाकवि सूर्यभल्ल मिश्रण है। इनका जन्म 

कातिक वदी १ विक्रम संवत १८७२ में तथा स्वरंवास श्राषाढ वदी ११ विक्रम संवत्‌ १६२५ 
को हुआ था ॥ इनके पिता का नाम श्रो चंडीदानजी एवं माता का धाम भवानी बाई था । 
चडीदानजी स्वयं डिंगल व पिंगल के विद्वान व बूदी नरेश महाराव रामसिंह के श्राश्चित कवि 
थे। सूर्यमललजी बचपन से ही बडे प्रतिभा-सम्पन्त थे, इनके गुरु दादूपंथी साधु श्री 
स्वरूपदासजी महाराज थे । इन्होने श्रपने जीवनकऋाल में छः विवाह किये किन्तु सन्‍्तान एक भी 
नही हुई। श्रन्त में श्री मुरारीदानणी को गोद लिया । स्वाभिमानी श्री सूर्येमल्लजी को 
संगीत और शराब से बहुत प्रेम था। श्रग्ने पिता के बाद महाराव रामथिंह के दरबारी कवि 
के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि पाई। इनके द्वारा लिखे हुए निम्न भ्रन्थ उपलब्ध होते हैं:-- 


बंश-मास्कर, वीर-सतसई, वलवद्विलास, छुंदोममूख, रामरंजाट, सती-रासो, धातु- 
रुपावली तथा फूटकर कवित्त, स्वये । 


ँ 


महाराव रामसिहजी महाभारत की कथा से प्र रणा पाकर चडासि चौहान वंश 
(प्रपने वंश) का इतिहास लिखाना चाहते थे । महाराव की इच्छा एवं उनकी श्राज्ञा पाकर 
सूयमल्लजी ने वश-मास्कर” के रूप में उसे विक्रम संवत्‌ १५६७ में लिखना श्रारंभ किया, 
किन्तु महाराव से भ्रनवन हो जाने के परिणाम स्वरूप विक्रम संवत्‌ १६१३ में लिखना बन्द कर 
दिया, बाद में इनके दत्तक पुत्र श्री मुरारिदानजी ने इसे सम्पूर्ण किया। मूल ग्रन्थ प्राय: २४०० 
पृष्ठों का है। इसमें वृ'दो राज्य के वर्णन के साथ-साथ गौण रूप से अ्रनेकानेक् विषयों, 

कथाप्रों एवं राजपुत राजाओं का भी वर्णन हुप्ला है । यह ग्रन्थ महाचम्पू प्रकार कां है। 
इसकी भाषा न तो शुद्ध रूप से डिगल है भर न शुद्ध रूप से पिगल । संस्कृत, प्राकृत, पालि 


अपञ्र श के साथ-साथ श्ररवी एवं फारसी के शब्दों का भो प्रयोग हुआ है। भाषा गरूढ भौर 
बिलष्ट है, कहीं कहीं तो इन्होने श्रपने निज के बहुत से शब्द गढ़ लिये हैं। 


महाराणा प्रताप से सम्बन्धित विवरण इस ग्रन्थ में पष्ठराशि, पचम मग्मूख में 


दे सझ्या ७६ से ८०, पष्ठराशि-सप्तममयूद्ध में छन्द संख्या ५ से ६ तथा पप्ठराशि-घतुर्दश 
मदन में छन्‍न्द संस्या १ में ५० तक में उपलब्ध होता है ।. 


छुन 


सूर्यंमलल मिश्र कृत 
चंश-भार्कर 
कति जयमल्ल प्रताप को, समय विभावी सीस॥ 
छितिपति रान प्रताप छत, श्रवखहि दुर्ग श्रधीस ॥७६॥ 


इम भगवंत रू मान रन, जनक सुतन उत जाइ। 
सह भोजन टारयो समुक्ति, खल मच्छर भ्रतखाइ ॥७७॥ 


रान कुलहु निज सम करन, पिसुन भार मन पूदि 
प्रकवर की चितौर इम, भनि आन्यो फल भूरि॥छ्णा। 


रान तदपि कुल रविखवे, छिति पुर दुगन छोरि । 
बनचरपन घरि लिय बिपति, जीवन घर्माह जोरि॥७6॥ 


सतति देवे प्रमुख सब, दिल्‍ली अभिमत दाहि। 
सुत्ष तजि स्वभठ कु'ट्व सह, उदय गद्यो दुख श्राहि ॥८०॥ 


( पष्ठराशि- पचममयूख, सुरजन के चरित्र मे भ्रकबर का 
चितोड लेना, छद सख्या ७६ से ८० ) 


0 ५ २ र हर 


उदयरान के सुत उदित, बीस प्रमित बरबीर। 
जंठो कुमर प्रताप जह, धर्म सहायक घीर॥शा। 


सगतसिह जगमाल सम, अति घृति मित्त सुत श्रोर । 
श्रद्दु भये कुलघर श्रडर, जिनमें रच घनजोरद ॥६॥ 


संगत जग्ग अभ्रगर रू सगर, पचायन गन नाम 
कनन्‍्ह रु लवनादिक करन, कुलतानक जसकाम ॥७॥। 


कुल तिनके तिन्‍्ह नाम करि, श्रग्ग कहावत उत्त 
सगताउत्त भ्रमुख्य सब, जानहु इम जसजुत्त ।॥। 


१५४) 


[ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्ध 


किते उदयनृप के कइत, जेठो सुत जगमाल। 


पै कछु हेतु श्रमोष परि, भयउ प्रताप भुवाल ॥6॥॥ 


( षष्ठराशि- सप्तममयूख, सुर॑जन के चरित्र में राणा उदय- 
घिह के सतान का वर्णान, छुन्द सख्या ५ से & ) 


4 2५८ ३ ९ 2५ 


पतारान इत उदयपुर श्रप्पन बिघधि श्रतुत्तार ॥ 
प्रज्ज धरम प्र रिय अखिल, भुज घरि साधक भार ॥१॥ 


दसपुर मुख पत्तत दुलूम, लिय द्विल्लिय घर लुट्ठि ॥ 
इत उत्त बहु गजे अडर, करवालन श्ररि कुट्टि ॥२॥ 


कहिय पुब्ब तिम कति कहत, यह हुव सब झुर्व ईस ॥ 


“बदत किते हुव यह बिदित, अद्धी श्रवनि श्रवीस ॥॥३॥ 


चितोरहु कति जबवन चहि, जसगाहक लिय जित्ति ॥ 
जिम तिम तपि मेवार जिहि, किय निज बिक्रम कित्ति ॥४॥ 


चेटक , नाटक मुख प्रचुर, सन लये हय राज ॥ 
न दयो पै भ्रातत निजन, इक हु.अस्चे बर, बाज ॥५0 


इम रुठो ताको श्रनुज, सप्ति न लहि सगतेस ॥ 
सेवन भ्रकवर निजन सह, आयो दिल्लिय एश+६॥ 


॥ षदपात ॥। 


दिल्‍ली शभ्रकबरद्रग उभये अकबर निवास इम 
कहु यह कहु यह कहिय तदपि समुभहु सभव तिम 
संगत सिंह सीसोद साह अभ्रातवहि सन मान्‍्यों 


हूं इत रान श्रताप प्रबल प्रतिभठ पद़िचान्यों 
सजि वरुथ वहुरिहु अखिल प्रस्थित हुव मेवार पर 


सीमा प्रवेश पावत्त समय कहत चल्यो भ्रसि रान कर ॥छा। 


बंश-मास्कर ] , दे [११५ 


प्रहर रान इकक्र लहि झअर्व चेटक चढि आ्रायो 
व्यवहित रहि कछु बेर साह दल मिलित सुहायो 
सरत जबहि निजसीम अ्रप्रि दुव दिय अकवर इम 
तह भारिय तरवादि नृपति जमकी रसनानिभ 
कछवाह मान गज शअग्ग कछु भयद खान बहलोल भट 
हो तह प्रताप तस सिर हरयो कटि पक्खर हय जुत प्रकट ॥५॥ 


बढुत, वह बहलोल खग्ग उततेहु चलपो खर 

इक्र तिहि चेटक अ्र॒ प्रि भ्रवत्ति कट्टि रू प्रकत्यो श्रद 

सो नृप जानि सक्‍यो न कढत अति वेग यहै करि 

त्रय पय चेटक तुरग धुरग मारथो सु पटी घरि 

जिह्ठि पिड़ि बहुत लग्गे जवन जह पहुँचत दुब जानि के 

कर जोरि अरज सगतेस किय मन श्रग्मज हित मानिक ॥६॥ 


भ्रश्नण जब लिय अ्रस्व याहि तिन मैं दिय इक्क्रन 
तव॒ रिसाइ सगतेस मंगि भूखन मातासन 
तसो हो इक तुरग लोल सोदागर ते लहि 
हम अकबर पह आई रविख कछु दाय गयो रहि 
भ्रव जानि निपय हर अग्रज हि चहुत बचावत इम चविय 


जो होइ हुकम में पूणि जिहि जातहि हनि श्राऊं जेविय ॥१०॥ 


माह कहिय सगतेस जाहु मारहु रानहिं जब 

बाजि दपटि यह बीर त्वरित सज्जित, पहुँचयो तब 

उभय जवबन है 'अग्य तिनही हनि भ्रग्ग बढ्यो तिम 

रानहि श्रविखिय रहहु श्रनुग यह सगत सिह इम 

पृगतहि जव॒त तिन्‍्ह मारि पथ कछु श्रप्पहि आयो कहन 

हयचन्रि पय छोरि चढि जवन हय ब्रजहु भ्रात पन निब्बहन॥। १ १॥। 


असभूत सम वत्त यह, बाढत मन न बिसास 
जे अभ्रकबर बानंत जिम, पहुंचे इक्क न पास ॥१२॥ 


दूँ ही पहुँचतः जानि हृढ) तिनहि हने सगतेस 
पहुँचे यह याकोहि पुनि, अद्भात सूचक एस ॥१९३॥। 


१५६ | 


[ महाराणा प्रताप स्मृति-प्रत्थ 


बिस्चे जन हुकरहु अंबहु, मन कअजन महिपाल 
तनुके कज्ज बने न तिम, बनें सु बिरचे बाल ॥हशा 


पिहित साह दल मिल्ि पता, करिले पुब्ब कही सु 
अनुज ही पहुँचे वहि इतर २, रीति श्रचिज्ज रही सु ४१५0 


पै धुरधर अब के नृपन, तब हुब॑ शान भ्रताप 
बिपित धर्म हित जो बस्यो, श्रापत्ति हु सहि आप॥। १६॥। 


बीरपनहु याकोहि बलि, उधरुयो सब सिर एक 
हठि इम तँहँ सभव॑ - चहत, भ्रद्ध,त जसहु अनेक ॥१७॥ 


. षद॒पात 


इक भाकृति कति कहत हुंते उभय हि बंधुंन हय ॥॥ 

पहुचि अनुज इम पास रान ,.हय लिय सुत्रि पय रय ॥ 

चपल स्व हय अ्रग्गमज चढ़ाई पठयो पत्र पालन॥ : 
भ्रविखय साहहि आइ कट्टि जवनन करवालन ॥ 

पुनि छेंदि इकक मम हथ पयहु दुस्सह भय जय खिन दयो ॥ 

सो रान प्रबल हजरत सुनहु गजि सबत-बचि इक गयो ॥ १८॥। 


संक्रमि अकबर सुनत पत बल अतुल उददैपुर ॥॥ 

चितोर हिं कति चवत घरिय बहुबिध जुज्कन घुर ॥। 

जिहि बहु दिन लदि जिति पुह॒वि मेवार लई पुनि ॥ 

रक्खन घर्महि राव बतिय वन बलि चित्रत चुनि ॥ 

पठई३ कहाइ दिल्लीस पहु सासन मम कछु अनुसरहु ॥ 

नहि श्र तृपत सम तुम नृपति रहि दिल्लिय सेवन क्रहु॥ १६॥ 


दोहा 


हमरे रक्‍खह दाग हय, नीचे चिन्ह मिसान॥ 
कहिहे हमरे यहहि करि, राज्य करहु पृहु॒ रान २०१ 


वैश-भासर्कर ] 


[१५७ 


मैक ने भत्री रान नटि, सुनह राभ प्रभु सोंह ॥ 
पठई कहि रहि है स्वपघ, हम नासहि किन हीदू ॥२१॥ 


एत अ्रकबर ह॒ठ अंकुरयो, प्रतिभंट उतप्तु प्रताप ॥ 
मन्‍्यों नत दुंव घां मिलन, श्राप मतहि तजि श्राप ॥रश्रा 


सूनु रान के दस सुने, पे तिहि समय प्रवीर। 
प६ कुमर श्रमरेस पु, भये जनक सत भीर ॥रशेा। 


पद्पात 


उभय पिता सुध श्रत्तुल कट्मि नारिन सगहि करि॥ 

सब भट परिजन सहित धर्म न तजन मन पन्र धदि ॥ 

गहन वरुनदिस गिरिन रहिय पिरलो तह रानाँ॥ 

भोगे हढ सव भांति खुल्लि भापति खजानोाँ॥ 
कटकी तरुन शभ्रावृति कलित तिहि अतर तृन पत्र तनि ॥ 
इम विविध कायमान रु उटज बनवाये नृप वन्य बनि ॥२४॥ 


तेंह श्र तहपुर तिम्माह रक्धि रानि न कुमरानि ने ॥ 
अप्प कुमर कछु भोटरहे वाहिर छद छामिन ॥! 
श्रावति बाहिर अभ्रखिल बीर भ्र८०व अनुग बसाये ॥ 
पिउहर निज पठइन लार नारित कति लाये ॥ 
भ्रवरोधतेहु अक्खिय श्रधिप निज पुनचिन सम हित नियत ॥ 
साहस श्रमोघ इहि सकट हु जबन भ्रत्य न बज जियता॥।२५॥ 


रहो इत सु भुव रुघि सबरू छोरें हुठ साह न ॥। 
प्रधिक श्रधिक दुख देत रोकि श्रन्ता गम राहन ॥। ु 
दूजे तीजे दिवस स्वजन जुहि अन्न प्रवेसहिं ॥ 
अटि सबन इक बेर श्रप्प ले तब्ब अवसेसहि ॥। 
कोद्रव गवेघु न मिले कबहु साक फलन व्है तब श्रसन ॥ 
कूल्हि को खिलहु बिच डारि कछु रधिलहहिं हेरहि रसन॥२६॥ 


१५८ ] 


[ महाराणा प्रताव स्मृति-प्रन्ध 


दोहा 


पे जब व्है तब पति परि, बिच जिम्महिं नृप बैठि ॥ 
निज तिज स्वामिन खिल अनुग, पावहिं श्रवसर पैठि,॥२७॥ 
रीति सु ' तहँ पीढिन रहैं, जेहँ बिपदा बढिनाई'॥ 
पे सह भोजन उद्देपुर, होत अबहु यह हाइ ॥२८॥॥ 
पतारान इम घर्म पर, सधा श्रबि तथ साहि ॥ 
रोर दुखह सहि मुरि रह्मो, निज जन सब निर्वाहि ॥२६॥ 


षट्यात 


जिहि विपत्ति गर्म जुत रहत कोडक कुमरानिय ॥ - 
बासर तीजे कब॒हु श्रन्‍्न. स्वजनन., तहे॑ आनिय ॥॥ 
हव तस रुट्टो होहि अखिल बट श्रद्धि श्रद्धि॥ 
युरपत्न -कारन द्विगुन लाभ - ताकन इक लड़ी! 
प्राहमर करन आरातापिनो गगन ऋपटि तिहि लें गई ॥ . है 
प्रमरेस नारि करि च्राहि वह भय बिहाल क्रंदत्त मई (३०॥॥ 


स्वसुर सुंनत बट रवीय श्रद्ध, पूषिय तिहि अप्पिय ॥ 
सोहि स्ववट सरसू हु दईत मग रहि बधूहि दिय । 
इम ताक हुव इक जोह नलगी खाबन जेहे ॥ 
सस्यू तह सह सपथ कठिन भोजी ' स्वबन्धू कहँ॥ 
ढंज 'को न सेस अ्रन्नहु दुलभ सूर तदपि संगर रसिक ॥ 


अरिजवन तिमिर भास्यो उदित्त अ्रज्जनृपन रवि रान इक ।३ १। 


सोराष्ट्रीदयोहा.._ -- 


स्व॒घरम द्रढ सवादि, दे सीस हु को भू द्रविन . 
पगह लक््खन ब्रादि, रानहि वहू मुररे रहे ॥३१।॥। 
या ही ते जन श्रज्ज, 


अज्जन इन भाखे इनहि 
नृपत घममं कुल लज्ज, 


तक्‍की इन इतर रन न तिम ॥३३॥। 


वेज मीस्कर ] 


[ १४६ 


जवन कहत लघु जाति, अप्पन अज्जन हिंदु इम 
मति जउ सुहि ढढ मानि, हिंदू हम अ्ज्जहु कहत ॥रेआ। 


हिंदुस्थान कहंत,. भ्रज्जावत्तहिं, भज्ज हम 
लज्ज न सुनि हु लहत, मिच्छन हिंदुस्तान मित ॥३५॥ 


भारयो हिंदुन भानु, जनेत इमहि रानन जनन 
सो जेहँ ज्वलित कसानु, हुव प्रताप अरि करन हुव ॥३६॥ 


भोज मान से भूप, सचिव खानखानचा दि सब 
रहे स्व ॒ स्‍्व॒पग्रनुरूपं, करन संधि समुझाइक ॥३७॥ 


षद॒पात 


पठई कहि मान प्रति रान यह बंत धर्म रत 

दुहिता जवन न दे रू तुमहु सबंध उतहि तत 

प्रकवर जामिप अग्ग क्यों न नत हमहिं करावहु 

प्रव प॑सगपन अ्रसन पति पैले भव पावहु 

जो पुनि न देह लिखि देह जब लवकुल पुत्रिन तब लहहु 

हम स्वीय भटन देतहि हरखि रूचत न तो मिरजा रहहु ॥३८॥ 


दोहा 


करों जवन लवकूल कनी, कहिय श्रग्ग तुम क्रुष्पि 
बिगरायो सुन करि बचन, लज्ज घरम कूल लुणष्पि ॥३९॥ 


कनि दूर जवनी करन, कछ वाहह ले कोह 
तवया लव कुलजा ततो, हमकों तुम अघ होहू ॥४गा 


घट्॒पात 


जब प्रताप शभ्रसु जाइ कृम्म व्याहहु तब मो कुल 
तनया व्याहृहि 'न॒तंनु तनय व्याहहु श्रतीत तुल 


[ महाराणा प्रताप स्मृति प्रस्ष 


कहा रुट्टि तुम कियउ सिह इत आनि फेर सम। 

हत्यी समुझे हमहिँ तुल्य समुझे न॑ अ्रध तिम ॥। 

कदरालिय सु बहु मिलि किनहु तिम जो सद्ध हुकम तस । 
तो हमहिँ धर्म तुम लो तजै बदहु पिंह कित सिह बस ॥४१॥ 


मुख जो रक्खहु मुच्छ साह श्रुति गहि समझावहु । 
दग्ग सु हय न दिवाइ चिन्ह ध्वज निजहि चलावहु ॥ 
उत उत्तर यह अ्रष्पि भूष भोज हिं इम श्रक्खिय । 
थिर सुर्जन रन थंभ कोल हम सुनिय संत किय ॥ 
उत्तम न दैन दुहिता यहहु जो बलि दे सोह जबन । 
दूदा रू तुम हु तनया दई कहह घर्मं रक्खहिं कवन || ४२ || 


दोहा 


मन्तहु अप्पहु अबहि किम, रवखत ए छुझुराह | 
कछवाहन के जिन करहु, बिनु लिपि पुत्र न ब्याह | ४३ ॥ 


अतर मिच्छुन बधु इम, ए ठग उप्पर श्रोर ॥ 
प्रद्ज कवन घिज्जै' इनहिं, चोर दीसत चोर || ४४ || 


षद््रपात 


इम कहाइ रान इत बस्यो गिरिदुर्ग दुर्ग बन ॥ 

जहें सके न श्ररि जाइ जाइ दिन निद्ठि निजहि ज॑न ॥ 
साक पलास१ पलास२ पलासन के उटजन पहु ॥ 

रदूँ जलन तेंहँ रच बिसे भर जदपि लगे” बहु ॥ 

वरखा श्रनेह तेंहं कछ्ठु विधन अमर उठज प्रच्युत उदक ॥॥ 


कुमरानि सहित अनुताप किय जगिनिस कुमर न पाइ जग॥8५॥ 


पिहित सुनत सब पास रजनी विचरा उठि रानहु।। 
कुमर उटजढिंग कहत कथन परिगों वह कानहु ॥ 
प्रमर दुखित उच्चरिय अहो हम सम न झभागे ॥ 
ब्रेन महू सहृत विपत्ति जलहिं टारन मिस जागे।॥। 


बंध मास्कर ] 


[१६१ 


सब अधिप धन्य हमरे सगे महलन वितवत यह समय 
प्रवलहिं बुलाइ पद करि प्रहत न क्यों' गहत नृप सधि नय॥४द्ट 
छदन मनिलय निज छुनन्‍न श्राइ सुतो घृनि नृप यह 
परिकर दुल्लि 6 प्रात सबन प्रति भनिय सूनु सह 
तुमहिं संधि जो रूचत करह तो ह्वू भनुमत किलर 
इक मो सठ श्रपराध वसहु क्‍यों सब कारा बिर 


यह युनत भीत विस्मित. अखिल कहते भये यह श्रज्ज किम 
प्रभु सग दुख रु सुख परिजनन जानहु हमहिं स्वरछाँहँ जिम ॥४७ || 


कहिय रान जल कनन क्रुमर अ्रनुताप रति किय 
छिज्जि मिलहु पीछे हिं जु अ्रव किन गिनहु उच्चित जिय 
करन राज्य नमि कुमर बुरे वलि हमहि बतागे 

हम छत सादर मिलहु जिम न अभरि भ्ररुचि जतागै” 

तब हीत मीत श्रक्खिय श्रमर गत्ति दरिद्र 'प्राउ्यन गदत 


मिलि बोहि मन्ति किम प्रभु कहह निज पर परदासहु नदत ॥४८ || 


दोहा 
कुमर लजानो इम कहि र, रहद्यो सदा तिहिं राह 
जुग २ न रिपुन नेन जिमहि, पैने तिमहि सिपाह ॥ ४६ [[ 
बद्पत 
अकबर पाउस प्रंत गयो तेहों धरि रच्छ कगन 
इम प्रताप असु श्रवधि प्रथित निवस्यो स्वधर्मपन 
स्वकुल समप्पत्त सुजस घ्मे श्रप्पन थप्पन् धुर 
स्वामि सुनहु जिहिं समय इक्क १ हुव यह हि उदेपुर 


बविपदाह सहि रु श्रव्दन बहुन बिहित बहि रु थिति चहि विपिन 
बवितयो स्व झायु तस देस१ बसुर श्रमल गयो करि साह इन॥४० || 


[ पष्ठराशि-चतुर्देसमयूख, सुरजन के चरित्र मे राणा प्रतापतिह का वर्णुन, छुत्द सख्या १ से ४० तक ] 


सारांश 


कितने ही शोग जयमल झोर पत्ता को महाराणा प्रताप के समय में किले का 
( चित्तौडगढ का ) किलेदार होता कहते हैं । 


महाराणा प्रताप ने राजा भगवंतर्सिह व उसके पुत्र मानसिह द्वारा सुगगर्लों का पत्न 
खाने के कारण उनके साथ बैठ कर भोजन करने से मना कर दिया । इससे मानसिह व 
प्रताप के मध्य बैधनस्य स्थापित हो गया | भ्रकबर ने चित्तौड़ पर भ्रधिकार कर लिया । प्रताप 


राज्य, नगर व किला छोड कर पपने परिवार व योद्धाप्रों के साथ वन में रह कर कष्ट सहन 
करने लगे | 


[ षछ्ठ राशि-पंचम ममुख, छुन्द सं० ७६ से ८० ] 


2० आल ० > >८ 


। 


उदर्यासह के बीस बशवान पुत्र थे । धर्म रक्षक प्रताप उनमें सबसे बड़ा था । 
शक्तिप्तिह व जगमाल सहित श्राठ पृत्र थे । सगत, जगा, श्रगर, सगर, पचायन, काल्हे, करन 


प्रादि बडे निमय थे । इनके नाम के श्रागे उत्त शब्द लगने के बाद बनने वाला शब्द इनके 
वश का परिचायक है । 


कुछ लोग जगमाल को ज्येष्ठ पुत्र बतलाते हैं, किन्तु कुछ कारण वश प्रताप ही 
शासक चता ॥ 


[ पष्ठ राशि-सप्तम मयूख, छुन्द सं० ५से € ] 


२ है ् ८ 


महाराणा प्रताप ने राज्यासन प्राप्त होते पर दसपुर (मंदसौर) प्रादि मुगलों के 
प्रधीन प्रदेशों को श्रपने श्रघिकार मे लेना आरंभ कर दिया | 


[ एक बार ] प्रताप ने चेटक, नाटक श्रांदि कई घोड़े खरीदे लेकित प्रपने भाईयों 
को एक भी घोदा नही दिया । इस पर उसका छोटा भाई शक्तिसिह रूएट होकर अपने लोगों 
महित प्रकवर वी मेवामें दिल्‍ली चला झाया। श्रकवर ने उनका स्वागत किया और भ्रपती 
मेत्रा सेझर मेबाढ़ पर चढ झाया। शाही सेना के मेवाड़ की सौमा में प्रवेश करते ही युद्ध भारंग 


बंध मास्तर ] ' [ १६३ 


हो गया । बहुनोल मां मानभिह के हाथी के झागे था । प्रताप की तलवार पै वहलोल मारा 
गया, बहलोल की तलवार से चेटक का एक पैर फुट गया । मुगल सेनिको मे प्रताप को घेर 
लिया । पक्तितिह के मन में श्रसने बड़े माई के प्रति सहानुभूति उमड़ प्रार्द । उसने पूर्व वैमनस्थ 
को भूता कर प्रताय को बचाने का विचार किया | 


पवाप के सागने की सूचना प्रकार देते हुए शक्तिसिह ने कहा कि प्रगर प्राप प्राज्ञा 
दें तो मैं प्रताप का पोछा कर उसप्ते समाप्त कर दू। अकबर ने ग्राज्ञा दे दी। उस समय दो यवन 
प्रताप फा पीछा फर रहे थे, उन्हे मार कर शक्तिति]ह प्रताप के पास पहुचा। शक्तितिह ने प्रताप 
को भ्रपना घोडा दे दिया श्रोर क्रताप का घोड़ा (चेटफ़) लेकर श्रकवर के ग़स लोट शाया भोर 
कहा कि मेरे घोद़े का पैर कट जाने मे मैं कुछ नही कर सका शौर प्रताप सब सैनिकों को 
मारते हुए प्रकेला बच फर भाग गया । 


प्रकचर ने प्रताप फे पास यह सन्देश भेजा कि तुम मेरा कुछ शासन मान लो | तुम्हे ग्रन्य 
राजाप्रो की भांति दरवार में रह फर मेरी सेवा करने की जरूरत न रहेगी । केवल घोड़े पर 
दांग लगाने पडगे भ्ौर शाही चिन्ह व निशान रखने पड गे। किम्तु श्रताप ने एक बात नही मानी 
झौर जवाब में कहा कि चाहे हम नष्ट हो जाय लेकिन हम प्रपना माग नही छोड गे । प्रताप ने 
प्रपने परियार, सम्बन्धियों व योद्दयाप्रो सहित यह हृढ निश्वय कर लिया कि वे किसी भी 
स्थिति में धर्म का त्याग नही करेंगे । वे जगल में कर रहने लगे । 


प्रकवर ने मेवाड को घेर कर रसद के मार्ग बन्द कर दिये। प्रता को दूसरे तीसरे दिन 
कुछ भोज्य-प्तामग्री प्राप्त हो जाती, जिसे वे सबको एक बार बाट देते प्रौर जो कुछ बाद में 
घच रहतो उप्ते खाकर संतोष कर लेते । जब कभी कोदो भ्रौर गेहूं नहीं मिलते तो जगलोी 
फल फूल खा फर तुष्टि कर लेते श्रीर जब ये मिलते तो पक्ति वनती, बीच मे प्रताप बैठते भौर 
एक साथ भोजन करते । एक वार मोजन करते समय एक घील भ्रपट कर श्रमर्रापिद्द की पत्नी 
के हाथ से भोजन ले कर एड गई | वह मयमीत द्ोकर रोने लगी, उसका क्रन्दत सुन कर 
प्रताप ने धपने हिस्से की शोटी में से ग्राघो रोटी उसे दे दी । 


प्रताप ने मान सिह के पास स्वधर्म पर हृढ रहने के श्राशम का एक संदेश भेजना पशभौर 
समभाय। कि वह मुगलो से सम्बन्ध तोड़ ले, किन्तु मानतिह नहीं माना । 


जगल की श्रापत्तियों से घबरा कर तथा श्रकंबर से भ्रघीन राजाशों फे श्रानन्दपुर्ण जीवन 
को देख कर अ्रमरतिह ने कहा कि अ्रकवर से सधि क्यो न करली जाय ? यह सुन कर प्रताप 


१६४ ] [ महाराणा भ्रताप स्मृति-भ्रन्ध 


क्रपनी कोपडी से बाहुर निकल श्राये श्र अपने समस्त सरदारो की उपस्थिति मे अ्रमरसिह से 
कहा कि यदि तुम्हे सन्धि पसन्द है तो कर लो, श्रपराधी तो मैं हूँ तो फिर तुम मेरे साथ क्‍यों 
दुख भोग रहे हो ? इस पर सरदारो ने मयभीत एबं विस्मित हो कर कहा कि श्रार्य ! झाप यह 


क्या कर रहे हैं? हम तो दु ख भौर सुख मे निरन्तर श्रापके ही साथ रहना चाहते हैं । भमरसिह 
इस पर बहुत लज्जित हुश्रा । 


४३4 


इत् प्रकार अपने कुल की समृद्धि करने वाला प्रताप वर्षों तक प्रापत्तियां सहुत करता 
रहा भौर प्रन्त में भ्रकबर ने प्रताप की महत्ता स्वीकार करली | 


[ षष्ठराशि-चतुर्देश मयूख, छन्द सख्या १ से ५० ] 


राजस्थानी-काव्य 


विधिध समकालीन रब परव्ीं कवि 


फुटकर-काव्य 


परिचय 


मद्ाराए। प्रताप के जीवन श्रौर ऋतित्व से सम्बन्धित विभिन्‍न संग्रहालयों में भ्रनेक 

फुटकर गीत, कवित्त, छप्पय, निसाणी, दृहा, सोरठा श्रादि उपलब्ध हुए हैं | उन सब को यहा 
दिया था रहा है । इन विविध छन्दों में प्रताप के शौयं, साहस, स्वासिमान, युद्ध-कौशल, 
कुल- रक्षा, धर्मं-रक्षा, भस्त्र-शस्त्र श्रादि की प्रशसा तथा प्रताप के १ हंयोगी बीरो के बलिदान 
प्रादि का सजीव वर्णन किया गया है । कही-कही घटनाश्रों का सक्षिप्त उल्लेख भी मिलता 
है.। इस उमस्त कुटकर-काग्य के रचग्रित्य प्रताप के समकालीन व्‌ परवर्तीकाल के हैं | समका- 
* ज्ञीन कवियों में पृथ्वी राज राठौड़, दुरसा श्राढ्वा, रामा साहू, मैला सांदू, गोरधन बोगसा, 
: प्ृरायन्न टापरिया, ज़ींड़ा मेहड़, भादि हैं । रामा सांदू भ्ौर गोरघने बोगसा तो हल्दीषादी के 
युद्ध में प्रताप की सेना में विद्यमान थे | पीरा झ्रासिया, कान्हा | धारण, गणेशपुरी, बारहट 
वालावक्स, ठाकुरसी बारहठ, मुनि हेम, वाघजीराव श्रादि परवर्तीकाल के कवि हैं। कुछ छन्दों 
के रचयिता श्रज्ञात हैं, प्रथत्त करने के बाद भी उनके नामो का (पता नहीं लग सका, ऐसे 


समस्त गीत, कवित्त, निधाणी, सोरठे, प्रादि एक साथ दे दिये गये| हैं। जिन छन्दो की भाषा 
दुरूह हैँ, उनका साराश उनके साथ दे दिया ग्रया है । बहु- 


प्रचलित व सरल भाषा के छत्दों 
का सारांश देता झ्रावश्यक नहीं समझा गया है । । 


क्षात्र-धर्म की रक्षा 


पृथ्वीराज राठोड 


नर जेय निमाणा निलजी नारी 

भ्रकवर गाहुक बट पध्वट । 
चौहटे तिंय जायर चीतोड़ी 

बेचे किम रजपूत बट ॥४१॥ 
रोजायतां तणै नवरोजे 

जेय मुस्ांणो घाणों जणों । 
हीदूनाथ दिली चे हादे 

पतो न खरचे खन्नीपणों एशा। 
परपंच लाज दोठ नह ग्यापण 

खोटो लाभ अलाभ खरो । 
रज बवेचवा न आये रागोी 

हाटे मीर हमीरहरोी ॥हझ॥ 
पेसे श्राप तणा पुरुषोतम 

रह अखियाल तणे बल राण । 
सत्र वेचिया अनेक खन्रियां 

खत्रवट थिर राख्यो खुमाण ॥शा। 
जासी हाट बात रहसी जग 

अकवयर ठग जासी एकार 
रह राखियो खत्रीघत्रम राणौ 

सारा ले बरते संसार ॥५॥ 


सारांश 
बादशाह पभ्रकवर पुरुषों का गौरव, स्त्रियो की लज्जा भौर क्षत्रियों के क्षत्रियत्व का 
प्राहक है । कई क्षत्रिय राजापारों ने क्षश्रियत्व वेच कर भ्रकवर की भ्राधीनता स्वीकार करली, 
किन्तु हिन्दू पति राणा प्रताप ने क्षात्र-घ में एव वंश-यौरव की रक्षा की | 





१ डा० देवीलाल पालोंवाल के श्रनुसार इस गीत का रचयिता पृथ्वीराज राठोड है [ प्राचीव डिंगल 
काय्य में महाराणा प्रताप, पृष्ठ ५ |। भ्री ब्रजमोहन जावलिया के श्रनुसार राजस्थान प्राच्य विद्या- 
प्रतिष्ठान, उदयपुर के संग्रहालय के ग्रन्थ संड्या ७१७-७१६ (हिन्दी) से इस गोत का रचयिता का नाम 
इेरसा झाढ़ा दिया गया है । 


रत-रजित बचन्द्रहास 


पृथ्वीराज राठोड़ 


ऊगा दन समे करे अखाड़ा 
चोरंग भुवन हसत. भ्रणचुक । 
रोदां तशा रगत सू. राखणा 


रगियो रहूँ तुहालो रूक ॥8॥ 


मोकलहरा. महाजुध. मचते 


बाजतां सार नत्री5ठ बहै । 
पातल॒ तूक तणो पड़ियालुग 


रुधर चरचियों सदा रहे ॥२॥ 


खित कारणे करे नित खलवट 


खेटे कटक तणा खुरसाण । 
प्रसणां सोणश अहोनस पातल ह 


खग सावरत रहे खूमाण ॥१॥ 


ऊगां- सूर समो ऊद्ावत 


वढे बसू छल बोल विरोरू । 
चलुअल अरी तर चीतीड़ा 


चन्दरहास - रहै चत चोौल ॥४॥ 


साराश 


हे राणा प्रताप | तू प्रतिदिन सूर्योदय होते हो मातृ-भूमि की रक्षार्थ मुगल सेना से 
युद्ध करने लग जाता है इससे तेरी तलवार शग्रु के रक्त से सदैव लिप्त ही रहती है । 


रामा सांद का बलिदान 


पृथ्वीराज राठोड 


गयी तू' भलां भलां तू' न गयौ 

, घिन॒ धिन तू सांदवां घणी । 
जाह श्रगी मां हेडी जा कल 

ग्रणी करणा पातला ग्रशी ॥१॥ 


ते लिय आहव राएण सजड़ हथ 
ले लांधघश सासण न लिया । 
सोहै ससभ सालिया साध 
... कठ सोहै न खालिया किया ॥शा। 


लक 


दल आयरो नत्रीठी दीनों 

घाय॑ लोना प्रसणश घणा । 
आरंवाहरा न वीजा झोपम 

तागा वाला नता, तणा पाया 


घारण जाए भमांय चारणा 

श्रव॑समे विच नथ श्रनथ । 
धरमां तणो न बंठों घरण 

रामो बंठो रभ रथ ॥४था 


)ै 


'साराश 


हे घरमां के पुत्र रामा सांदू [तू धन्य हैं तू भले हो [मार्वाड के मोटा राजा 
उदर्यास्नह के विरूद्ध) घररो मे नही बैठा किन्तु. तू भपने साथियों सहित मेवाड़ श्राकर 
महाराणा प्रताप के लिये लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और इस तरह श्प्सराधों के साथ 
रथ में बैठ कर वैकुठ कोगया। . 7: कर 


ई ॥ 


प्रताप के नाम प्रथ्वीराज राठोड़ का पत्र 


पातल जो पतसाह, बोले मुख हुंतां बयर ॥ 
मिहर पछम दिस माह; ऊगे कासप राच-उत ॥ 


पटकु" मूछां पांण, के पटकु निज तन करद । 
दीजे लिख दीवांण, इण दो महली बात इक ॥॥ 


प्रताप का उत्तर 
तुरक कहासी मुख पतो, इण तन सू' इकलिंग 
ऊगे जाही ऊगसी, प्राचों बीच पतग ॥ 


खुसी हेत पीथछ कमध, पटठकों मूछा पाण । 
पछटरण है जेते पतो, कलमां सिर केवांण ॥ 


सांग मूड सहसी सकौ, समजस जहर-सवाद । 
भरड़ पीथल जीतो भला, बेण तुरक सू' बाद ॥ 


अकबर का अनुताप 
बरी झाढ़ा 


अ्रस लेगो अण॒दाग, पाघ लेगो अणतनामी । 
गो आडा गवडाय, जिको बहतो घुर वामो | 


नवरोजे नहूेँ गयो, न गौ आउसां नवलली ॥ 

न गो भरोखा हेट, जेठ दुनियांण दहल्‍ली ॥ 
गहलोत राण' जीती गंयो, दसण मद रसणा डसी। 
नीसास मूक भरिया नयण, तो मृत साह प्रतापत्ी 7 


भू ++> 


है 


कुल मर्यादा का निर्वाह 


दुरसा भ्राढ़ा 


सीसोदां तणी लाज सीसोदे 

श्रसपत सू' घरि मछर भ्रग । 
राण रहै गिरवरे राखी 

दारि थर्क राखी दुरग ॥९१॥ 


ऊदावत श्रनिये अचलावत 
साका थे राखे सवल । 
नाया तिख नावी नवरोजे 
झायो पण नावो श्बल ॥रा। 


६ था 
जुड़ें नवरौज जोगरणीपुर 

जुगत जश्षूपतों हुआ्ला श्रज़ुत । 
रजबट भ्रघट वडे घर राखण 

राणो राव बडा रजपुत ॥३॥ 


वास वाद जुड़ वसि श्र तर बाद 
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हांसा हरो जेस साँगाहर 

हुआ सिरे सहां रायहर ॥४॥ 


सार्राश 


राणा प्रताप ने सिसोदिया वश की कुल-मर्यादा का सर्देव निर्वाह किया | वह न तो कभी 


नौरोजे मे, भनन्‍य राजपूर्ता की भांति सम्मिलित हुआ व न श्रकबर के सम्मुख झुका | इस प्रकार 
उसझे झपने घराने के बड़प्पन को कायम रखा ॥ 


कुमलगढ़ का युद्ध ; भाण का बलिदान 


दुरसा आाढ़ा 
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थ्राखे इण भाँण रांण भहाड़ा 
कथन किसा कहि अवर कहूँ । 

हाथी सहर हालते हालू | 
' रहते हाथस सहरु रहूं ४१ 


में मॉंडिया खरा भेवाड़ा 
भांग पयपे महा -भड़। ., 
आबू साथ कहै श्राखावत 
आगल जोघा ए अनड़् ॥२॥! 
पातल किसा प्रधान परठवै ह ८ 
' सोनिग१ रो उवचरे समाथ । 
करे साथ गढ़ गिर केलपुरा 2, | 
सहि होवे ते मांने साथ ॥३॥। 


फिरते दल मछरीक न फिरियौ 

फरिया सोहड़ करे फरफेर। 
साथा सू दीघो मिल -काने 

माल कलोधर कु भलमे र ३४ । 


सारांश 


प्तोनिगरा भस्तेराज के गंशज वार योद्धा भाण को महाराणा प्रताव कु मलगढ़ को 
रक्षा का मार देता हैं वह विशाल मुगल दल को देख कर मुडा नहीं बल्कि वीरतापूर्वक 
युद्ध करते हुए उसने गढ़ की रक्षार्थ अपने प्राण भ्रपित कर दिये | 


हिन्द धर्म की रक्षा 
इुरला प्राढ्म 


ग्रायां दल सबल सामही श्रार्वे 
रंगियो खग खवादटद रतौ 
श्रो मरनाह नरम नहा क्षावे 
पतसाहण दरगाह पतौ ॥१॥ 
दाटक श्रनड़ दण्ड नहा दीघो 
दोपयण घड़ सिर दाव दियौ ॥ 
मेल न कियो जाय विच महला 
कैलपुरे खग-मेल कियो ॥श॥ 
कत्तमा बांग न सुणिये कानां 
सुणिय॑ बंद पुराण सुर | 
भहड़ी सूर मसीत न धरचे 
गरचे देवल गाय उभ्भ ॥३॥ 
प्रसपतत इन्द्र श्रवति ग्राल्हड़ियां 
घारा भड़ियां सहै घका । 
घण पड़िया संकडियां घड़ियां 
ना घीहड़ियां पठों नका ॥४॥ 
आखी अणी रहे ऊदावत 
साखी श्रालम कलम सणोौ। 
राणो अकबर वार राखियौ 
पात्तल हिन्दू घरम पणौ ॥४॥ 


सारोश 


प्कबर के विशाल सैन्य-दल फे प्राक्मण से भूमि रक्तमय हो गई है किन्तु भहाराणा 
प्रताप भ्रकबर के सन्मुख न तो झुका भर न उसको दंड दिया | उसने श्रकबर से सन्धि करते 
के घनिस्वत युद्ध करना श्रेयस्कर समझा । भीषण संकट काल में भी उसमे झपने धर्म और 
धान को कौयम रखा तथा श्रपनी पुश्रियां श्रकवर के पांस नही भेजी 


कलियुग में धर्म की रक्षा 


दुरसा झाढा 


सौहजिलिय पाप घरम संभलियी 
प्रातम बिलकुलियों श्रंतर 

दुख टलियोौ वलियो दीहाड़ो 
झरणक लियोौ मिलियौ श्रमर ॥१॥ 


कलजुग ता पतणी कल करतां 
जाप संतापस टढले जूवा 
श्राप प्रतापः तणौ मुख ईखे 
हनुमाई बाप निपाप हुवा ॥२॥ 


डरिये देख दालिदवी डरिय 
सुधरम पांगुरियौं. सुतण 
भवु समरियो श्रिया घर भरियौ 
रांणोी संभरियों रसण ॥३॥ 


अनकुण भात गात ई खतां- 
जी वई. घात न काय जुई 
हिंदवा छात्र बात सौह हुई 
हुवा पात्र मुख जात हुई (हुत) ॥४॥ 


- सारांश - 


दालियुग के कारण पापाचर बढ़ गया, इससे घममम श्रत्यन्त व्याकुल हुआ, लेकिन महाराणा 
प्रताप के कारण धर्म पुन! पल्लवित हुआ व पाप का नाश होने लगा । 


अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बोकामेर हस्तलिखित प्रति सं० श्र पु० २३ 


“९४ से श्री श्रगरचन्दजी नाहुटा, 
धोरानेर फे सोजन्य से प्राप्त 


सोनिगरा मान का प्राणोत्सर्ग 


इुसरा झाढ़ा 
निजड़ भांजि सावव हिये खाग नीजांमिये 

खाग भागां पछां अचड़ खेली। 
धाद रे रूपए गज रूप ऊकुभायलां 

मात प्रसमान जमदाढ मेली ॥श॥ 
सेल उर तोड़ि करि रूक सावाहियौ 

रूफक सिर तोड़ि भ्खियात राखी। 
अखावत मैंवलां सीध श्राचा गले 

दात पग परठि जम्दाढ़ दाखो | २॥। 
रहचि अशियालत घाराल जुघ रहचिया 

रहयि पघाराल प्रमता रहाई। 
कोपय॑ मांन मछरीक हाथी कमल 

वेग संभालि प्रतिमालू वाई ॥३॥ 
ग्रभिनमोी मालदे भाचत्रिग्महु आवधो 

खतन्नी श्रीपवी मुझ्ओो चाड़ खुमाण । 
सेल ऊबर उचरि तेग खुरस्साण सर 


सिंघुरां कटा री तशा सहिनाएण ॥४॥ 


सारांश 


सोनिगरा ध्लेराज का वंशज घींर योद्धा मानसिह भीषण शस्त्र प्रहार करते हुए य्रुद्ध में घीरगति 
को प्राप्त हुआ । उसने तलवार से शत्रुझों के सिर तोड़े कढार से हाथी का संहार फिया भ्नौर भाले से 
शवुझों के घक्ष चीर डाले ॥ 


पर वे + 
अकबर का गव-भजव 
रामा सांदू._ 
किलम लाख केकाण गज खभ छेंड कुमख 
वावरे पल्ल बल दाल वलियौ 
ग्राभथ खूमाण 'चो ' माग अओ्रोहाड़तां :' 


गुरड भकबर तणो गरब गलियों ॥१॥ 


क् 


] ३ हर 


फोज वाजू तुरी गयद दामण 'फिरे- डे. म 
पांश ,सू पड परियाण पाको। 
पात ब्रहमंड चा पार लाधा पंख. 
थाग दल विहग सुरताण थाकी ॥२॥९ 


5०2 कर नि 


दल सबल खाग भड़पख बल देखे . 
फिरे पण लोगमे पड़े फीकी । 
ऊदउत पयणों पुड' तणा थग आशणता 
, सीकरी , सुपह ,धक्रपख , स्लीको ॥३॥ 


हिये ' बल दाखवे' 'वाद? धीरो हुझी 
सरीखो, बड़ी, परहस सहियो+ 

विहद श्राकास पुड़ राण .पौरस विह॒द 
| रौद पंखराव हद मांहि रहियौ ॥8॥ 


9. 4 ६] हु रद 


सारांश 


लाखों मुगल संनिकों, श्रश्वो और हाथियों को लेकर प्कबर युद्ध छेड़ता है। प्रताप चारों श्रोर से 


नड़वा हुआ ध्रकवर के गये का भंजन करता है । प्रकवर रूपी पक्षी ने प्रताप रूपी श्राकाश का पार पाने के 
लिये उदान मर्से किन्तु वह पार न पा सका और उसको अपनी हद में ही रहता पड़ा |; 


के 


ाः 


प्रताप का युद्ध-कोशल ओर कवि 


रतन चघरसड़ा 
वधियौँ वासाव तरो वड़ पातां 
राणा शभ्रजुवालता रह । 
एक नहँ कलह जिते गुण श्राखां 
करे जिती बोजोय कलह ॥१॥ 


आखर तणो हांम तिम ऊजम 

घर छल व्ल हुव॑. घकचाल । 
रेणव वली चीतवे रूपय 

राणो चले. करें रिणताल ॥ ३४७ 


माकियाँ मार मयक कुल मडण 

मछद इतोी दाखने मंन । 
पुणे जिते कवि एक प्रवाड़ो 

ऊथभी प्रवाड़ा करें अंनि ॥३॥ 


ए वासाव वध ऊदावत 

मटे न निसवासुर तिलमात । 
पार न पातल तखां प्रवाड़ा 

पार न ग्रुण कहतां कवि पात ॥ ४ ॥ 


सारांश 


महाराणा प्रताप एक के वाद दुपरा युद्ध इतवी शीत्रता से छेह रहा है क्रि कविगण एक युद्ध 
का गुण-गान पूर्ण नही कर पाते, तब तक वह दूवरा युद्ध प्रारम्म कर देवा है। इध प्रकार बापा रावल 
के वशत्र प्रताप की युद्ध-गति कवियों के काव्य-सृजन की गति से भी श्रधिक तीब्न है । 


प्रताप के दर्शन से पाप-मुक्ति 


माला सांदू 


मह लागोौ पाप श्रभनमा मोकल 
पिंड श्रदतार भेठतां पाप ॥ 

श्राज हुमा निकलक बहाड़ा 
हा पेखे मुख तांहरो प्रताप ॥शा 


चढता कल जुग जोर चढतौ- 

घणा श्रसतत जाचतो घणी॥। 
मिल तां सम॑ राण मेवाड़ा 

टबवियों प्राछ्धत देह तणौ॥१॥ 


स्रग म्रतलोक मुणण सीसोदा 

पाप गया ऊजमे परा॥ 
होतां भेट समे राव हीदू 

हुवा पवित्र संग्रामहरा ॥3॥ 


ईखे तूक कमल ऊदावत - 


जनम तरों गो पाप जुबी ॥ 
हैकश बार ऊजला हीदू 


हर सू जाण जुहार हुवो ॥४॥। 


सारांश 


> पे 
4 तहाराणा प्रताप | कलियुग के जोर से मिथ्यावादी एवं श्रधर्मी राजाश्रों से याचना करने एवं 


मिलने | पर रि ै 
का 3. समझ पर पाप घढ़ गया था, लेकिन तेरे 'उज्वल भस्तक का एक बार॑ दर्शन करने मांत्र से ही 
पर्वर के दर्शन करने की चरह में उस पाप से मुक्त हो गया हूँ। 


मरसिया 


[माला सांदू ] 


सामो आवियाों सुर साथ सहेतो 
| ऊच बहा ऊदाणा | 
श्रकवद। साह सरस अणमिलियां 
राम कहे मिल्ल राणा ॥१॥।॥ 


प्रभुर॒ कहे पघारो पातल 

प्राफा करण पवाड़ा ॥ 
हेवे सरस शभ्रमिलि था हीडू 

मोसू मिल मेवाड़ा 0२॥। 


नागद्रहा जिएण सू नहेँ भिड़ियो 

रावल राजा रायाँ । 
तिश कज कोड़ लिया तेतीसां, 

श्रीरंग मिलिया साथां ॥३॥ 


ए्का कारण रहियो श्रलगौ 

प्रककय सरस॒ शभ्रन॑सोी | 
विसन भर्ण रूद्र ब्रह्म विचाले 

बीजा सांगण. चेसी ॥४॥ 


+ साराष्च 


मृत्योपरास्त जब प्रताप स्वर्गलोक -में पहुंचा तो परमेश्वर ने श्रनेक देवताश्नों के साथ राणा 
का स्वागत किया भौर फद्दा--'है भकवर से नहीं मिलने वाले प्रताप तू मु से मिलो। विष्णु ने 
स्वाभिमान, एवं हढ प्रतिज्ञ प्रताप को ब्रह्मा व शिव के बीच में बैठने के लिए कहा | 


अकबर के अधीन राजपृत नरेश : प्रताप का दृष्टिकोण 


जाड़ा मेहड,.. 

हाथी बंध धरणां घणां हेवर बंध 
कसू हजारी गरब करो । 

पावल राण हमे त्यां पुरसा 
भाड़ महरां पेट भरौ ॥१॥ 


घसिंधघुर किसा किसा तो सांहण 
सोना किसा किसा सर सूत । 
महा सब ले अवल समांपे 
राणो कहे कसा रजपुत ॥२॥ 
वाजा कप्ता कसा स्या बाजद 
पर मदभकर कसा कसा त्या मरा । 
पत गहलोत न गिखं «सूपहाँ 
नर ते असुरं क्रिया नरमाण ॥३॥ 
सागाहरा साह अकबर सु 


सीध खडा कसु' रद खग साय । 
प्त॒ सीसोद न माने सुपहां 


घो त्रिय ले प्र लागे घाय ॥थ४॥ 


साराष्च 
भ्रकवर के अ्रधीन राजाओं का परिहास करते 
राजाप्रों | हायी, घोड़े, सोना, 


वाकर मात्र हो, सच्चे राजपुतत 
लेता रहा है | 


हुए प्रताप कहता है कि हे प्कचर के मनसवदार 
प्रादि प्रात्त कर तुम क्यों मिथ्याभिमान कर रहे हों ? तुम भ्रकवर के 
नहीं | प्रताप श्रपनों झ्रान श्रौर अपनी मान के: लिये निरन्तर लोहा 


तलत्ार और भाले का ज्यातंक 


जाडज़ा मेहद्‌ 

हमलल माभो होदुवांरो 

ताहया सो मूछ ताणा । 
जगत सोह जग जंठ जरगणि। 

इसो रणो. आझाप । 
हेकताई कुल वाट हाले 

भिड़ण वाधघे नेत भाले । 
साह प्रकवर हिर्य॑ साल 

तृफ तेग प्रताप ॥ १॥ 
राइहरा अति रूप राखे 

दुजड़ मेछां मार दाखे । 
पुरी, जाए खता ' पाखे 

पेखि माण प्रमाण । 
भिड़े रिणि गज थाट भनि 

विढण चाह सिंघ वार्न। 
मीर साथी जोर माथे 

खागय तो खूमाण ॥२॥ 
खन्न घनी खत्रवाट खेले 

थाट जोगणि पुरा ठेले । 
जूक भुजां प्रारि भेले 

विद जूह विडार ॥ 
रांण रिणि जयथभ रोणे 

करत करिवाहणे कोषे । 
लोह नहें पतसाह लोपे 

सींब सभव साय ॥३॥ 


सारा 


महाराणा प्रताप श्रत्यन्त हठी योद्धा हैं ॥ भ्रपनी तलवार भ्रौर भाले के बल पर शणश्रु सैनिकों 
एवं गज-समूहो को तष्ट करता है श्रथवा खदेड़ देता है, युद्ध में ग्रपना विजय-त्तम्भ स्थापित करता है भौर 
पृथ्वी एवं चंश-गौरव की रक्षा करता है | शत्रु भी प्रताप के खड़ग का लोहा मानते हैं । 


प्रताप द्वारा भूमि-रक्षा 
जाडा मेहडू 
मुहि म्रहि मारकां भरड्डां मेवाड़ां 
गजदल हेड़वता सगह । 
घणी स न्‍याइ कहादे घरती 
पता जतो जिम जुड़ पहु 8१४ 


ग्रणि श्रणि श्रणि सों श्राफलतां 

पाड़े हसति भ्रुजे करि पांण। 
रूके मिले तृभ जिम रांखणा 

रेण तियां वसि श्रावे रांण ॥र॥। 


फरि फरि फोज फोज फुरल तां 

बयंड हाकतां वीरत वाइ ॥ 
नल ब्रनः हो लई  नागद्रहा 

निधि सुन पहड़े तिशी नियाइ ॥शेा। 
नाग वंगांल श्रसंख नीजामे 

श्रोरि] प्रवी खत्रवाट सहाइ । 
ग्रसिमर तणी इला ऊदाउत 

थ्रावी श्रगेस एसि उपाई ॥४॥। 


सारांश 
प्रताप तू भयंकर यौद्धा है ॥ तलवार से हस्तिदल को काटने में कुशल है । वह तलवार के बल 


पर भूमि का निर्वाह करना जानता है। उसने स्थान-स्थान पर हू ढ-हुढ कर शणुओं व द्वाथियों का मयंकर 
रुप से संहार कर प्रयनो मातृभुमि की रक्षा को है। 


मह्ाराणा प्रताप प्िघ रा जोधारां रा जूना दहां 


सौजों रास सांदू 


सिमरू हूँ सुरसत सदा, अमल गिरा गुण आख । 
वढिया रौदां बीजछा, सुण सीसोदां साख ॥शा 


सीतौदां समवड़ किसा, वंस छुतीस विद्योक । 
जग जाहर इण घर जिसा, कुलवर विरला कोक ॥२॥ 


कर कर कांकल कटक सू , क्कवबर झालसि योह । 
जोस पंचाली चीर ज्यू', बय रांणै वधि योह ॥३१॥ 


पाण राण घिन पातला, सेवाड़ा तो माय । 
घाव बरछयां घालिया, श्रक्बर दलो पर जाय ॥४॥ 


वा धाहर भ्रकवर तणी, तरवत दिल्‍ली हुंतीह ।॥ 
चढ़ियां घोड़ा चापड़, चौतीड़ा चूपीह ॥शा। 


चूडा रा कहिया वचन, रहो नचीता रांण । 
ऊभां पगा न आावसी, मेंदपाद मेछाण ॥ह्षा 


कर सिलहो जडिया कड़ा, मेंछ घड़ा मंद मौड़ । 
झाज दिखासी ऊजली, चुडाबत चीवौड़ ॥णा 


घरम वेच राखी घरा, ज्यां जीतब ध्रग जाण । 
चीतौडा भड़ चापड़, तविया मूछां तांण ॥ए८॥। 


ग्रादरियों मरणों अठं, सीसौदों सज सार। 
नह अआ्रादरियो नाग द्रह, जबना हूत जुहार ॥8॥ 


सगतावत पतसाह सु', खग भडिया रण खेत । 
जुवा जुबा जूकार जुग, हुवा धणी रे हेत ॥१०॥ 


रातबर हिंदवांण रो, राण कहै दोय राह । 
रग खध्मीवट राखियो, सक मनाई साह ॥१४५॥ 
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१ ये दोहे श्री सौभाग्यसिह जी शेखावत, चौपासनी के सौजन्य से उनके व्यक्तिगत संग्रह से प्राप्त हुए है । 


श्द्ो४ | 


[ महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्थ 


सकिया कुरम साह सू', हाडाई जीड़े हाथ । 
ऊ अकबर ही आखियो, तमौ उदेपुर ताथ ॥१शा। 


चमर मोहछल चौसरां, सिर छाहांगीर समाज । 
ग्रवज बण दीवाण री, रण झड़ पड़िया राज ॥१३॥१ 


कइ बारा कोठारिय, खगधारो खुरसांण । 
बाढ़ दिखाया बेरियां, चाह धर्क चहुवाँगा ॥१४॥ 


दिली दला सिर बदले, राण छलां मछरीक । 
मुगल हटाया मामले, ताय भडा सिर तीख ॥१४॥॥ 


उदियापुर ब्रद ऊजला, उदियपुर आचार । 
त्याग खाग सारी जगत, रह्मया उदेपुर लाय ॥१६॥ 
छुज तुलछी सु भी दुरस, इल लाभत नह श्रेक। 
खूमाणे बल खाग्रे, कुलबट राखी ठेके ॥५१७॥ 
खूमाणे बल खागरे, महि राखी मेवाड़ । 
सीची घर अरि श्रोणा सू, नीची करो न नाड़ ॥१८॥॥ 
रग भडां चितौड़ रा, वगतर कड़ा बरग । 
स्यथाम काम रूपिया सुथिर, जवनां करबा जग ॥(१६॥ 
पिछप् भांए अ गे परो, जल उलटे गंग जात । 
मेर भुमे प्रथमाध मय, नरम दर्दपुर नाथ ॥रश्णा 
मेवाड़ी मरदा मरद, साण पाण अखमाप 
खूमाणेँ खाधी नहीं, तुरका श्रागल ताप ॥२!॥॥ 


मेवाड़ा घाडा मरद, कैलपुरा कढठीर 
देसां मालम दीपता, नेसो चादण नोर ॥र्शा 


सा, 


सिरोही खय सातरा, असव्है काठीवाड़ 
पदमण सिंघल दीपरी, मरदां घर मेवाड़ ॥२३॥ 


ऋ् 


चू डावत रावत चढं, खग दाहण खुरसाण 
रग दिश्वे जिणवार रा, देख छुटा दीवांण ॥२४॥ 


महाराणा प्रताए स्मृत्ति प्रन्‍्य॒] [ (८5६ 


कवित्त ४ 
गणेश पुरो 
वाटी दोर हाफ हर डाग घुव चाकू चढी, ._.- 
ताऊ ताक रहो हर छाक चह कोद पमें। 
लिक कुबोल हुय तोल बहयोल सा पे 
वयो गान कत्ता रान पत्ता को विनोद मैं। 
टोप कदि टोपी लात टोडा क्टि पीत पट, 
सीस कदि श्रग मिली उपमा यसुमोद में । 
राह योद सगल की मगल गुरू की गोद, 
गुरू गोद चन्द की रू चद्र रविद्योद में ॥१॥ 
दाग ग्ररु घावा दुर्गदास को दिखावा जग, 
रान पास ब्रावा साथ पावा सूर सत्तासो ।- 
'जावा अमरेग को दखान तब देस प न, 
भाषा वन्यो भारि मरधो मीर रोन रत्ता सो ॥ 
ग्रावा शिवराज फो न जावा वन्यो जेसी विधि, 
यहै म्नेच्छ मुच्च काट लावा मोद मता सो । 
दाव रान पत्ता सो न धावा राव पत्ता सोन ' 
जावा रान पत्ता सो न आवा रान पता सो वरा। 
कोल खान खाना के पतापसिह राचा पर. . 
वाता हिंद्वाना को सुहाना तो गया रोते। 
दाह के करत पातसाह के उराहने पे, 
चाह के मरत रनराह के जयारी ते ॥ 
पानि दे के मुच्छत कृपान पुनि पात्ति दे कं, 
पान लो उड़ावे म्लेच्छ वीरता बयारी ते ॥ 
सूरन के हाके होत कुरन के साके होत, 
हरन इलाके  होत तूरत तयारी ते वाशा 
गेर गेर लाज सव राज रहै पैर परे, 
जेर भये फेर सुर मेर के सिखर जात । 
'एकलिंग' बास में बिलास 'को निवास जानि, 
“४ राधिका रमन चहैं रमन स्खिरि जात ॥ 


१८६ ] 


[ महाराणा प्रताप स्मृति प्रस्य 


ध्राद्दी श्राली मीरनी के श्रांखिरी उजीरनी के, 
चीर नीके चीर ह॒ग नीर जी निखरि जात । 
बेर बेर घेर उद्दैेनेर कों असुर शरें, 
हेर हेर परे पत्ता बेर से बिखरी जात ॥श॥। 


हेरि हेरि हारि हिय ही हरिन नैनी, 

हुम कहत हट तिय नाह नत्ता है । 
दीन सों अदीन व्हे के तेरे नेह पीस वूहै के, 

मीन जल लीन व्है के, खीन «्है न खत्ता है ॥ 
बब्बर को नातिम श्रक्रब्बर सु श्रब्बर से, 

मेल्हे फरमान मेल कीबे मोद मत्ता है । 
बाल सो रू ताल सो पप्तारिन के जाल जेसो, 

ज्वाल जैसो काल नैसो पत्ता रन पत्ता है ॥५॥ 


डप्पय 


गरेशपुरी 


नवच्चत वेद निहारि, पुत्त कहि चारू प्यार चहि। 
उहि छिनि उमंगि उडात, कंघ घर हाथ भात कहि ॥ 
वर्ग उठत रन रूप्पि, बपष्प कहि श्रष्प विरूदवर । 
तात अत सुत सोक, गजब त्रिक परिग अरिय गर ॥। 
कट्टिय न पैर कट्टिग यकृत, कट्टिग मान निसान घन ॥ 
हय मरिग नहिं न चेटक भ्रहह, मरिय रान पत्ता सु मन्त ॥ 


सोरठा 


गणशपुरी 


खल बहलोल खपार, पेले दल लाखां प्रसण । 
श्रस चेटक उसदार, पहुँतो उदयाचल पतो ॥ 


महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्थ ] [१८७ 


डप्पयं 
फषि गड्भ 
'गुज्जरेस' गभीर तीर, तीकर निरक्तरियों । 
प्रति श्रथाह 'दाऊद' बुंद बुंदत उब्बरियों आ 
घाम घूट 'रघुराय जाम जलघर हरि लिन्हव' । 
हिन्दू-तु रक-तलाब को न कर्दंस वस किन्हव ॥। 
कवि 'गंग' प्रकव्वर धकक भन (अन ), नृप निपान सब बस करिय । 
राता प्रताप रमनाक मर, छिन डुब्वत छिंव उच्छरिय ॥ 
दल पंलां ऊथपे, तेज ब्रह्म हि उत्त्वन्पे । 
उत्तर दविखण पछिप्त पूर्व ता पाण पराप्पे ॥ 
घन अनेक भुवपत्त वांग श्रवर्णा सुण रत्ते 
नमि प्रणाम आधीन करे सेवा वहु भत्ते ॥ 
खत्नियाण माण महि उद्धरण, एक छत्रि श्रालम कहै । 
गायत्रि मंत्र गहलोत गुरु, तिहि प्रताप शरण रहै ॥ 


सोरठा 


फवि गंग 
हिन्दू हीन्दूकार, राणा जे राखत नहीं। 
तो भ्रकवर एकार, पहो सहो करत प्रतापसी ॥ हे 


हिन्दूपति परताप, पत राखी हिन्दवाणरी | 
सहे विपति संताप सत्य सपथ कर आपणी ॥ 


कवित्त 
बारहठ बालावक्स पालावत 
अज्ज घ॒र्म रच्छ - इते रू जबनिष्ट उतै, 
घाट हलदी रन भ्रमावे भठ - भालो को। 
वीर दोर दण्डन उदग्ग मण्डल गान ते, 
| सब्बुच्त ज्यों तंति चीरे देत गज ढ़ालों कों ॥ 
प्रहदत्न ताप कान्दसीक प्रतिपच्छी बचे, 


शैघ८ |] [ महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्‍्य 


पदग्रस्त बुल्लत विलोकि रक्त नाछों कों। 
साक पाने वाले रान पत्ता कीं पान पिक्खि, 
लगत जुलाब” सी पूलाब खाने वालों कों॥ 


शी 


स्लेच्छुन को नमिवो श्रयोग्य लखि खाद्य गने 
॥ 7 संमयानुकुल” कन्द मूल" फल पंत्ता कों 
राज्य-द्र.गनदुर्ग देश-वैमवर्ज ” सुख” होगे, 
| दर: राक्षी ,.हुड वश परिषादी को: प्रभत्ता को ॥ 
7, जग्ग,-वल -विल्तरि -अ्रकव्बर -से-शत्र -अग्ग, ५, ,' 
+ही ०० #रेकेल सिवाह्यो जिहूँ वेद धर्म नत्ता कों। 
ध््ण श्री 
समुद्र अविवासी श्रज्ज कृत मन्य देत, 
'  + धन्यवाद वीर अ्रग्रगण्य रान पत्ता को ॥ 


मेदपीद देशाधिपति प्रशस्ति व्शन” 


_.:.. फेवि हेस 
उदयो, उदयप्तिध के पाठ । परतापत्तिंध प्रगटे पुन्य घाट ॥ 
अकवर,चमके खिण-लिण श्राप । छेडयो सिंध जिस्यों परताप ॥ 
सुतो श्रसुर नित श्रोज के। परताप परताप मुख सू यो बके ॥ 
उदयासर विच पोढ्यो सीह। परताप पंहुतो गगन के राह ॥ 
पगड़ी लेकर पग तल घरी। चरणा चोली घिर दोस करी॥ 
दाढ़ो मुछ्धवे काटी, सबे। चिठि नाम निज लिखिया तबे ॥ 
प्रह. उठोःजाग्रे सुलतान | चिठी चाँच? कापे तब5 प्राण ॥ 
है, है श्रल्ल्ा ने क्या. कीया। परतापसिघ मोही जीवीत दीया ॥ 
जदयुरा दल साथर सम कहयो। ता उपर एक मल सम रहयो ॥। 
श्रसुर भाग दिलो दिस गये। राण परताप मन श्रानंद भये॥ 
रण परताप महा बलवत,। श्रमर श्रमर सम राण कहत ॥ 
जस कोरत समदां- लग,सही |, प्राक -पढतो असूरां मई ॥ 
प्रा मार कर्या तेण .जेर। दिली बिच. तिण घोड़ा फ़रेर ॥ 
श्रनमी अडग जसु क॒ति विसाल । तुरकांणी रो -पुरो साल ॥ 
भरी कचेरो मार पठाण । से लवघ . मोड़े श्री महारांश ॥ 
चोरासी खसाणा तिणकाट।॥ असुरा मार कीया दहवाट ॥ 


है 


न] ् ब्ज्ज 
॥॒ 


है? माकपा नकारा अल सका हक मन्लम अनिल गलत सेद्धि प्रशाश " हह ६ ! 
[ “वृद्धि प्रशाभ” (गुज़रानों स साचार पत्र) श्रप्न ल-मई-जून १६४२ श्रद्धू २ जो पुस्तक दश्घु ० ] 


बहलोलर्खा का वध ह 


रामा सदि 


गयंद भान रे मुहर ऊभो हुती दुरत गत 

सिलहपीसां त्णा ज्षूथ साथे। 
तद वही रूक अ्रणाचूक पातल तणी 

मुगल बह॒लोछसा तर माथे ॥शा। 


तर भ्रमऊद प्रसवार चेट्क तर 
घर्ण मगरूर वहरार घटकी। 

आचरे जोर मिरजा तर पश्राछटी 
भाचरे चाचरे बीज भटकी ॥२॥। 


सूरतन रीजता भोकता सैलगुर 

पहा शन दीणतां कदम पाछे। 
दांत चढतां जबन सीस पछटी दुजड़ 

तांत सोबण ज्युही गई घाछे ॥३॥। 


वीर प्रवसाण फेवाण उजबक बहै 
राण हथचाह दुय राहु रठटियो। 

कृह भलम सीत बगतर बरंग श्रग कटे 
'.. कटे पाखटठ सुरग तुरग कटियौ ॥छ। 
खसाराश 
उजबेक योद्धा मिर्जा वहलोनणणां सेनिकों के साथ मानसिह के हाथी: के भागे ध्रश्वारख्ढड ख्ठा था। 
चेटक घोडे पर सवार प्रताप ने उस पर ऐसा अ्रच्वुक भीपरा खड्ग-प्रहार किया कि उसके सिरस्त्राण, 

कवच, पासट शौर घोड़ा सब एक साथ कट गये ॥ _' ४ । हर 


2 
आर, 





हु [ ! हर 
डा० देवीलाल पालीवाल द्वारा संपादित “प्राचीन डिगल काव्य में महाराणा प्रताप” फे अनुसार इस 
गीत के रचयिता गोरघन घोगसा है । भों श्रगरचन्दजी नाहटा बीकानेर फे सौजन्य से ध्राप्त हसी गीत फा 
हा ' ! ९१ 
रचयिता प्रनूप संस्कृत पुस्तफालय, बीकानेर फी हस्तलिखित प्रन्थ सं. २६ बस्ता सं. ८ पृ० ५ फे पनुतार 


रामा सांदू है। भ्री त्रजमोहन जावलिया फे श्रनुसार रा. प्रा, वि. प्र. उदयपुर के संग्रहालय प्रन्थ से, ७१७- 
७१८ में इस गींत का रचयिता कविया फविनाय दिया गया है। 
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युद्ध-वर्णन 


अन्ञात 


फक्रपट करत पमछ भड़ीआ 
पट पोभ्रण नाग पढड़ोआा 
चीचले ढंग चाल चड़ीया 
नीपजे नेवाण । 


धघगचाल पाणां रघर घरा वर 
सेलगुय. माँडीऊ सरोवर 
फोज अकबर भरड़ू वड़ फर 
थापिया श्रकवरे ठांण ॥१॥ 


प्रतमाल तेग वाहाण प्रहटै 
तागप्रहू कोरम न हटठे 
घाड पड़ेवा बार, घटे 
श्रबद बोल रड़ाक ॥ 


ह पु 
रण तुूर दादण ढोल रबेश्वा 
सवस हीदु धाद भड़ेशा - 
पातला करहे हसत पड़ेश्ना 
खड़ग. संध खड़ाक ४२४७ 


| 


कोलाल पाणां चे श्लोर काजी 
मगर मछरंत माफ़ी 
भलहूल वाणास जाफी 
फपट भेड़ जाभी ॥ 


गज गहर करते घरण गाजी 
वेल असम चल “बाजी 
सेंघघत तरवार साजी 
पर खंड प्राजी ॥3भ॥0 


चतुरग नहें रण घड़े चाचर 
फरेता गुद तूज वड फर 


र 


महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्य ] [ १६६१ 


देवे भड़ ग्रीध डंमर 
कड़कड़ केवांण ! 


खैतपाल घांमड परे खापर 
चरे पल चर कोलू चाचर 
भर लये खेचरां भूचर 
रमे॑ रामत राण ॥४॥ 


व जंबक ग्रीघण सामलां 

वांघठा सेल ब्रमला 

भाउधे. दरावे पगला 

प्राथरे प्रघठा । 
गल लेये बेताब ग्रीघण 
जोड़ पाणी हरा जोगण 
रद दऊ बूडा रंणंगण 
तसु.. कीध तलछाव ॥9५॥ 


सारांश 


प्रताप ने समर भूमि में शत्रुओं एवं हाथियों को भयकर रूप से काटा है । उसप्तक्षे द्वारा वध शणथुगों 
एवं हाथियों से बहने वाले रूघिर से समर भूमि रक्त-सरोवर के रूप में परिणत हो गई है । बढ़ते हुए 
मांतर्सिह पर उसकी तलवार बज रही है। रखाज्नेत्र में स्वेत्र तूने मांस एवं रक्त बिखेर दिया है जिससे 
क्षेत्रपाल, घामु डा, मासाहारी पशु-पक्षी तृप्त हो रहे हैं । 


92 . 
खपएणीर का युद्ध 


अज्ञात 
खल लीजिये खुमाण राण खमणौर जेत्खंभ 
रुद्रायण ताण रढाल रचते गरीठ। 
तोडियो उडाणे डाण तुरी जिम राण डाण तेग 
खमसाण बीच राण ओरियो गरीठ ॥९१॥ 


घकाघक हकाहक धरा घोम 
घमाघम गोम बोम' गाजिया गहीर | 
खेलियौ उकत्त कृथ लाथोबाथ जथा खेल ४ 
हाथोहाथ बाथोबाथ दूसरा हमीर ॥२७ . 


॥ 


पटचट हुल झट खल खट प्रतापसीह 
तटत्तट दहवट दली पटतेस ॥ 
रामत ऊपट रट घजब्रट रमे राणा 
निकट वेकट घट चतौड़वे नरेप्त ॥शा। 


चला पला कर जाती प्रतापसीह 

गला डला भजीया कुभ गयद ॥ 
उठरड़ लेगो उपाड़ घक्रे चाड़ असंमर 
मुरड़े भुड़े घड़ा तेवड़ी मयंद ॥॥४॥ 


सारांश | 
समणोर के युद्ध में राणा प्रताप ने विकठ से विकट योद्धाओ्रों को काट काट कर गिरा दिया ॥ इस 
युद्ध के समय घरा कापते लग गई थी व गोलो की झ्ावाज भयंकर रूप से हो रही थी । शत्रुओ का संहार 
फरता हुआ्ना प्रताप दूसरे हमीर के समान [वीर योद्धा] प्रतीत हो रहा था। युद्ध का हृष्प प्रत्यन्त भयकर 
घा। इसमें राणा प्रताप ने अत्यन्त मयकर रूप से शत्रुओं, हाथियों श्रादि को काटा 
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कुम्भलगढ़ का युद्ध 


प्रज्ात 


गिर माँहे कुभलमेर वड़ो गढ 

हाले किणहिं न विये हर । 
एकणा राण प्रताप ऊपरा 

प्राठ लाख पड़िया अपूर ॥१॥ 


आह लाख अमुर प्रकपिया 

घन घोरप मेवाड़ घणी ॥। 
माण स्रभाद रखी मेवाड़ 

ध्रिजड़े हीदूुसथान तणी एशा। 


भकवर सरस भ्रह्ाड़ो इधको 

उदयातिध घुतन श्णबीह । 
डड डीकरो न दे जिम दूजां 

लौप॑ लाज न कुलचट लीह ॥श!। 


चेटक प्॒रग न दे चोतोड़ो 

किनिया न दिये गिरथ किरोड़ । 
चकता नहेँ कुभलगढ चढिया 

श्रकवर सू' परताप श्ररोषड़ जा 


साराष्त 
पर्वेतों भें स्थित कुमलमेर एक वडा यढ़ है । वहाँ पर श्राठ लाख मुगल सेना ने एकाकी प्रताप 


पर पआ्लाक़्मणा क्षिया । मेवाड़ पति श्रताप के भागे समी मुगल सैनिक सयमीत होगये। निडर प्रताप ने 
भ्न्य राजाधो की माँति श्रकवर को नजराना एवं कन्या नही दी, श्रपना चेटक घोड़ा नही छोड़ा भौर मुगलों 


को कु भलगढ़ में नही चढ़ने दिया। प्रताप ने भ्रपने कुल-गोरव एवं मर्यादा की रक्षा की । 
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अताप का यश 
अज्ञात 
श्रोद्ो तिल नक्क नक्क' तिल अ्धकोौ 
मुणता सुकव कराँ ले माप । 
तू ताहरा राण टोडरमल 
परिया सारीखो परताप ॥६१॥ 


परियाँ भ्रधक कहां किम पातल 

राया तिलक हीदवा राण। 
तें सिर नहेँ नमियोी सुरताणा 

सागे गह मृका सुरताण ॥२॥ 


ओछो केम कहां ऊदावत 

अकबर कह तणो तप ईष । 
अकबर सू रहियौ श्रणनमियौ 

सुरताणां गहियां सारीष ॥शा 


ले ऊधोर प्रताप कहता 

पोढो घर घणा क्रद पाय। 
मर्णां न तो कुल मणा न तोमें 

मर्णा न सुकव बखाणा माय ॥४॥ 


घोय॑ में महाराणा प्रताप सागा जैसे अ्रपने पूर्वजों से तिल भर न श्रधिक हैं न कम ॥ प्रताप 
का श्रकवर जैसे शक्तिशाली बादशाह के सन्मुख 
क्के 


का हर पर न झुकाता सांग्रा के सुल्तान [ मालवा का महमूद 
लमी) को बन्दी बना लेने वरावर है। न तो प्रताप के यश में कोई कमी है और न कवि के वर्णन में । 
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प्रताप का युद्धकोशल 


[ श्रज्ञात ] 


कितरा एक घड़ू साभली केसव 
फथन विधाता एम कहे । 
ग्रदवर दल नहूं रहै आवता 
रागणों नहें मारता रहै ॥श॥ 


घणा सोहड़ वियाका घडि घडि 

फेर किसन तणां फुरमांण | 
थाट रोद आवता न थाके 

रिण रहचती न थाक॑ राणख ॥श॥। 
किम हथ चले कहै ब्रहमा कथ 

ए हथ 'श्रनत चलावी आव । 
अकबर सेन तंतला श्रावे 

पिंड तैता निर दले प्रताप ॥३॥ 


वासुर निस घड़े थकी विधाता 
वो विथाका किसन विमेक । 
ग्रावे जिता तिता ऊदावत 
झणमारिया न मेले एक ॥ड॥। 


सारांश 


यहा फहते हैं कि हे विष्णु ! में तो मनुष्य घड़ते घड़ते थक गया हूं । प्रकवर प्रताप से 
लडने के लिये सैनिक भेजने से नहीं एकता है झौर प्रताप उनका संहार करके उनमे से एक को 
भी जीवित नहीं जाने देता है। राणा युद्ध फरते हुए थकता नहीं । 
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प्रताप का पराक्रम 


[ अज्ञात ] 


गज बंघ पड गज खाइ गडूथल 

मोहियौ कौतिग गयण मिणि । 
घर बाहर नीर्साण ध्ोबते 

राण रथ भेलियो रिणखि शा 


मीर गुड़े कड़ड़ मोताहुू 

निरखे भांश कलह निय नेति। 
वसुह ते छलि त्रबक॑ वाए 

खुमाणो मिलियो रखखेति ॥शा। 
मुगल मरे मरे गज मारणिक 

विश्रमियों रवि तेरिए विचारि । 
प्रहते रेणसु छलि रण तुूरे 

थिंघ सुज्ाउ वाजियोँ सादि ॥श॥ 


सारांश 


प्रताप के पराफ़म से युद्ध स्यल में शत्रु के हायी, सैनिक श्रादि बुरी तरह से मारे जा रहे 
हैं। अतिदित शभ्राकाश से सूर्य प्रताप के नित्य नये सुद्ध-क्रोशल को देख कर चकित रह जाता है । 
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युद्धू-कोशल 


[ धक्ञात ] 


ग्रहे ने सकी ग्रह उम्रहे ग्रहियां 

दाखे चंद हु दंड हुओऔ । 
सेखड़ा सांम सनाहु सरीखी 

हेक कनन्‍हे जो भींच हुओ ॥१॥ 


अघड मिल किम सुतरा भापणा 

कहे किरण पत्त सोम कथ । 
एकाघपत्त जिसो ऊदावत 

हैक हुए जो खड़ग हथ ॥२॥ 


राह मिल किस कहे सोम दवथि 
मुड़ं असुर ग्रह तेम सुड़ । 
सुभट रिया रिणमाल सरीखो 
जुडशहाय शभ्रो इसो जुड़े ॥था 


ससिहर कहे संपेखी सुरुण 

प्रघडक रहस ग्रहण अनेक । 
सूथ कलह ग्रु० सिखर सरीखो 

आया बिहें न मिलियो एक ॥४॥ 


साराश 


राणा प्रताप ने शत्रुप्“ों को मार कर मस्तक रहित देहों फा ढेर लगा विया है जो 
राहु की भांति प्रतीत हो रहे हैं। यह देख फर सूर्य ७ चन्त्र विचार फर रहे हैं कि एक ही राह 
हमें इतना सताता है, यदि ये सब राहू मिल गये तो हमें भ्रत्यन्त क्लेश होगा । 
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प्रताप के खड़ंग का पराक्रम 


[ अज्ञात ] 


बिजड़ ताप तौ नर्मा परताप सांगरण बिया 
जगत या अकथकथ बात जांणी । 

कहर राणां तणी बार म्क एकठा घ 
प्ररण. राखं॑. नको हस परणी ४१॥ 


उदयवद श्राज दुनियाण सहु ऊपरा 
सार रो ताप लागोौ सबाही । 


हुस राखे जिका चीर अलगो हुवे' 
तीर शाखे जिकां हंस नाहीं ॥३॥ 


करां खग भाल दुहुँ राह माती कलह 
वृठ. लागो खां येण, दावे । 
जीव री आस तो प्रसण नहेँ गहैँ जल 
जल गहै - प्रण तो जीव जावे ४३ ॥ 


दई श्रो दई गत कु भ्रक्रन .दूसरा 
चाह ग्रुर शआ॥आापरे पंथ चाल । 
राण दइवाण पर हुप लागौ रिमां 
हंस जल जू जुब॑ पंथ हाले ॥ ४ ४ 


सारांश 


है महाराणा प्रताप ! तेरी तलवार के तेज फ्लो नमस्कार है। जव तू युद्ध करता है। उसे 
समय यह शब्रुओं फे प्राणों फा हरण करती है प्रौर उनके ' गौरव “का भी। जो शत्रु अपने प्राणों की 
रक्षा चाहता है उसको पपना सम्मान तेरी तेग [तलवार) के सम्पुख सर्मापत करवा पड़ता है प्रौर 
जो श्रपना सम्मान रखने फा प्रयास फरता है उसको प्राण गंवाने पते हैं । 
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प्रताप का खड़॒ग ; यश एवं धन का उपार्जेन 
[ श्रज्ञात ] 


पारभ गुर तूक सपेखे पातल 

वढा सुरिद मिलि करे विचार 
किम सगधार चलावी कीरति 

घन धावियां स क्रिम खय घार ॥१॥ 


इशि परि तूके तरो ऊदाउत 

रुद्र सुर अचिरज हुवा रहे । 
सुजत्त सपति दे श्षाम्होसाम्हा 

वाह खडग ऊपरी वबहै ॥शा। 


प्रमसुदय हुआ भ्रचंभम पातल 

घर पअ्रसपति मेव'ड घणी । 
प्रति जस केस वालियाँ घरणिये 

अथ आयो किम मुहरि अणी ॥२॥ 


उत्तिम श्रधिम देव रज ऊपरि 

के घट राखे रसे कला । 
घार खडग वे मयक कलोघर 

क्रीति श्रगे चलबी कमला 0४४॥। 


सारा 
परमेश्वर व शअन्य देवताशो ने मिल कर इस बात पर झाश्वये प्रक४ किया कि राखा प्रताप 
मे सान्र सलवार के बल बुते पर धव व यश का उपार्जन फँसे कर लिया । 
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] 


“ताप के पराक्रम का बातंक” 


[ श्रज्ञात | 


सुता वाज गजराज सोन्रण समपोहो सुपोहो 
ओवरण बब्राप ऊपाव आणी ॥। 
रोद ताबुत सुरतांस रेसी रसत्न 
रूक बल मोकले पात राणा ॥ १॥ 


पवग पटवंदणां पूत्र पोठी परठ 

पोहोवचा माल अरुण पर पढठावे । 
पोहव प्रडवेसची लोथ. पश्तापसी 

श्रणणणी खूद दरबार श्राव॑ ॥२॥ 


तुरग नी तीय्यार तत लोभ मन तेवड़े । 

सुपह अन ज्यार सुरताण सूकी ॥ 
धभनवों कुभ नरजीत कर आवड़ौँ । 

मेछ भरभेंटठ खूमाण सूके ॥ ३३ 


रव ऊगां समी रोद दल रोलवे । 
एंण जो वुश्वे मांसरान॑ ॥॥ 
घरा तरप तोरध मीरश धोरे घर । 
कृक बवेहरो थयो साहा काने ॥ ४ ॥ 


सार्राश् 
॥॒ श्रन्य राजपुत नरेश भयभीत होकर प्रकबर फे पास हाथी, घोडे स्वर्ण एवं पुन्नियों को भेंट भेजते हैं। 
लेकिन प्रताप तो तलवार से मुगलों का भीषण संहार कर रहा है। प्रताप ,कफे श्राक्ृमरा से भयभीत मुगल 
इतने जोर से चिल्लाए कि चिल्लाह॒ड सुन फर श्रक्वर वहरा हो गया ! 


दाजत्यान भ्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, उदवपुर से श्री श्वजमोहनजी जावलिया, उदयपुर के सौजन्य से प्राप्त । 
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प्रताप का युद्ध पराक्रम 


[ भज्ञात ॥ 


इसा वाहारू भ्रंते वली से धो ऊदउत 

हैक तरवार सके हींदवाण । 
राजवीया मोहर होई भेलिया राजग्ुर 

रोद घड़ उपरा पव॑ंगां राण ॥2१॥ 
हेक-हेकां मीले धले जले शोरीया । 

पहुर थट-विकट घट चीरथ भुथ्षपांण । 
रहेव खुरासांणा घरा धणु मझागी रहै। 

रेण पुंगी उली पातले रांणख ॥२॥। 


रांस रजपूतवट कना अं राज वट । 

पाट पत देख गुरसेल ग्ुरपात ॥ 
श्राप आगे ई पव॑ंगा अ्फालिया ॥ 

छात बिच घड़ी घीच हीदवे छात ॥ ३॥॥ 


मिले घणा घाद सांगणहर मारिया । 

तक॑ दीस श्रागरा वहैं ताबुत ॥। 
राजवीर्या जेम प्रताप बाँसे रहे । 

राण भूमाड़िया नई रजपुत ॥ ४ ॥ 7६ 


सारांश 


रविगुरू, राजगुरू एवं सेल गुरू फे विरूदों फो घारण करने बाले प्रताप ने पहले की तरह घाटे के 
बिकट पथ [ हल्दीघादी | पर इस बार भी सुगलों को हतना मारा कि उनके जनाजे झापरे # झोर 
यढ़ने लगे ॥ 


ग्रछ ड्रा7 





डैे£ राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, उदयपुर से भ्रीं त्नजमोहन जीं जावलिया, उदयपुर के सौजन्य से प्राप्त 
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प्रताप के योद्धाओं की वीरगति 


[ श्रज्ञात ] 


वड़ज बिच हुवा एक चारण वडो 

सम्रत लाभ जोतां स॒ ठामां । 
ध्राविया काम मेवाड़ पोहों आगलो 

राम सामां तिसां रांम रामां ॥१॥॥ 


आ्रविया काम श्रकबर दलां आविया 

भिड़खण प्रताप छल दाख जस भाव | 
राव एक तूवरां शव कंणियांगरां 

राठोड़ एक सांदूबां राव ॥१॥ 


रांण छुल रोंध दल जसो वीकम हरो 
॥ जोध भअ्रखेराज रो हुश्लो जिसड़ी । 
जिसोइज महा जुद हुवो जेमाल रो 
तूग घरमा तणा हुवो जिसड़ी ॥३॥ 


मचकते साथ भाराथ दखे मछर 


भांड पग मुवा सिरदार मुरभेक । 
आ्राभरण कला रणघीर हर आभाभरण । 


श्राभरण वीर हर व. हुए एक ड़ 


साराश 
भेवाडपति महारास प्रताप के लिये श्रकवर फो सेना से वीरतापुर्वक लडते हुए तंवर विक्रम का 


वेश्वज राजा रामप़ाह फरियागर श्रख्रेराज का पुत्र सार्मातह राठौड़ जयमल का पुत्र रामदास झोर 
साहू चारण घरमा का पुत्र राम्रा वीरगति को प्राप्त हुए । 
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युद्ध-भूमि में प्रताप का हस्तलाघव 


| प्नज्ञात ] 


छे खंड सहस दस का छिलता 
ताल भयानक महा सताप । 
राण पासि गणपत्िति दीठा रिणखि 
ऊमपा ईस प्यप॑ श्राप शा 


श्रंग विशि गज कमल कमल विणि शभग घरि 

पात घाइ रण ठारि पड़त । 
सुत पत रण थई तिशि नख सिख 

कहियोौ गिरघू गिरघ्चु कंत ॥२॥ 
सीस गयद करम्मंध सत्रां चा 

सबल निजोडि जोडि तिरि सारि। 
किलवां सेन सिंघ सुति कोधा 

उमयानद तणी उणहारि ॥शा। 
अनि तन घर जोड़ि तन श्रनि प्रति 

रिम मति करें न तंसो रीस । 
सोहियो रिशि ऊभो सीसोदो 

सकर रभ लिप. हवस सीस ॥४॥ 


साराश 


महाराणा प्रताप ने हाथियों व शत्रुप्रों के सिर फाठे। हाथियों के कटे हुए सिर श्रत्नओं 
फी घडु से मिल गए इससे शिव श्रीर था्वेती को गणेश की श्रान्ति हो गई। 
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राठौड़ रामदास की वीरगति 


[ श्रज्ञात | 


ससि ५इस तप थाइ सूरिज सीतरू 

तजे॑ महोदधि वारि घरंग । 
भृत भे रामदास शरण मेले 

गमण पछम दिसि मंडे गंग ॥9॥॥ 


जल चन्द्र सीलो थाइ जगचबस् 

रंणायर सांसतोी रहे । 
जवमल उत जाई छांड जुब 

वेण़ा जल उपराठ वहै ॥शा। 


भ्ातम इन्दु अरक ताहिम प्रग 

सायर छडे लहरि सुवाह । 
पह मेड़ता चले पारोठीो 

पमु है वहै सुरसरी प्रवाह ॥३॥॥ 


सीम सूर सामंद प्रता सुध 

प्रघट सृभा दाखवे श्रग । 
राम किया मृत सामिधरम रसि 

पुनि तोया मिलि पृब प्रसंग गा 


सारात्र 


मृत्यु के भय से यवि राठोड़ रामदास युद्ध स्यल त्याग दे तो चंद्रमा ताप्युक्त हो जाय, सूर्य 


शीतल हो जाय, समुद्र त्विर हो जाय व गंगा विपरीत दिशा से प्रवाहित होने लग जाय। सैकिन बोर 
रामदाप्त ने तो श्रपने पूर्वजों फी भांति युद्ध क्षेत्र में बीर गति प्राप्त की । 
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राठोड़ योद्धा शिगोल द्वारा गो-रत्ता 


[ श्रद्मत ] 


वडो भीछ राणां तख्ी घरा शआ्ञाडी दसे 
राउ राठोड़ पाव्वर खद रोल। 
फोज झवबर तणी जिती धार फरे 
ग्रहे तेतां सरिस खडग हियोल ॥१॥ 


पाघरें देति राठोड याको पुरुष 

पस सरताण राशा विचाल । 
विचित्र नोडे वसृह वित घाछ बले 

व्रिडों ताह बीत हियोल बालो. धश्ा 


श्रखाउत बाडइ वाहर चडे.. आपड़े 
सामि रे कांम स सत्तेह समरायथ । 
छुड्ूँ कुते भड़ाी ग्रउत्री छोड़वे 
भादहरद झाभरण कर भाराध ॥३१३॥ 


सारांश 


है प्रवेराज फे पुत्र हियोलदास ! तू महाराणा की भूमि को रक्षा करने, गायों की रक्ा करते 
तथा झ््वर के घुगल दल का भयंकर रुप से संहार फरने में सर्देव श्रग्मणी रहा । 
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मेड़तिया राठौड़ों की सेवा 


[ अज्ञात ] 


रहियो. जैमाल उर्देश्िष राखे 
राम॑ पातल रहियो। 
मुकुन॒ ते साढे मेवाड़ी 
श्रमर बली अग्रहियों ॥ १ ॥ 


हेट हेट हैवे पति हुंता 
पह रठछपाल पहाड़ां ॥ 
रचता समणए मसारूवा रावां 
द्ोडण हुआ अ्रहाड़ां ॥ २ ॥॥। 


वड॒ जेही जुधवार विढतां 
वडा पिसण घाय वहिया ॥ 
मचतां समर सरण मैेड़तियां 
शरण सदा लग रहिया ॥ ३॥। 


सांगो ऊदो पतो रखे सृज 


राख अमये राणो । 
जमल पिता बांघव रामाजिम 


मुकनो चंद सडाणो ॥ ४ ॥। 


सारांश 


मेट्तिया राठौड़ों ने सदा सिसोदिया राणाशों की सेवा श्रीर रक्षा की। जयमल ने महाराखा 
उदयधिह, रामदास [जयमल का पुत्र] ने महाराणा प्रताप श्रौर मुकुन्दाास (जयमल का पुत्र श्रौर रासदास 
का ऊाता) ने महाराणा प्रमरत्तिह के लिये समरांगरा में बड़ी वीरता के साथ एुद्ध फरते हुए प्राख त्यानै । 
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प्रताप और चन्द्रपेन 


[ श्नज्ञात ] 


अण दगिया तुरी ऊजला असमर 

चाकर हुवण न घरिया चीत । 
सारां हिंदुमयांन तरो सिर 

पातल ने, घन्द्रसेव प्रवीत ॥ १ ॥ 


पमंंग अदग सजसा पड़िया छग 

खटखंड तणी न लागी खेह । 
राण उददेत्तिव तणो अभरेहण 

राव मालदे तरो अ्रणरेह ॥ २ ॥ 


तुरिये वगत खनत्नीवद चजड़े 

झसपति दल इहिया झागण । 
कलक बिना कुभेण कलोघर 

वाग कोधर कुूंक बण ॥३॥ 


असवाला डिंडूर घर असमर 

दौनो दूँ न होणो दाव । 
रवि सरिसो मेवाड़ो राणो 

रवि सरिसोइ जोघपुर राव ॥४॥॥ 


सारांश 
राणा प्रताप भौर जोधपुर फे राजा मालदेव का पुत्र चद्धसेन दोनों भारत के पिर मोर हैं । दोनो ही 
सूर्य फे समान तेजस्वी हैं । उन्होंने श्रपने घोडो पर बादशाहीं चिन्ह नहीं लगने दिया, उनकों तलवार 
सदा शत्रुओं पर चमकती रही, झौर वे श्रपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुए । 
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प्रताप का मीण।-संहार 


| श्रज्ञात ] 


उचरतु वाट वाणियो आखे 

कतवारी बाखांण करे ॥ 
माहरो धणी हुथशो मारखणो 

ताक रया चोरड़ा तरे ॥शा 


श्रंग पहरे लो नू शांगरडू 

घोड़लड़े पाखरडू घाल ॥ 
पातल राण चढ़े परबाते 

भटकू बाद भड़क काल शशा 


फाल भड्कु जीखू मार 

पीपू मारग बड़कू , पाड़ । 
ठाकरडूं. गही ठोगाई 

घोगाई कुर माँडे घाड़ ॥३॥ 
भो भागो है कॉकस भाभत 

सुणी बात सेणां री । 
खुभारणंं जागवियू. खाँडू 

मरांडू मोणां री ॥४॥ 


सारांश 


बनिया बार थार कहता है कि मेरा स्वामी भयंकर मार फाट भचाने थाला हो गया है उससे चोरी 
करने घाले सोणे भयभीत हो गए हैं । इस से चोरी का भय श्रव नहों रहा है । 


हि /खि है) ० प5 ]5/6+ 
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“ग्रताप का पोरूष”? 


[ श्नज्ञात ] 


चहर प्राजल तरग चतरंग दुरक्षाणरी । 
तांख रो पाणतसो चांण री तुप ॥ 
महंगा सुरतांण री घर्क लाती मही । 
राश रो लाग वड़वा अगन रूप ॥शा 


घट हट जगे सल्गे उबरधियागां ॥ 
फलम घड़ दगे जर देत काली ॥ 
हवे श्रगा न्रुऊ उज वक मह मंदहिये। 
उका जिम झक  संग्रामवाली धरा 


भीर बंध ऐमरदात मररात मंगल । 
पर्ल नह समर रा जक॑ पेराक ॥ 
जवन दल भमर रो महण उरमभुजले। 
प्रमर रातणी जल दहुण ऐराक ॥शे॥ 


दुवाठ भमक महमंद अजब कहिये । 
दुजड़ नर घीम पापक तणोे दाह थ 
उपटे निरधर जाद नह ऊभने । 
समंद मरजाद लौप नहीं साह ॥४॥ 


सारांश 
भ्रकबर को सेना भीषण उदधि फे समान उसड़ कर श्रा रही है, जिसे प्रताप की बड़वार्नि रूपी 
तलवार भस्मीभूत फर देती है । प्रताप फी तलवार घुगलों को भयंकर रूप से क्वाट रहीं है । 


“239०० ननन+«न्‍«५बन+ ७५ कक... 0. लननननननननननन-ननननननमनननन- मनन नमन नम न-भ+ धन नमन +नम+»क+ 333» मनन ++++म+ममभम« 


अतृष संस्कृत पुस्तकालय, घीकानेर, हस्तलिखित प्रति संख्या ३० पृ० १३ से श्री श्रगरचन्द जी धाहटा 
बीकानेर के सौजन्य से प्राप्त। 
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तलवार: वें एथ्वी की सुरक्षा 


[ श्रज्ञात ] 


खल खट सू' खलां सावरत खांड 

खांडा कद न राखे खांप । 
खांडा बल राखे खूमाणो 

प्रथभी खांडा तणे प्रवाप ॥१॥ 


खदा सू रूक अचूक रातड़े 

पल नहेँ रूक बछूटे पांण । 
रे कुभकलो धर राखे 

रेणां रक तणी जिम रांश ॥२॥ 


सत्रहर  सू. अणापाण सुरगे 

जूट सार घर शखण जोध। 
सार मार राखे खल सहंसो 

सार तणी शअ्रवनी सीसोद ॥३॥ 


अस धमरोर चौर ब्रन शआावध 

प्रावव. ग्रह आतम श्ररीयां । 
ञावध पध्रम घरती ऊदावत 

ग्रव धारे ऊतरीया ॥४॥ 


सारा 


महाराणा श्राप प्रपती तलवार को स्थान में नहीं रखता, वरन्‌ श्रनवरत युद्ध-एत रहते हुए शत्रु के 
शोणित से श्रपनी तलवार फो लिप्ठ रखता है । इस प्रकार प्रताप श्रपती तलवार से शत्रुओ्लों फा विनाश 


फरते शुए पृथ्ची एवं घर्म को रक्षा फरता है 


2]] 


श््5ः का परम पु श्जु 
टह मंखऋल्पी प्रताप 
[ छगात | 

तीया भराने वियार॑ वत्ता बच दो रताला त्यार, किताने डरावे वाता जौमरी कहाड़ । 
डाकी बंफो जाया न॑ पुराका होश चाहे दगा, पती काफी जाया ग्याडी लौहरो पहाड़ ॥१॥ 
नाणा देणा सत्ताऊ ठिसागा दानरारी नीच, चाप भतीां भायां चादवारी चाहु। 
पेपी चोर वियौरती वी न पाले एसी, दूजो प्रतो लीव रखे बसरो दुबाह ॥२॥ 
साम॑ दाम वे भेहे चाल मिली यूला, श्ाठू दिखा चौथो लागे उपाय | 
कोई प्रोहा घर्े द्वाथ मौत रौ न तूर्ट कडी, गौत रे सहाय ऊभी पत्ती ग्राठ राव श३ह॥। 


घाले किला छीदा मौटा वाछ दूदाण रो बाटी, न्‍.यधी जागिया खीटा दू दा माहैकप । 
दांत पार्ड शित्रारी भ्राानी गिप्रवाली इ०, विजाई जे मात सोभा चाड दुदावसा ॥४॥ 


साया 


प्रफबर ने प्रपनी प्रशिक्षित सेता एवं तोपखाने से कई राजाग्रो को भयभीत फिया, लेकिन प्रताप तो 
उसके मार्ग मे लोह पर्बत की भाति श्रडिंग पडा रहा । श्रकवर साम, दास, दण्ड और भेद द्वारा हिन्दू 
राजाश्रों को हटपने लगा, लेफिन हद्त्व का रक्षक प्रताप उसके सार्ग मे बाधा वन कर खडा रहा । 





प्रतूप संस्कृत पुस्तशानय, बीकानेर, हस्तलिखित प्रति २३ पृ० हे से श्री श्रगरचन्दजी नाहुटा, बीकानेर के 


सौजन्य से प्राप्त 
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साहस और त्याग 
[ श्रज्ञात ] 


गढपति थांज जे महिफ्ती मलोजे 

घुर  श्रकबर रे घाड़े । 
उदयासिघ तणो श्रतुली बल 

चहरै. चढ्यो. न चाड़े ॥१॥ 
साथर चोकी त़रो न सूती 


दीत न हुआ दरबारी ॥ 
भेछा री मिजलस मेवाड़ों 


हुवी न रांण हंजारी ॥२॥ 
हैवर गैवर हेम हुरम्मां 

घरी न आड़ी घीया | 
अश्रकंबर साह तणा दल आगल 

नजर गरुजादर न दीया ॥३७ 
मेंछां मलण मिलण पौ मभेटे 

पातल थ्रायो पाणे । 
साहा -दाहू दियणा सांग्राहर 

राह विलुधा राण ॥४॥ 


साराएत 


महाराण्य प्रताप निरन्तर श्रकवर से संघर्ष रत रहा | यह मुगल दरवार में हाजिर होकर हजारी 


मन्तवदार न बना । वह भ्रकवर से हाथों, घोडे, स्वर्ण एवं श्रप्सराएं प्राप्त फरने के लिये नहीं ललचाया 
धर झत्रुशों फे विनाश में लगा रहा। 
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| 
अनग्र प्रताप? 
[ श्नज्ञात॒ ] 

उरड माच घोटां वहां छुड उिमताऊगी, धरर घर चत्रालां डा थावे । 
छफक्त भुजा उपदे निहग छित्रती छतो, इसीविध पत्ती दरबार आये ॥8॥ 
साकुरां रपट सोहडां यरट सांमठा किया भालां खिमरा चहूँ कावे । 
प्रहरां तोड़ डिगगी गयण अधारं, खाटरां पघारं दरीखान॑ ॥शा 
घरा चल चल कलल घसल हुब घराटिया, कुतत भल भल ग्रकल भडां काटे । 
ऊपर चाचर वहैं घाती उरस, इसोविध घणारा दरस भाटे ॥१॥। 
हुवब छूट प्रगड हुडउढ़ उर्‌ड़ हजारा, जाम तडकरें भड अनम जेरी । 


रिमा जाड़ा बड़ड़ ऊबर् देस धख, करे मुजरो अवम खूद केरो ॥श॥ 


ग्रवा छल प्रगट रजवद भूजा ऊफरो, सत पुरस भीम वाली श्र ““खीच। 
तो ज्युहो दीवता दरवार झावे तिक॑, भलाई पटा पाव जिके भीच ॥शा। 


साराश 
महाराणा प्रताप प्फवर फे वरवार मे [ सम्पुत्त ] प्रन्य राजाशो की भांति हीनता पूर्वक नहीं भ्राता 
वरन्‌ मुगल सेमिफो एवं श्रश्यो पर सलवार फा चार फरते हुए भीषरा रूप से [ सम्मुख |] झाता है ॥ 





३ 


श्रनूप सरकृत पुस्तकालय, बीकानेर हस्तलिखित प्रतिस० २३ पृ० स० २ से श्री श्रगरचन्दजी नाहटा 
चीकानेर के सौजन्य से प्राप्त 


नीसाणी--ग्रहाराणा अतापमिहजी री 


[ अज्ञात ] 


गिर बंका विंच राजगढ रच मडस हरका। 
कर थह॒मडीसार दूल वन राव पघरका ॥। 
पीहमी सम्रण्ड वह गणात आया जुध परका । 
हाक विड़ाणो सह न थी गाजेत धण हरका ॥। 
श्रग आया निज बखां खजगज वह हरका 
लड गढ़ ललमरणा मुड गया तज तेज समरक्षा ॥ 
वल बल जंग जडाग लीध नल बरुतल भगरका। 
भलवल साहल गाइ कीघ झलवर पढ़ घरका ॥ 
जीध अनम्मी जोरदार सेवक नितग्रुरक्ा । 
मेले असी हजार रौक महमत मुरधरका ॥ 
ऐक पतारो जीप लख श्रातव कर भरका । 
दिली सतारों इरूवहे कढ़ेँ दल डरका ॥ 
जण्ा नथे महाराज कौ प्रनी धार करहरका । 
कवि सिघुमल घुघली घह पहण पुरका ॥ 
काय नरसिघ गजाडियो श्रौधस अबरका । 
काय तारख उड़ाडियोौ मथे मरण घरका ॥ 
काय वेता सुर सिर चले वांशस बजरका । 
वज वीराणी हाक डाक त्रंबागल नरका ॥॥ 
चम्‌ लड़ गामा लुले तुटे तरग्रिर का ॥ 
गज मत्या घन फरहरे घृघल नम धघरका ॥ 
कडी बरभ्मा वाज घौक पमगां परवर का । 
पानां लागा सीरमी जमी थर हरका ॥ 
भानला बाढ़ पलूल सूल अणिया छब॒ भरका । 
जाशक गगा पुरवरस रस सूदत करका ४ 
तोतव्रां मात गांहली हला जुध मरका । 
देल चत्तृर्गी ऊमदे नहगा जल घरका ॥। 
उड़ वही झरूर जदके तुरगा पगण का। 


महाराणा प्रताप स्मृति प्रन्य॒] [ 26 


आयुर्क कुरंगां बिहंग सुकोे जल सरका 0 
गज वाजारधथ बण वरूथ डम्भर चम्मर का । 
कर चिदुघा हले विभांशण वसुधा श्रम्बर का ॥ 
बेला जग उमइडिया वीरू बपछर का ॥ 
मेला निहंगः मडिया ख्लेला अयछर का ॥ 
वण कोबक जट घर विनोद नारद तूधर का । 
कुछ भेरे ववावन बजत कर फ्ांक डंवरका ॥ 
जगी डाल कराल कोप चेताल वतरका ॥ 
चवसठ चामडा चले करपुरय पतरका 0 
वट बोभायणा वाज सी क ग्रोघायणा परका । 
पथ्सांदा गाजेगिर चाजे बबरका ॥ 
सुण सद भाजी राव सद जीभ मकरका ॥ 
रावणी कर जौड कह घाणी उरमर का ॥ 
काटा बस कवाडिया पिप्रनू वध घर का । 
उतमग भार उपाड़िया ह्योयण श्रथर का । 
साइ सु मगरांम का करणा दुख भर की ॥॥ 
सरण पम्रुरलोकां नहीं तरशणा समदर का ॥ 
ग्रपमन मत्ता चलला मततरां नसतरका । 
परमुत्र॒ सामी धरम कदेवांन पतरकां ॥ 
दोली पवना निरंद कौप वेसंदर हरका । 
तदर जढाशी होमणे लगा दुसतरका ॥ 
करवी लखाया वदन पड कद भुपत नरका। 
काय कैवांशी घारले पाया सुष्पुरका ॥ 
आपताप छत्र हिन्द का सप्या रूघ बरका । 
ऐ शभ्राया परताप भूप जाया मधकर का ॥ 
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पाहटा के सौजन्य से प्राप्त । 
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राजराणा छत्रसात् व कल्याणसिह 


[ श्रज्ञात ] 
फ्वित्त 


राज छांड राण सूं, गयो छत्रसाल जोधारो। 

कलो रहे चीरवे, प्रश्ु फिर लेख प्रमारों ॥ 

श्राय कुबवर अमरेस, आप ले ययो कर श्रादर । 

मिलतां पातल्न राण, राज ने दियो दुरंग घर ॥ 

श्रावे दल पतसाह, कले भगड़ा कई कीधा । 

सुणे फरियाद नवाब, दूृठ आराड़ा हय दीघा ॥ 
केवाण फ्राठ बागी कहर, सरब दूर बखरे सुभट । 
मान नद तणी देखें तरण, वाह कला रजपुत वट ॥। 


' राजस्थानी-गद्य 
पुरातात््विक सामग्री 
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किक की अब 


अज्ञात 

ख्यात एवं वात 
बंगावलियाँ 
ताप्र पत्र 
गिलालेख 


परिचय -« 


महाराणा प्रताप से सम्बन्धित मौलिक सामग्री तीन ख्यातो, दो वातो और छः 
वंगावलियों में मिली है । 
ख्यात -- 

मुहणोत नैणमी री ख्यात (सीसोदियां री ख्यात ), बांकीदास री रुयात, भौर “उदयपुर 
री ख्यातः के प्रताप सम्बन्धी श्रश यहा दिये जा रहे हैं । मुहणोत नैशासी ( वि० सं० १६६७- 
१७२७ ) जोधपुर के महाराजा जसवतसिह (१६९६-१७३५) का दीवान था। इस छयात में 
विभिन्‍न राजवशों के इतिहास के साथ साथ 'सिसोदिया री रुयात' शीर्षक में मेवाड़ के ग्रुहिल- 
वशीय शासको का भी इतिहास है | 'सीसोदिया री रुयात' साहित्य-सस्थान, रा० वि०, उदयपुर 
के सम्रहालय मे हथ्तलिखित ग्रन्थ के रूप में संग्रहीत है । यहां इसी ग्रन्थ के श्राधार पर भ्रताप 
सम्बन्धी प्रश प्रस्तुत किया जा रहा है । 





बाकीदास ग्राशिया जोबपुर के महाराजा मानसिह (वि०्सं० १६६१-१८६६) के श्राश्नित 
कवि थे । 'वाक़्ीदास री ख्यात' इनकी महत्वपूर्ण ऐतिहांसिक कृति है जिनमे श्रमेकों बातो का 
छोटे छोटे फुटकर नोटों के रूप में सग्रह है । उन्हे श्री नरोतमदास स्वामी, बीकानेर ने वर्गीक्ित 
फर २७७६ वार्तो मे सम्पादित कर र।जस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, वीकानेर से प्रकाशित 
कराया है। प्रस्तुत श्रश इस पुस्तक की 'गहलोता री बाता” शीर्षक से लिया गया है ॥ 

'उदयपुर री ख्यात' अनूप सस्कृत पुस्तकालय बीकानेर के सम्रहालय मे सुरक्षित है। इसके 
लेखक का पता नही लगता है । इसमे कुल ६३ पत्र है, बीच में से कई पत्र अ्नुपलब्ध हैं । 
वे ता; -- 


प्रताप से सम्बन्धित श्रव॒ तक दो वातें उपलब्ध हुई है । “रावल राखा री वात” राजस्थान 


प्राध्य विद्या प्रतिष्ठान, उदग्रयुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। “राणा प्रताप री वातः मुत्ति 


पुण्य विजयजी के स प्रह से श्री मवरलालजी नाहटा, बीकानेर के सौजन्य से प्राप्त हुई है । दोनो 
ही वातों को यहा प्रस्तुत क्रिया जा रहा है । इनके लेखक श्रज्ञात हैं । 
वययावलियाँ -- 


मान 4िमिन्‍त वश्भावलियों में से प्रताप सम्बन्धी श्र'श यहां प्रस्तुत #िये जा रहे हैं । प्रथम 
सब बगावक्षययां राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, उदयपुर के संग्रहालय में हैं | राजावली, 
/ सावलदान प्राश्िया, उदयपुर क्रे व्यक्तिगत सग्रह मे तथा सीसोद वशावली साहित्य-प्तस्थान, 


अाल् व: बंपर के मंग्रर मे लियो 
[० वि० ठदबपुर के संग्रहालय में विद्यमान है | इत वशावलियों में वशक्रम के सायर सक्षिप्त 
प्रताप का उल्लेख मी मिलता है | लेखक भज्ञात हैं । 


बांफीोदास री रपात 
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१०६२ 
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शुप्जर 
१७७३१ 


१०७४ 


प्रताप उदेमिघोत 


राणो प्रताप सोनयरा श्रखेराज रणघीरोतरो दोहितो । 


राणों प्रताप स० १५६६ रा जेठ सुद ३ जनम, राणा प्रताप रै बेटा अभ्रमरसिघ १, सेखो २, 
सहसो ३, पूरो ४, मानसिघ ५, कल्याण ६। 


सवत १६३२ सावरण वद ७ कछवाहो मान भगवतदासोत श्रकवर री फौज ले श्रायो | हलदी घाद़े 
राणे प्रताप वेढ कीवी । पातसाह रो उमराव तीन काम झाया । राजारामसाह ग्वालेर रो घणी १ 
रामसाहरो वेटो सालवाहण २, राजावीठलदांस ३ ॥ 

हलदीघाटी राणा प्रताप रा चाकर काम शआ्ाया ज्यारी विगत-कान्ह १, कलो र, दोय भाई 
प्रताप रा काम झाया | 

मेढतियो रामदास जैमलोत जणा ६ सू काम भ्रायो । 

पोनगरों मानसह श्रखेराजोत जणा ११ सू' काम झायो । 


राठोड साईदास पचायणोत जैतमाल जणा १३ सू' काम आयो, सीघलवागों १, नै जैमल २, 
चहुवाण दुरगो ३, वागडियो ४, मेघो खावडियो ५ । 


सं० १६३२ पातसाह श्रकवर रै उमराव सहवाज खा गढ़ कुमलमेर लियो जद सीघब सुजो 


सोहावत, मीघल कूपो भाडावत, सोनगरों भाण श्रखराजोत, मुहतो नरवद, गढ़रों सिलैदार, 
मांगलियो जैतो जैमल काफो ने मतीजो हत्यादीक फाम श्राया । 


पसं० १६१३! पातसाह भ्रकवर री फौज कुमलमेर लियो। सीघल कूपां भाडावत, सीघल घूजों 
मोहावत, सोनगिरो भाण भ्रसैराजोत काम श्राया । 


राणा प्रताप रा क्वेरा रा मामला विगत-प्रमरसिध १ पूरवियां परमार मयारख खाँ श्रसौकम- 
पतोतरो दोहितो ॥ 


सीहोराणा प्रताप रो भोपतसाहोत राणा जगतर्िघ रो मेलियो | पावसाह जीरी हजूर रहदतो । 
पदों दातार बढ्ो गालवरो प्रिरदार हुवो। उणार बेटा फेपरीसिघ | 


फघरो वेदले पुरविया चहुवाण परवर्तासप स्पप्तिघोत रो दोहितो । 


सट्मी गोपानदास तोह सोलंकी रामचंद प्रधोराजोतरा दोहितो ॥ 
पूरे होपी जोधपुर भोवराज राव माल मालदेवोतरा दोहितो | 


जलता मम मक्का कल कदम दक लक प किन मीन शशि नि लिटिश शत शरद शिशिशिशटिलिलल पक ड 


। इद्श-दोए प्रतीत दोता है। सं० १ 5५३९५ द्वोना चाहिये । 


महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्थ ] [ ४ 


१०७५ प्रणमल राखा प्रताप रो जिण नू हजूर सू' संतत्त १६६४ मेडता रो गांव डोमड़े पांचां सू' दीवी 
सं० १६६६ गाव ढाही मेडता रो गावा पाचा सू' हजूर वगसियो । 

१०७६ कल्याण दास मालपुरे परमार पचायण करमचंदोतरो दोहितो | 

११३७ सहर सूरत में राणो प्रताप गोसरे हियो विरवा में उमरावां कुवरा समेत सूरत-रा सूबेदारतु” 
मार घोडा चलाया । राणा रा हाथी री बरदछी सू सूबेदार रा पश्रंग रही। कोठारिया रै राव 
जायने प्राणी । ऊ दिन दसरावारो गाहणा समेत सिरपाव राणशों जी कोठारियारा घणी तू 


दियो । जिण सू' हर दसरावें राणो जी दसरावारों सिर्पाव गहणा समेत कोठारियारा रावनू' 
वगसे । 


[ बाकीदास री रुयात सम्पादक नरोत्तम स्वामी, राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान, जोधपुर 
से उदृघुत ] 


उदयपुर री ख्यातों 


महाराणा श्री प्रतापसंह जी राणी मोनगरी जैवंताबाई रा पुत्र । वास गोधुदे तथा चामड | संसद 
१६२८ राज बैठा । सेथा प्रयवत १५०००, हस्ती १००, पदादित २००००, वाजंत्र १००, राजा ६, राव 
राव ३, रावत ७। कुवरपणेै वागड रा चहुवाणा थी जुध जीता खेत्र नरी स्या|म | दलो रो पातसाह भ्रजमेर 
प्रायो थो । माह अ्रकवर साथ हीदु मुमलमान सहर्वाजे पीर री जात श्रायो । जठाथी राजा मानप्तघ कछवाही 
धायो | जद राणो जो राजा मान री पगत वेठा नहीं । सरीर अस्वासरी विपदेस कीधौ । राजा तो सरल 
चित थी जीगे गयो । राजा गया पद्चै जठै गोठ हुइती, सो जायगा सुच्र डीधी । एक हाथ प्रथा खोदे नाखी । 
गया जज गोगुत थी लीपाई, नै सुघ गंगा जल थी घुवाई । मूनमय साडा काढ ताख्या | घातु रा प्रग्ति सु सुध 
कीधा । एम मुध फरे पछे रसाडे वीराजा । इस्ती बात सुण राजा मान अ्रतक्रोध पायो । पातसाह ने खीजाय 
फोज लायो | चत्रकौट थी राणै जी मगरावास कीघो । मनख कुमलमेर गया तथा कैलवाड़े पछे धरती में 
दोठा क्ीधा । लुटवा किरा । पद्चे बाणु लख मालवारो दंड लीबो । पातसाही फोज सु राजा मान राणाजी 
रो यामों लीछो । गद्ै जुब हुवो | कछवाहै कहो, 'आचार पालो छो तो रजपुत रो शआ्राधार दीखाडो | राणै 
प्रतापनीह जी कछराह मान ने रजपुताचार रो श्राचार मली भात दीखाल्यो । महाजुध हुओ | अकबर पातसा 
घढ़ भ्रायों । वार दूजी हरोल राजा मानमीह हुव्ो । राणौजी मगरा मे बसी राखी । दीवार णी 
दोटा पीधा । राता फर-२ घरती ठाम-ठम थाणा मलाया | जठा पछे धाणा ४ कुवर प्रमरसीहजी एक 
दिन में उठाया । इसी तरे वो मेशाड में थाणा ३६ उठाया । दान सख्या गाम ७, ग्रास १५, गाय १०००, 
गहपी ००, प्रश्व १०००, हस्ती २ दीबा । नीत दान हेम मात्तो १, रूपो तो०५, ब्राह्मण मोजन६ कराता । 
पचोती गोरों प्रधान । माड़ाराणा जी रे पुत्र स्त्री री वीगत अ्रमरसिह जी परवार राणी ग्रजायबदे रा पुत्र, 
भगवान सी सोदयणी पुर बाइ रा पुत्र, सहमोजी गोपालजी फालीचम्पावाइ रा पुत्र, कचरो जी, सावलदास 
शो, एरहशसीटणी चट्वाए जसोदाबाई दा पुत्र, कल्याराती राठोड फुलबाई रा पुत्र, चादोजी, सुखोजी 


| 


ही दैमगायाद रा पुत्र, पुरोजी सीचए झासवाई रा पुत्र, हाथी जी, रापो जी श्रालमदे चहुवाणी रा पुत्र, 


कि ला 
गाव ऊ 


जनन्ब 


राणाए प्रमरव्राई रा पुत्र, साथोती रायमाद जी राशी राठोड लखा बाई रा पुत्र, राखाजीं रे 


-_ 


 रांगा घास पोज पु । 


ज 


प्र(त 
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व सस्दव लायद्ें रे सानच्वानों विभाग प्रति, न० १८० पत्र सत्या ४२-४३ ) 
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* छ हैं हैं १ 


है याद वा इन ग्रशे क्री प्रवरक्‍न्‍दजी वाहुदा, बीयानेर के सौजन्य से प्राप्त हुप्री | 


रावल राणा रो वात 


(उदय्सिह) वरस पांच सै सोलेस उगणतीसे वेकुठ पधारधा | राणा, जगमाल जी भ्याणी रा है 
राज दे ने देह छोडी थी । पुनी म होली रे दीन सारा हि ठाकुर्रां दाग गया | जगमाल णी दरीपाने बठा था । 
दुजा सारा ही दाग गया था | जठे राजा रामसाहा तुवर पूछुयो सगर जी सो, “जो जगमाल जी न श्राया,/ 
जद पगर जी कही, 'सो श्राप न जाणे है। जगमाल जी तो न श्राया |! जिणो उपर सगला ठाकुर्रा वी- 
च्यार कीघो । सो ठाकुरा काई करणो । या वात प्राछ्धी नही । जिशी उपर परलोक करे ने उठ्या, जदे 
प्रपेराज जी सोनीगरे रावत कौसना जी सुने सागा जी सु कही, 'सो चोडा जो रा पाट वीराजीया हो, मे 
मेवांड री थाप उथाप तो राज सु है । सागोजी गरडा है । आप काँई कहो हो ? जदी सनो रावत बोल्या, 
सो ठाकुरा भ्रापरो चित काँई है ?! जदी अषैराज जी कह्यो, 'सो सनी पालयों दुध मागे तो काँई देणी। 
कद्यो, 'परताप सरीषो तो रजपूत है, ने सोनीगरा रो भारोेज, ध्रर पाटवी जी थी मे तो परतापसिघ भेला 
है ।' जदी सारा ही, ठाकुरा षबर कराई।/ सोदेषा दरीषाने तो जगमाज है वंठा है, ने परतापस्िंघ जी रे 
घोडा जीरा हुवा है । ने श्रसी षवर है, सो जगमाल जी है ठाकुर रसोडे पदरावे ने आपे परां नीसरा । जदी 
ठाकुर सारा ही बदले बदले ने परतापसिघ जी न गया, ने परतापर्सिघजी सु रावत किसनो जी राजा 
साह तुत॒र करा अरज कौघी । सो दीवाण दरीपाने पधारज्ये । जदी पाच ठाकुरा वाह पकड़े ने दरीपाने ले 
प्राया | सो प्रागे देषे तो जगमाल जी दरीपाने गादी करे बेठा है सो उठ्या नही | जदी रावत किसने जी बाह 
पकड़ मे उठाया । ने भ्रसी कही, 'सो माहाराजा या बैठक, थारी नही ।* 'थारी तो या बैठक सामी है । जठे 

विराज जे । राणा प्रतापसिघ जी हे गादी बैँठाया । जद जगमाल जी पलो म्राटके ने परा उठ्या, ने नीसरशा, 
ने दीवाण जी है पछे रसोद्दे पघराया, ने श्ररण कीधी 'सो होली रो दीन है सो पधहेड़े परधारज्य ने 
नगारो करावज्य । होलो जसो तेवार मभक रो भार्यो नही जासी, ने ओव रहे जानी । नगारो करादे ने 
भ्रसवार होज्य ।” नगारो करावे ने भ्रसवार कीघा | श्रहैंडे सीकार पेल्या । होली री गोठ भरोगे ने होली 
मगलाइ । ने जगमाल जी परा नीसर्या । सो जाजपुर रो परगणों मुकाते विराज्या । सोगर कु मलमेर जाए 
ने पटाभीशेप कोघो | ने उठे ही जाऐ ने राजघान जमायों । घरती माहै सारे ही प्रमल हुंवो । भतरा माँटै 
राजा मानभसिंग कछावो दक्षण गयो। सो पाछो झायो । दक्षण रो फते करे, सोलापुर याखो मेते ने पाद्धा 
धागरे पातसाह री हजुर जातो थो | पातिसाहा प्रागरे थो । ने दीवॉएा कागद दोदयाया | सो गागद उजीरा 
जाए पोहोच्या। कागदा माहै लीण०्यो, 'सो एक वेला म्हासु मोचता पघारज्यों ने, प्रठे गोठे री तयारी गीपी है, 
सो पभरोगे ने अरठासु पद्धे झ्ाछ्ठा पघारज्यो। भ्सी कद्दीय.ए मोहलो। जये राडा 56 थो परापरों हदुर प्रायो 4 

दोवाण पण फु मलभेर थी उदेसागर पपार्या । ने उठा थी राजा ग्यायो । दोगेण जी साहामा परचा्पा, कित्दा, 

उद्देतागर रा भेला में गोठ तथारोी कोपो ॥ राजाजो हे गोठ घरोगा साश प्रचकयां । 


| | महाराणा प्रताप ह्मृति-ग्रन्थ 


ने पात्या कीधा । कुवर जी सु कह्मो थे णावता करो, ने परूसकारी करावो, ने मु पीण 
प्र गायो करे ने परवारे ने श्रावु । सु जदी श्रमर्रमघध जी परूस कारी कराई । सारा साथ से 
जापतो करायो । जदी दीवार जी सु राजा जी श्ररज कराई धो श्ररोगवा पधार : जै । भ्रठे तथारी हुई है । 
कु वर अ्रमर्रभ जी थे कहो । जदी कुबर जी दीवाँणगा हजुर पश्ररज कीघी । प्तो राजाजी बेठे रह्मा हैं । वाजा 
गणके है । श्रव ढोल कु करावे है । जदी दीवाण जी भीमा डोड्यो है मोकले ने श्रसी केवाई, 'सो राजाजी 
प्रागज्ये मारे श्रवारू माथे का इक घमकचटी से, जणी थी माने श्रवारू पसार हीज होवे।' था श्रावे ने 
सात्रा जी सु भीम टोज्ये कही | जद राजा जी सॉमलेने पुछयो, 'सो था कुण हो ?” जदी भीम बोल्यो, 'सो 
ह वो टोड्यो ह ।” जदी राजाजी श्रमी कही, 'सो थाका ठाकुर है एक वैला जाए मे कहो, 'सो घमको चव्यो 
गोतो में जाणा सा पिण माह में वाक कोई है ? सो भा भेला रोटा क्यु नही षावो हो | श्रा बात भीम ते 
पही | वाही पाद्दी दीवार जी सु जाए ने कही । जदी दीवाण पाछो हुकम कीघो । 'सो थे तो पातसाहा रा 
मगा हो। ने पातिसाहा भेला रोटा पावों हो । सो म्हारी तो श्रासय नही चाले। श्लापरे श्ररोगणो तो 
गएद। श्रा बात भी (म) पाद्दी जाए राजा सु" कही ॥ जदो राजा श्रसी कही, 'मारा मुडा भ्रागै ठीकरो 
प्राप हीज मेत्यों । पिण मो मानसिघ जी सू करो हो सौ ठीक पडे ही गी ।! जद भीम, बौल्यो, 'सो श्राप 
रा पटपणा सू,पार्या हो तो मालपुरे श्रारे भेलाहा फ़ुफाजी रा पडपण सू, श्रा श्रा हो तो म्हारा देस में 
लोटी भरा हीगा, । 'जरा बोल्या, 'सो वे घोतो |” सानसिघ मोम कही, 'ज्यो रजपूत हां तो हाथी चढ्यों है 
है ने पेजार री दों ज्यो रजपृत हां ध्राप वेगा परधारणज्ये ( श्रा सामले सो राजा कह्मों, सोभाई श्रन था 

र चामते बेन बेटी तुरकाने दिया हा, ने ठाम ठाम भोप पीण दीया हा, जिणी सू पाच कणुका बादे ने बेठो 
! श्रोच्रट तो पह्टे श्रवके विधे रह । वीपेरे दे तो मानत्तिघ । दिवाश हकम कीघों ज्यों श्राह ढील मत 
परो। फुफाजी ने ले सताव सू पयारज्यों महिरी रजपुती भ्राछ्धी करे देषपा वोगा। दिवॉण घोडो घढे उभा 
हछा | साथ सारो दी समाये उनस्रा रा । लठे राजा उम्रो थो। भ्रर वेठो थो । जीतरी जाएगा वैलदारा है 
त्यये पोदाब नपथाई। हृद्या ईतलाव में रूपा सोना रा ठाम मेणा णाजणी सुधी न पाए दीघा | गंगाजल 
दाएगा छापे, मे फेर सपाहों फीबो गंगाजल सी 


फ बज 
७४ | राजा हो ठापुरां है हुकम कोधो, ज्यों सपाडा 
मारा ही जयो ग्रह्गा 


(पं 


+क 
् 
कब 


प्रवीया माथा उपरे 
टाल र होमती छोटा मोटा 
उगल्या पद्ध मापडीज्वे । है ज्यो साराही सांपडे ने जीमण जीम्या । राजा सु मील्या रो 


पा । पद्ध जाम्या ।ध्या वात सारी पानसाहा सॉसली | राजा हेजूर गया । ७णदी पृछ्धयों 
हद गये, एग 7 नही हुई सो कही । जदी पातसाह 


हे! 
है; 


अपाशण इस थे 


कब मुहूम कीधो । मानपस्िंघ हरोख सारो पातसाही 
कह जा आएड 


ए। । पानगाट जी पजमेर रह्या हजदुघाटी रा हुई । मो राड पाधरी न प्राई । ठाकुर 
कै 43558 । ह2॥ |) 8 कक, 
सार माम आया बायीस उदार अगयार्ा सु चढ़या सो श्राठ हजार वंच्या, ने उदेपुर ध्ाए ने पादा 
कद ्क] 7ा पु हैक ०2 प्र न्ट् न रच च्न््कन््ा के 
ह पटया उठे फोज पहुंची | रा हुई । गढ ट्रुटतों रही, पण गढ़ बदल्यों । नौगरणा भे 


४३ 
(|, 


े 


महाराणा प्रताप स्मृति-ग्रन्थ ] [€& 


जोनावर पड्या ने देव डोड़ परवाडे फोज ले चढ़्यो । जदी दीवाँण जो नीसरधा । भाण सोनीगरो काम 
पभ्रायो | दिवाँण चावड पघार॒या | घरती मे थाणा जमाया । गोधुदे मानसिघ रह्यो। पानोडे प्रमीसाह रह्यो | 
उदेपुर मोबत षान रह्यो | चीतोड मोहबत षान हो । ठाँम ठाम थाणा रह्या। चाकर नामे रहे फरीदर्षा 
मारधो । जठा पाछै फौज मुसलमानों की भ्राधी घरती "ही | वरस दस रो वषो हुवो । सोलेसे पैतालीसे राणो 
परतापत्चिध णी वेकुठ पघार॒या । भ्रमर्सिह जी पाट बेठा । 


[ राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, उदयपुर, हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थ संख्या ८७६, पत्र सं० १०१ 
(झ) से १०८ (भर) तक ] 


राणा प्रताप री वात! 


[क] “राजा राम साहतुअर । ग्वालेर रा घरणी । राखा प्रताप कने था सो विखे माहें रूपीया ८०० रोज 
१ रोक पावता । हलदरी घाटी वेढ एक हुवो तठे काम श्राया । सवत्‌ १६३२ श्रावश वदि ७ राखे प्रताप 
कछावा मानभिघ सु सोनीगरो नरसीध भ्रखेराजीत, राठोड रामदास जमलोत राजा रामसाह बालेर रो 
घशी, डोडीयो मीव साडावत, पढिद्वार सेहू, सादु रामो घरमावतत । 


हर ग 7 रे 


[ख] राखा श्रताप हू विखामाहे पातीसाह री फोजा, जोर दवायो तिको खांवरनू, की हुईं पोहोचे नही, 
तरे राणे कह्मो हैं श्रहमदावाद रे पातिसा कने जाईस । तरे साह मांमे कह्यौ-- बारे बरस ताई वो पाँच 
#णार धोडा वृ तेल ने साबुताइ सजसी सो हूँ दावे जुई करेने पूर देसु ॥ दीवाँस ईसरी मत बीचारो पदे 
फोज रो डेरो गावरोहडीये हुवो | सोदीवाणय काडा माहे सेल कररस हृ गया । श्रागे रैन माहे देखे तो 
जोगेश्वर १ माहासिद्ध पाहौडारी खोहला माहे वेठों थो | राणो जाय पगे लागो। जोगी रो नाम रूपनाथ । 
तिश रास नु देखो दलासा कीनी । कह्ौ, 'दलगीर मत हुवो ।' तरे राणी श्रापरो दुख कह्यों । तरे जोगी 
काद्मौ ' श्रौ मगरा छोड ने कु मलनेर दिसा जावो । श्रठी नाथ छे ।' पद राणे प्रतापर्तिध ईरो मगरे भायो । 
मुरताण घनतोपातिसाहरो भाई थो । गाव देवरे थारी थो | तिको राणा उपर श्रायो * तठे वेढ हुई ॥ राणा 
“साय री गोली १ सुलताण सगता रे लागी । बेढ राणे जीती । वीजी तरफ साहवाजखा नु कोषी थो सो 
विश भाग गया घरती राखा रे वली | सवत्‌ १५६६ रा जेठ सुदि ३ राखा प्रताप रो जन्म । सवत्‌ १६५७ 


न पोम माद़े से प्रताप मालपुरों मारीयो | सतत १६५७ दिन ३ लुट हुई । संवत १६४७ रा वेशाख 
पद साहिजादोी मगेमसप्ह राजा मानतिघ राणा उपर श्ायो ।/ 


म ट >< 


महाराणा प्रताप स्मृति-प्रन्थ ] [ ११ 


ऐकरा भात रा भादमी दी सु दीवाण मत मीलो । मेमानी मत करो । पिणा राँणे वात मानों नहीं। 
गोगुन्दे मानसिघ नजीक आ्रायो तठे राशे श्रादमी मला मेलीया ने उदेसागर मेहमानी कीवी । राणो उदेप्तागर 
पभ्रायो | तठे मानतिघ पटरड़ा थी कोध २ उदेसागर छी तठे श्राया । मीलीया, मेमानी हुई । भानसिध श्रागे 
थाली. मेली । तरे मानसिंग कह्यो, दीवाण पधारो ॥ तरे कहो दीवाण सापडीया नही छे । तरे कह्यों सॉपरने 
वेगा पघारो । वले भांतू दीवाण भेला जीमणो दुलम छे । घणी वीनती कीवी । पीण काई दुवण हार। 
तिण सु जोर कोइ नही । तरे मानसिघ कह्यों- माई बेटा ने हुक्म करो ज्यु मारी पाखती जीमरा नु वेसे । 
तरे राजा कवा २ लेने परो उठीयो । ने राठोड प्रतापर्तिघ नु भाला वीदा तू तेर ने राणा नु कहाडीयो- सो 
भाण डोडीयो भीव दरगा श्रायो । तद मात परणावरण रो कहो । तरे दीवाण कह्यो-- मे तो कण ही तू 
ब्द्यो नही | मे थानु देवा नही । थे पातीसाहा रा सगा छो । तरे मानसीघ नगारो दे नीसरीयो। पातिसाह 
बने जाय मेवार उपर भ्रायो । राणा रो डेरो प्रामशोर री वारी हुवो । मानतिघ रा डेरा कोप्त £ नदी रो 
वोज छे । राणा ५ घोडा ७००० छे। मानसिघ रे घोडा हजार ४०००० छे। संवत्‌ १६३२ श्रावरा वदि ७ 
बेढ हुईं | उत्तर दष्पण था बेहु फौज श्राई । राणा रो साथ काम श्रायो । पीण राणो नोपट सखरो हुवो । 
राणा रे लोह ७ लागा । बरछी ३ तीर १ लांगो। राणो वीसरीयो । मानपिघ हाथी चढोयों थो विण ने 
राठोड़ रामदास जेमलोत डोडीयो भीव री .. बरछी लागी । राजा रामसाह भादमो ३५० तुवर बेटा 
खंडेराव सुधो काम झायो । भाला वीदा रा रजपूत १६० काम भाया। राजा राव संग्रामर्तिह वीसरीयो। 
भ्रादमी १३० राणा रा काम श्ाया । राजा रामसाह तुवर ग्वालेर रो धघणी राणा प्रताप कने था सो विखा 
माहे रूपीया ६८०० रोज १ रोक पावतो सो काम झ्ाया । भ्वालेर रो घणी | सोनीगरो मानसीघ श्रस्तेरानोत ॥ , 
राठोड़ रामदास जेमलोत डोडीयो भीवा साडावत । पड़ीह्वार सोह सादु रामो घरमावत, लराई सवत्‌ १६३२ 
रा सावरा बद ७ हुई हलदरी घाटी वेढ १ तठ रांणा रो साथ काम भायो | कछवाहा मानपिंघ सु । “संवत्‌ 
१६३३ वर्ष महा सुद ७ गढ कुमलनेर कबे साहबाज खान लीयो तद राणा रो साथ काम प्रायो !” 








[ राणा प्रताप सम्बन्धी महू बात श्री मवरलाल नाहूटा, बीकानेर के सौजन्य से प्राप्त हुई । 
[ मुनि पुण्पविजबजो के सम्नह से ] 


वंशावली संख्या १! 


“महाराजिधिरान श्री प्रतापत्तीध राणो जी” जैवंता वाई सोनगरा रा ठेटा । गोगुन्दें वात्त। चावड 
घासत । सबत १६२५८, वरप ३२ से राज्य बैठा । वर्ष चोबीस, मास १०, दिन २६ राज़्य कीघो । वर्ष 
५७ ॥ १४००० श्रमवार, १०१ हस्ती, २००० पायक, १ राजा, तीन राव, ७ रावत | कुवर परी थक। वागड 
जुघ जीता । चहुवांण सु पैत्र चाम नंदी राणे थके एह पंवाडा कीघा । पातिताह अकबर ऊमराव, दिली रा' 
हंदू तुरक, सोहौ साथे ल्याया था । राजा मानसीघ कछवाहा सु जुध कीधो, षेत्र पमणोर । मालवदेस, बारु 
लण्प टए दलीया सेरपुर मारयो । फरहर पान वीवी झ्राणे, घारवाह देवाडा रे मेल्ही | २०० वाजित्र । 
दवेर पेश्न जूघ जीता | सुरताण मुगल सिरदार, भ्रामेट रो थाणदार, सोलेतर रो थाणदार, चुडामण रो 
यागादार, ५ घाणा रा पिरदार, ५ उवराव चढ़े श्राया था । सुदेवर पेत्र माज्या । & थाण ए १ दिन 
ऊठाव्या | सुरताण सिरदार मारयो । कु'वर श्री ग्रमरसीघ जी ईसा छतीस ३६ थाणा मेवाड़ माह दीदा था, 
मु उठाव्या | णात चीग तो दीली रो श्रकवर पतिसाह ४ दीस जीत्या ? हिंदु तुरफ झ्ननमनया ॥१॥ पनम 
रण प्रतापमींध जी रहया ॥ पातल पाध परमाण, साचो तो सागाहर घणी |। 


रही सदा लग रांण, भ्रकवर सु ऊर्भ श्र॒णी ॥१॥। 
पातिल पह लूणा, भ्रहे लूणा ऊदवत। 
राणा सहराणा, सिंध घचोहोडे सीसोदीये ॥॥२॥ 
हिंदुवा सिर पघडी, खुत से सारो जांण । 
हीडुये रांण प्रतापत्तींघ, श्रकबर तुरकारों ॥३॥। पु 


दनि मैप्या प्राम ७, दोहली १५, गऊ १००० सहस्ध्र महैपी ८००, भ्रस्त्र १०००, हंस्ती २, रूपों 
पाता ५, इस मारो ३, ब्राम्हण मोजन नोत्य ६, पचोली गोरो । महाराजधीराज श्री प्रतापसिघ जी वेठारो 
दल । याई ध्रजदादे परमार बेटा श्री प्रमरमिघ राणो जी, भगवानदासजी ॥ पुरवाई सोलकरणी रा बेटा 
सह्सोजी, गोपानडी । बापावाए काली रा बेटा, फचरोजो सावलदासजी, दुरजणर्तिघजी ॥। जसोदाबाई 
जी री माता । फनुयई राठोड़ रा बेटा चादोजी, सेपोजी । साहमती बाई हाडी रा बेटा 
परोदी। घामाबाई पोचए, हाथीजी रो, रामजी री माता । प्रालमदे श्रहुवाण बाई रा वेटा जसवतजी । 
हियादसी परमारदाई रा बेटा मानौजा | प्रमराया् राठोट रा बेटा नायोजी। लपावाई राठोड रा बेटा 


जुँल्क 
कद भार: 


श्र ग्शतू पु ग्प स्ग्पां ज््न 


व्न्शोँ 


| सायम्पान प्राचव विद्या प्रदिष्दान, डदयपुर, के हस्तलिखित ग्रन्य (हिन्दी) संख्या ८२७ में पत्र- 


समया ५४-५४ अमल कम मा मलिक दलित अल:42., 242 नकिनिशलिनिकिीशिलिलिफििशि यश ] 


| इस बहादती मे महशागा जार्जविट प्रयप (धि०मं० १७०६ से १७३७) तक का वंश वर्णन मिलता है। 
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वंशावली संख्या २: 


राणा उदेसिघ जी ना वेटारी विगत + प्रतापर्तिघ राणो जेवंतीवाई सोनगरी रा बेटा १, शक्तिसिध 
संध्यावाई रा बेटा, २। जेतासह, जेवताबाई मोदडेचोना बेटा । ३ कान्हजी लालवाई परमार ना बेटा ४। 
रायसिघ बीरबाई फ्राली ना वेटाँ |  सादूल जी ६, । रूद्रसिह ७, लपाबाई राठोड़ ना बेटा ८ । 
सुलतानजी धारबाई भद्यारी ता बेटा । ९ जगमाल सगर १ श्रगर १ शाह १.पंचारणा ५ गणरेशदे लाडी 
चहुँग्राण ना बेटा । ५ कान्हजी १ नेतोजी१ साहबखान कनका बाई महेची ना वेटा | महेशजी १ वीरमदेवजी १ 
गोपालदेव १ माउजी खीचश रा बेटा । राणा उदेतिध हा । हे हअणथ.. ही 2 न-+-+--१**० 


हु न्‍ --> 
ु 
४$+०००७ ७१३७७ ७० *क ७०७ ०००३७७ ++१००७ के 0७9७8 “>यकक 4 ०२७ + क्कक. +% ०७७ ७ ७ ७+ ०७ कनन 9 >+०क ७०७१ +१+ ७0३ के के 0 ०क 


महाराजा राणा श्री परतापत्तिघजी जेवताबाई सोनगरी रा वेटा । वास गोगुन्दे तथा चामुड। संवत 
१६४५८ राज्य बैठा । वर्ष २४ मास १० दिन २६ राज्य कीघधू' । भ्रशव २५०००, हस्ती १००, पदाति 
२००००, वाजित्र १००, राजा १, राव ३, रावत ७। कु4रपरो बागडिया चहुवाणा थी युद्ध जीत्या ज्षेत्र शाम 
मंदी तीर । दिल्‍ली नो पातशाह श्रकवर शाह उमराव हिंदू मुसलमान सर्वे सहित श्रजमेर भ्राव्यो हतो। 
त्य हाथी कछवाहो राजा मान्सिघ आव्यों । राणो परतारवतिघ राजा मानसिव नो पक्ति वेठो नही । शरीर 
भ्रस्वस्त नो व्यपदेश कीघधो | राजा तो सरल चित थी आरोगी गयो गोठ। राज मानपभ्िघ गया पाछे, जे 
स्थानक गोठ थई हती, त्यहाँ राणेजी ये स्थान शुद्ध करावी। एक हांथ पृथ्वी पोदावी, ने गगाजल युक्त 
गोमये लीपावी, पछे शुद्ध गंगाजल की घोवा रावी । मृछुमय मदद काढी नाख्याँ । धातु पात्र अगारी छुद्ध 
फर्या । ए शुद्धता करावी न, राणोजी पछे रसोडे श्रारोग्या । ए वृतान्त हलकारे राजा मानसिघ ने कछावा ने 
के हयु । ते सॉमलो ने राजा मानसिह घणा क्रोघ पाम्या | पातसाह पासे जई ने फोज लेई चित्रकूट उपर 
धाग्यो । राणोजी गढ थी टालो दीघी मगरे गया । मनुष्य कु मलमेर केलवाडे मेहल्या । पछे घरती महा दोड्टो 
फीघो । पातशाही घरतो लूटता फरया । वॉसण्ु लक्ष मालवो नो दड लीघो। पातसाह फोजा लेई ने राजा 
मार्नायध राणा जी ने फेडे लागो | पछे युद्ध थयु | कछाव। हो के हेतो हतो, जे प्राचार पालों छो, तो रणपूत 
नो प्राघार पालो छो, तो रजपूत नो भाचार देखाग्रो । ते राणे जी ये श्री प्रतापमिह नी ये कछवाहा ठाकुर 
रने रजपूताचार भली माते देखाप्रो । महायुद्ध कीघू | दिल्नों नो परानसाह प्रकवर चिकतों सुगल घटी 
झाय्यो । हरोल राजा मानसिघ कछावो थयो । राणखोजी चित्रकूट छोडो ने मगरा में वशी राशी । दिवागा जी 
ऐडा परता फर्या । धरती मे ठॉम ठाम याणा मेताया | बाणा ५ कुवर प्रमरमिषजी थे एफ दिवस में उठाय 
दीचा । एम याएा ३६ उठाहया । दान सरया ७, ग्राम १५, साय १००००, महिपी ८०० भणश्य १८०४, 





| हंस भगाउलो में महाराणा जयवानमिह ( 0 मं0 (८८५० ९८६४ ) सके दा यश बर्धीप मिलता है । 
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हस्ती २। नित्य दान हेम तोलो १, रूपो तोला ४, ब्राह्मग भोजन ६, पोला गोरो प्रधाव । राखा प्रताप ने 
स्त्रीया नी विगत । १ श्रमरमिघ जी वाई श्रजवादे परमार ना वेटा १, मगवानदासजी पुरबाई सोलकीनी ना 
वेटा ९; सहेमोजी, १ गोपाल, चपावाई काली ना बेटा; कचरोजी १, सामलदास, १ दुर्जनपिघजी, 
यशोवाई पुवारता बेटा १; कल्योणाडी, शेपोजी, वाई साहमती ना बेटा १ । पुरोजी आशाबाई खीचणी ना 
बेटा १, हाथीजी, रामजी, श्रालमदे चहुआण ना वेट १, जनवतबाई रत्नावती ता बेठा १; नाथोजी, 
१ रायमाणजो लाखबाई राठोड ना वेटा, महाराजा राणाजी श्री श्रमरसिघनी बाई शअश्रजबादे परमाना 


4; 


वेटा वास घामड तथा उदेपुर । 


( राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, उदयपुर के हस्तालिखित ( हिन्दी ) ग्रस्यथ सख्या ८रक पत्र सख्या 
६४ से ६८ तक ] 


ब वंशावली संख्या ३: 


उदयसीगजी रा बेदा मर ! 








(१) बडा परतापत्तीगजी (०५) सगतस्तैगजी (३) श्रगरजी 

(४) सगरजी... (५) सीभ्राजी (६) पचाणजी 

(७) जगमालजी -. (5) कानजी (६) नगजी 

(१०) ईदरसीगजी , (११) सादुलजी , (१२) वीरमदेजी 

(१२) महेमजी (१४) राग्नेमल . (१५) सुणाताणजी 

(१६) भोजराजजी (१७) निनियनाण (६ किभी॑-ा-भा- 
(१९) नजज-++“+++ (+२०) ना भा: (२१) फ्ंापपयााप- भप”।प 
(२९) --++++-++ (९३) “"प7४7++7 (ह४) ल्पप५+5 


श्र 
२३१ म्हाराणाजी श्री परतावसीग जी गादी बैठा समत १६२९ शोर चेत सुद १ समत १६३४ गढ़ 
कु मलमेर टुटो । महाराणा परताबसीगजी बडा रोला कीदा | जग्रडा मे बेटा १२ भाई र४ं तो सात जगडा 
मे चडता । पातसा अ्रकबर, भ्रजमेर सुदी सीदकर पाछा, भ्रा, श्र संगतसीगजी ऊपर वेराजी थे काड दीदा । 
सो पातसा तोर रेता । षवासी-मे, वेठता । कमलमेर तीर हेलदी गाटी पातसारी फोज में जगडो कर 
नीकला । ऊठे चेटक घोडा यो पग उडर । सगतसीग जी पातसारा हातीरा मुडा झ्ांगे घढा ऊबा हा। सो 
पातसा श्रकवर कुरामान मुलतान हेक फही 'परताबसीग कु कुबाणा का गोसामे पकंड हाजर कारो।' सो 
देवलेर चडा । प|छे सु समतसीगजी कही “हजुर भरोसा नाही' जद पातसा कही, 'परतावमीग पकड़कर 
तुम लावो तो भेवाड का राज तरे तो ही दवे । जद पातसा ने कही, “हमारा तो दुसमण है, सो जीता पकछ 
नही शझ्रावे तो मार फर लावे” | जद कही, 'जलदी जावो' । या गोड़ा चाटक ऊपर सगतसीगजी चढ़ा 
हू, भर बहीर हुप्रा । सो गागे जाम्र देपे, श्री दरवार के पुरासान मुलतान के छेटी थोडी । कुबाण सु लड़ाई 
वेती जाये । चला जावे | सो पे सु कुरामान मुलतान है सगत मारे । श्री दरवार फे झ्रागे जावे आए 
करा यही, 'दूसमणा है, मारा है' श्री हजुर पागडो छाड जे चेटफ तोन पगो है । जद कही, 'पुरामाण 


| 


सरीपा हा । थ्रो दरबार कहो, 'दारो भ्तवार नही भाये तुरक रो घन जन पायें 


मुलप्तान रा गोडा ने मृगेले बाद श्रा धर 2 सो मु चठ .जाऊगा प्राप नाटक ऊपर घहकऊे। नाटब चेटर एछ 
९ ॥ अक काते अदा 


के 


एुया । क्री दरबार नाटक ऊपर घटा । उद बही, ये राऊ। फही घये सोच पाठो छदे जो सोक नो दर 

अलसी. 323 न मअलके०क न कक कक- न क ५५४५३) ऊक+++०5» नमन मम» +-+-+>व«3+3++3+++क आर +रल»»+७+५ 3-५ 3९५७33+»-.>>3५2७3-3५५७ ७५33७ भन4ञभ ५७५3-43 -५०-माथ«3-५५3६७+क+०-५७3५५..3.-+नभानका3 +>क४७-भ-जक.४क कान 3 +५फ» ७००००, 

। एस बमंशायली में महाराणा राप्मिह प्रथम [ थि० स० ६४०६ मे ३३२७ ) सदा दाग यश गर्सन 
मिलया है । 


जा 


द् 


१६ ] [ महाराणा प्रताप स्मृति-ग्रन्थ 


है । काचवैता देषोऊ भागा रजपुत को मुडो कसों वे | जद कही २ कोल पुछाऊ ॥ काहो बोलेह पेण न 
उतवारो चाकर हे । जिस बोल हे । जेद सगतसीग जी पाछा फरा, भ्रर हृदेरावाद रा नवाब मीलो। कही 
मगतमीग तेरा गोडा काहा हे, परतावसीघ काहा हे । जद कही जापना मेरा गोड़ा कुमारा । पेली कुरासाण 
मुलतान कुमारा । में दम श्रागली मुडा मेली दी । कहो के, 'मुजे धरम लेपे छोड़ो ।/ जद काल पुछा कह क्र 
छोड़ा । श्राप पदारो प्रे थोडी दुर है । जद नवाव रा भाई बेटा मे उतरा । भ्रो गोड़ा पर समतसीघजी ने 
चड़ा थ्रा । सो जगाडो पडो जइजा अऊ वाराबा कोस दो कोप्त करे दोड़े र पाछा श्रा, श्रर पातसा ने नवाव 
तगड़ा रा समाचार कहा के, 'परतावसीग तो कुरासान मुलतान कुमार । सगतसीग का गोडा के कुबाण का 
तीर लागा। पात्र १ पर तरवार लागी, भर कुवाणा का तीर गेले बीणता भरा, भ्रर एतो परताबसीगजी रावा 
कुरामाण मुलत्न का जड़े । पातसा ने बता, झर पातसा कही 'त्रो कला मे चीतोड नही । जद सगतसीगजी 
फहो, 'हजुर मगरा मे परारजजों परतावसीग वेगा ।” जद मेलजेर श्रे रषुगा जद धावरे क राजा मान कही, 
'राज रे कारण बेटा बापने मारता ग्रा आहे ।” जद पातसा ने सपतरा केत वावडरो छकीदा। छुंडी फोज सु 
मगत्तमीगजी भप्रावेर महाराज, जोघपुर म्हाराज, लार वेरे श्रसवार वास हजार सु मगरा भेय राड | सो सातर 
मोवरा श्रे क दोन में छा । गाठो भारो, सो पातसा पाछो फरो । सो ही ठाप मेडे रोचे श्राप्नर जतरे पातसा 
रो लाख प्रजा रजपुत, मोर, बजीर, पातसा ने पावा ने मीला नही । देस उजड वेग श्रो, सो मीला नही । 
पाणी पी दीन काडा । जद पातसा राजां मान सु कही, 'परतावसीय केसे जीवता वेगा ?” जद कही, 

वपा है, रज्पुत का बपा अमाही वेता है । जमीदार है, सो कदमुल पाए दीन तरे करता वेगा ।”...... .-- 


जावर रा सेन में चेकुट पदारा मासता हुईं राज बरस शछ कीदा समत १६४२ बेकुट पदारा बेढठा १२ 
एुवा जारा नाम 


(१) पाटवी प्रमरसीगजो (२) सोसोडी (३) पुशाजीरा पुरावतत 
(४) मेपोनी रा सेपावत (५) यततोजनी (६) वलाखजी 
(७) करोड़ों (८५) मभेगराजजी (६) नगजी 
_(१०) चंडोजो (११) (१२) 
कु 


( रागध्यान प्राष्य यिद्या मतिष्ठान, उदयपुर के हृस्तलिखित ( हिन्दी ) ग्रन्थ सं० ८६७ पत्र प्लं० 
ग्रे २८ ) 


वंशावली संख्या ४७: 


॥ ..««« - राणा श्री उदयर्तिग जी रे कवर प्रतापसिगजी प्ोनगरी जेवताबाई रा पुत्र; २ कब्र 
सगतोजी सोलकणी बाई सु जा रा पुत्र, जयतिगजी, पुवारबाई जेक्ता रा पुत्र;। पचाण गणोश दे चहुवाण 
लाडो रा पुत्र; कानजी, नतोजी सहषहेची कनकबाई रा पुत्र; महेशजो, विरमदेजी, गोपालदेवजो, खींचणा 
बाइरा पुत्र । राण श्री उदयर्तिगजी रे दलीरा पातसाह थी युद्ध क्रीदो | गढ मागो जदी उमराव काम आया 
चू डावत पतोजी, राव सांईदास जी, राठोड जयमलजी राठोड ईसरदासजी,** ४४०" 


॥ +“““*“राणोजी प्रतापर्तिगजी राणी बाई सोनगराई जेवंता रा पुत्र वास गोगुन्दे तथा चावड। 
सवत १६२६ राज बेठा | सेता संख्या श्रश्व १४०००, हस्ती (००, प्यादल २००००, वाजत्र ७००, 
राजा १, राव ३, रावत ७। कवरपणो वागड रा चहुआरा थी युद्ध जीत्या ॥ क्षेत्र नदी सीम दली रो 
पातसाह अ्रजमेर भायो । श्रोर साह कवर साथे हिन्दू सुपलमान लेर खाजे पीर जी री जात्रा श्राया॥ श्रदग 
भी, राजा मार्नासनह कछवाहा थी युद्ध जीत्या । लाय करा वे रप्तोडो करावे श्रारोग्या । ये समाचार राजा 
साभल प्रायो ते क्रोष कीघो | पातसाह तीरे जावेर फोन लेर चित्रकोट उपरे चढे श्रायो । राणेजी गढ थी 
टालो लीदो । मगरा में वासो कीदो । मनख कु मलमेर गया । पछे घरती में दोडा कीदा ॥ चूटता फरया 
मालवा रो डड लादो । पातसाह री फोज लेर राणा जी रो पीछो कीदो | जठे युद्ध हुवो | महायुद्ध वीयो ॥ 
फछवायो केतो, “था सो श्राचार पालो तो रजपूता भ्राचार वताबो ॥” सो श्राढ़ी पमात रजपृताचार 
दोखावे । पातसाह डोला चढेर श्रायो । जठे टूजीवार राजा हरोल हुवो । महायुद्ध कीदो । वसती मगरा में 
राखी घरती में ठाम ठाम थाण जरा थाण | एक दिन माही कु वर प्रमरमिग जी उठाया। इसी मांत रार 
फरे थाणा ३६ उठाय दीदा | ने सख्या गाम ७ ग्रास १५, गाय १०००, मेहक्नी ६९००, श्रस्ध १०००, हस्तीर 
दोधा । नित्यदान हेम तोला १, रूपो तोला ५ ब्रह्मण मोजन २ करता । पूचोली गोरो प्रधान । राणाजी 
रे पुत्र ७, प्रमरसिंगजी राणखो पुग्रार रा | वाई झजविदे रा पुत्र २ मगवानदासजी । वाई सोलकरणी पुरवाद 
रा पुत्र ३ सहेमणी ४ गोपोलजी बाई माली चाँदवादइ रा पुत्र । ५ कचरोजी ६, सामलदासजी, दुरणणासिग नी, 
७ राणी चुवाण जप्तोदबाई रा पुत्र । कलटगजी राणी राठोड फूलाबाई रा पुत्र। एक पूरोजी राणी गौनण 
वाई रा पुत्र । एक ऊदेमिंगजी रामबाई श्ामलदे चहुप्राण रा वेटा ५। जप्ततत राशी प्रमरायती रा पुष्ठ 
७६ मानोजो राठोड बाई घमरवाई रः वेटा । १७ नाथोजी, रायमनजी राठौड़ लासा बाई रा पुत्र । 
रसाजलोक राशी सवासणा पान पुर | यरसत २४ मात १० दन शर्‌ राज कीषो ॥ राणों थ्रो प्रमरसिग री । 
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3 दस यशायलों में महाराणा शदू्सिह् (दिल्स० १६९६८-१६३१) हक वा दे 7 बरणव मिखया है ! 
राजस्थान ६ 7 द्य्ठ गे ज्हः पर फ्े ह पृ ः दा ्क ग्रन्द हवा प्र नज़र 5 
( राजस्पान प्राष्प विद्या प्रतिष्ठान, उदवपुर फे ह्वलितित एसी प्रसव ८घ5३ पार झतया १२८४३ १४६ ) 


वंशावली संख्या ५ 
राणावली/ 
सं० १६२४ रा चेत बींद ११ रवे चीत्रकोट भागों | सं* १६१६ अदेसागर बदायों थो, ने स० १६२४ 
रा चेत सुद ११ रे दीन ऊद्देपुर वसायो । भार बल ब्रस ५० स, रेद मास, + दीन राज कीदो ॥ स १६२६ 


रा फागुण सुद १४ देवलोक पदार्या । वेटा २५ पचीस 
६ प्रतापमीघजी गादी वीराज्या 


लक 


छ 


न्फ् 


पगततीघजी, ज्यांरा सगतावत 
कानजी, ज्यारा कानावत 
जेतसीघनी ज्यारा 

वीरमदेवजी 


-< छू नए 


लागच हमी रगढ भावा पेराबाद 
महुवों सणावाड मडयो चोगामडी 


राएसीघजी, ज्यारा पगरो मालचे 
जगमालजी, ज्यारा जाजपुर 


सतगरजी, ज्यारा ऊमरी मदोडों गुगेस गड गडोली 


07. 4 (७ ४? 


ग्रगरजी टोडा कीडा बर श्रगरावत रा राणशावत सीमोदा वाजे 
९० मोश्याजी ज्यारा छापरेड 

११ पचाशजो ज्यारा पचाणपुर, ऊलोरा, पजुरी, हाजीव/स 

१२ सुजाणज़ी रे रेडवास 

१३ सुणशफरण जी गुणेम री वालोर पेडो दीघो 

१४ म्टरेमदासज़ी ज्यारा दाटोन श्री जो दुवारा त्तीरे 

१५४ मादुलजी ज्पारा गोडवाड़ महे साडेढा 





१६ रूब्ग्मीपों प्यारा सौरोई से धरती में दीडव्ाटो सेणवासे 
१७ गगोरशे ज्यारा मालवे रोर गाव घावढ्या पापद रो ८ बेटा ८ रो नुत गयो 
प१४ 
महाराणा श्री प्रतापमीध जी जेवताबाई 
बट 


(६४ * 


शा श्री प्रयाषनीट जी ऊेवसाबाई सोनगरी रा बेटा | वास योगुदे सथा चावंड | सं० १६८४६ 


खाए दा समय ५ तेकर ५ 
है; 27 $ हाधदप7 १ 7०6७, परिगार २०००० रे हम्ती १०५० ४ चाजंमी २००, राजा ३ + राव डे + शवत ४ 
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है 7 ह्ापत द्ू के माप यह 7 दर 5 
] (दादाएा ४ आारागा एग्दीदमटह ([यि0प्त० १८६४-१ 5६६) तक फा वग वर्गन मन्नता है ! 


महाराणा प्रताष स्मृति-प्रन्थ॒] [ १६ 


कि $ 


* सेवा करता । कुवर पणो जादा भुगत्यो, प्रजुद कीदा, भर राड २२ बाई जात्या | भर राज कीदा जी 
बेटा थी, बुगत्र गला म्हे थी काड्यो नही । पातस्हा श्रकबर ती जुद जीता । दली शा ऊमराव हीदु तुरक्ष 
था । ज्याहे भ्रपणाऐ लारे लाय्या | बावन लष मालवा थी डंढें लीघो। श्रार बल ब्रस २४ मास १० दीन 
२६ राज कीदो । राणा, षवासण, 


#*चे 


नन्क 
न 


बेटा री वीगत-- 
प्रमरसीघजी पाट बीराष्पा 
ताजी ज्यारा मगवानदासजी 
कचरूजी ज्यारा गोगृदा तीरे जोलावास 
सेसमलजी ज्यारा धर्यावद 
रामजी ज्यारा ऊदर्यावास मुन करी 
च॒दोजी ज्यारा दरीबा तीरे श्राजणों 
हाथी जी ज्यारा बोडावास (दात) डो गेदल्यो 
सावरदासजी ज्यारा सलुबर तीरे जामुडा 
जसुतसीघजी ज्यारा कारूडो जलोदो 
सेषोजी ज्यारा नाणो षेडो बीजापुर गोरबाइ में 
कल्याणदास जी ज्यारा पुलसाद 
पूरा जी ज्यांरा पुरावत मगरोप गुरना गाबरमालों 
प्रारक्ष्सो भ्ोर दाम पुरावत 

[ बह्नबी में पत्र सल्‍्या सद्दीं दी गई है। ] 


वंशावली संशधा ६ 5“: -' ' 
सीसोीद वंशा वक्ती 


२११९ म्हाराणाजी श्री प्रतावप्तीष जी गादी वैठा प्मत १६२६ धौर चेत सुद १ समंत १६३३ गढ़ 
छु मलमेर टुटो । म्हाराणा प्रतापसीघजी वा रोला कीदा | भगडा म्ह वेठा १२ भाई २४-तो सात भगडा 
में चना । पातसा श्रकवर अजमेर सु दीमी पाछा श्राया। सगवप्तीगजी ऊपर बैराजी वे काड दीदा । 
मो पातम्ग तीरे रेता पवासी महू, वे ॥ कुमलमेर तीश हलदीगाटी पातमा री. फोज,मे कगडो कर 
नीकला । उठे चेटफ घोड़ा रो पर कडो | सगतसीग जी पातसा का ह्वाती रा मुडा श्रागे चडा ऊबा हा। सो 
पातमा श्रकवर कुरासन मुलतान से कही '"प्रतापसीग कू कवाणा रा गोसा में पकड़ ढ्ाजर करो।' सो 
सुवोनिर चटा पाछे । सु सगतसीगजी ने पातसा पूछी, (के) 'प्रतापमीग पकड़ा ग्रावेगा” जस 

पातमा ने कही, 'हमारा तो-दुसमण हे मो जीता पकडा 

(नहीं) तो मार कर लावे? | जद कही, 'जलदों जावो पते घोड़ा ,......_ - । सुप संगतसीघजी चडा, 
न बहीर हुधा । मो ब्रागे जाए देपे, तो श्री द्रवार के पुरासाण मुलनतान रे-छेटी थोटी । सुबाण यू लडाई 
वेती जावे | चन्ना जावे मे | पाछे सु कुराप्तान मुलतान है सगतसीघजी मारे । श्री द्रवार के आगे जावे श्राडा 
फ्रा। पही, दुममगा हे, मार है' श्री हजुर पागठो छाड के चेटक तोन पगो हे | जद कही, 'पुरासाण 
मुततान रा घोड़ा ने गुगेने बाद पश्रायो है । सो मु चड जाऊगा । शाप नाटक उप्र चडजे। नाटक चेटक एक 
मरीदा श। श्री द्वार कही, चारो श्रतवार नो प्रावे तुरक रो झ्रन- जल पाचे है ।!; जद हाथ जोड़ पडा 
हुवा । श्री द्रदार नाटक ऊपर चडा। जद कही, अबे जाऊ, कई ग्रवे सोच, कही हे, टूनी- लोग तो दुरो 


६ ]ान् ये ता दीपाऊ, भागा रजपुत की मुडो कमो वे । णद कही, 'रे कान पृद्धाऊ कह्ों बोले है ।' पण 
वर घावर हे जिसु बोले है । जद सगत (मीच) 


रा घोड़ा कुमारा 
पी पुरागाण मृकसान कू 


हू दम धागली मुटा भे लीदी कहो मुजे घम लेपे छोडी, जद काल पुछा कह कर 
एस, बाप पारी ए थोड़ी दुर हे ज॑ ।! इस बाबर भादी बेदा ते ऊपराद घोड़ा प्र सतमीघनी मे 
पदाया । मो एडे घोष्टो पष्टो ले झाए ऊदा रापा । सो दा कोस फेर दोडे र पाछा श्राया। पात्या ते 
गड़ाद मगर का समाचार कया पे, 'प्रतापणोग तो कुरसान मुनतान कु मारा । सगतमीघ का घोड़ा के 


हि? 3; 5 
॥ यद | प्र तरवार लगी प्र कुबागा का तोर गेले बीणाता झ्याथा। सो, प्रतापसीधघणी 
शत बाय ः 
दि टुरामान सखगान रा जो पातसा ने दताया । पानसा कही, तेरा कलाम में चीतीद नहीं जद सगतसीघ 
हर #ऋफ मरा ई 5४2 ह | 
7 ह 77 गगरा मह बा रए । ज्या प्रवापतीधरी बेगा ज्या! में छे जाके रपगा । जद शायर फे राजा 


मै जशुडाराम्यी २३ मे भर्ग्भाः 
3300 5020 धस्प्रतिह| दि० म० १६१८-१६३१ ) तक का वद्य वर्णन मिलता है। 


हु दशा छव मोर 


२ 


डा 


रु 


२१) ' [ महाराणा प्रताप स्म्ृति-ग्रन्थ 


मान कहो राज रे कारण बेटो बापने मार (रा) झाया -- जद पातसा ने से सरा 
जार' *- मगरा म्हे धसा । सो सातर सोवडा एके दीन राणाजी श्री प्रतापपीग जी आवा आवली 
पत नाल. ' आगे घाटो भारा सो पातसा पाछो [म] रोसो दीनौ | म्हे डेरापे आया, जतरे पातसा रो लार 
गया। ज्या रजपुत मौर 'वजीर पांतसा ने षावा ने मलो नहीं | देस उजड वे गया । 
सो मल नही '। पाशी पी दीन काडा । जद पातप्ता राजा मान सु कही, 'प्रतापसीध केसे जीवता 
वेगा / जद कही 'बधा हे | रजपूत का वषा असा ही वेता हे । जमीदार हे. सो जद कंद मुल पाएऐ दीन॑ ते 
रकता वेगा ।' पछे पातसा सेसरा को तलाब म्हे मेल करापो । राते सौवे दोलु जँलरी षाही । सो श्री द्रवार 
रात रे स्मे नीपरां । सो रातो रात मैवाड में आावे, सेसरा महे कुमार के घरा घोडो वादी । बीस मोर दीदी । 
रात पह्वा देन तेलाव री कुण मे गया । सो देपे त्तो लुगाई १ बैठी हे । जद कही “श्रु कुण हे ?” जद दी 
कही, 'मु सकोत्री हु ।' प्रठे कु झ्राई २! जद [क)ही, 'पोत्सा री फोज देबबा श्राई । जद कही, 'पातसा 
कठे है?” जद सकोत्री बोली, 'टो. में हैकही, ' ; 'गई 
सो भ्राप ऊतरे नही, ने कही के, “मु भ्राऊे जन्ने राजे मो माए जाए देपे, तो ऊड॒दा बेगणा और 
नाजरा की चौका लाग रही है । ऊप्र॑ तो नीदरा पडी पाच 'चो फिराक म्हे पदारा। सो पातसा शकवर ग्रर 
हुरमा ढोला पर पोडा हें । ज्याने देष तरवार काडी,'के पातसा ने मार नाकू। शमा भ्रोसर फेर नी मीलेगा । 
दुसमण ने, तो मारा ही चावे । जद तरवार वावा लागा। सो हात नही- कई मत । जद , पूछा, 'थे कुण हो 
कही में चौईम पीर चौकी देवा हा ।” 'जद कही, 'मारे पण कुण हे ?' जद कही, पाछे नाल देपे तो, श्रो 
एकलींगजी ऊबाहे । चार मुष सु द्रस्णा दोदो । कही, 'पातसा री सरकी पागडी मुछ ऊरो ले | सो मोजाहीण 
ने परो.जावेगा । थारो जग सरहेगा, नही तो यो थारो मारो मरे नही । तु इरो मारो मरे नही । जद हुकम 
प्रभाणे कर पाछा बावहा । सो कुण में जाऐ उतरा | सकोश्री ने कहो मांगे जो देक । जद उणी कहोी,' 
करण सकोन्नी नाले नहीं । आपरे तो देवता चौकी देवे है, भर क्ही,'मु मेडी के पे 
रेऊ हु । आपरे काम पड़े जट; मने याद कीजो ।” | पछे सकोत्री ने हीरा को हार दीदो । भर ईडर प्रणाहा, 
मो उठे राशीजा,हा, सो तीज रे दीन पावणा पदारा | पातसा री फोज बाईसी ईडर जाए डेरो दीदो । सो 
श्री राणा जी ने ले फोन सु फगडो कर घात्रड पघारा । प्रभात हुवो | पातसा जागा । देपे तो डाडी मृछ 
ऐक प्राड़ी रो नहो । सरक्ी पाग नही । धर हुरमारी चोटी नही । प्रर मीत उप्र प्रपर माड़ा के हमारा साम 
प्रतापसोध है, ध्रवे रेवोगा तो मार नाकूगा | लापा प्रादमा रो ठाकुर है । जीसु छोडो है । जद प्रमाते फुब 
करा | सो फोज तो बदा करी। भाष सगतसीघजी ने बुलाया के, “यु प्रतापमीध से छाने मोल प्राव को जे । 
पातसा रा कुष हुवा । नपले रा नवाथ पानापान भाप सु सीलवाने घाये हे । सो प्योसम घोड़ा से मोल 
जायेगा । भ्रमी रहर मेला । पद्दे समतसोग श्री द्रवार नएवा का मगरा म्हें ठावा पोदा । घहडो जगा 
प्र मृजीयेफेकईकफकरगा ? थी ऐकलीग छी में समर) मो रपना 
में कई, 'घाम रा तिमतरा जागरो पोटी छे'र स्ट्राजन प्रादेगा, सो पु दरो जाये से धावजे। उप प्रीम मध्य 


२२ ] [ महाराणा प्रताप स्पृति-प्रन्थ 


चावे जो काष्ट लोजे। गुण मकडाबवों मती । पातसा ढीला श्रावेगा, सो मजमानी श्राछी 
क्रीजे। पछे दोपेरा को पातसा श्रकवर, नषलेऊ, हेदराबाद दोई राजा जेपुर, जोदपुर, 
दोई राव झोर मीर, वजीर, सगतसोघ जी लारे झाया । पातसा फकीर रो साग फर श्राया । सारा श्री द्वार 
पु मला पातसा ऊत्रो रयो दूरो | सो प्रतापसीधजी गादी तार कराई ॥ कई, 'बोराजजे नछरावल करी। 
माणक, मोती, सोना, रूपा रा फुल ऊछाला । गोठरी तीयारी मलोमात सु करी । सो पातसा वा सारा 
लारका जीमा | पावसा रे नजर हाती ५, घोड़ा ००, सोना रूपारी सागतरा तरवार, कुटारी जडाऊ; पोताग, 
गेणो, मारो दस्तुर मुजब करा । लारका ने सारा ने सरोपाव, धोडा, गेहणा दीदा । सो «पातस्रा देषता 
गोया । प्रर देसा गया । पद पातप्ता कही, (बडा श्रनमीषद राजा है / जेपुर जोदपुर का राजा ने कही, 
'ए देवता का कीया राज है मत ' 2५ 307. (४६ २... ० *** 

तेय तरवार भ्रनमीपद गाम चावड मेल वणाया | गाम वसायो मगरा महू । ठाम ठाम मेल जगा बणाई। 
रया पछे चावड रा म्हेला म्ह वेकुट पदारा । माप्तती हुई। राज बरस २४ कीदो । समत १६५२ बैकुट 
पघारा | बेटा रा नाम-- ६ पाटवी पअ्म्रस्तीगणी २ सोसोजी ३ परुराजी रा पुरावत ४ सेषोजी ५ हातीजी 
६ झलाणनी ७ कचरोजी ८ भेगराज जी € नगजी १० चदोजी ११ * * » १२ 


[ साहिए्य सस्यान, राजस्थान विद्यापोठ, उदयपुर, हस्तलिखित ग्रन्थ मंज्या २६२ पत्र स०२ १ से २४ तक | 


के 


संथाणा' का ताग्र-पन्र 


मु इस ताम्र पत्र का छाया-चित्र [ ?॥0608798[॥ ४० 26/88 ] कमिश्नर कार्यालय उदयपुर 
मे पुरक्षित है । इसकी प्रतिलिपि डा० प्रोपीनाथ शर्मा ने श्रपनी पुस्तक र(७ एक छा #6 पट) 
रएएश7078 में प्रकाशित की है। प्रस्तुत ताम्रपत्र के श्रनुवार महाराखा प्रताप के श्रादेश से मामाशाह द्वारा 
प्राचायं बालाजी वा किसनदास बलमद्र को एक ग्राम संथाणा मादपद शुक्ला ५ रविवार सवत १६३३ को 
प्रदान किया गया। यह श्रादेश महाराणा ने कु मलगढ में रहते हुए दिया था। ताम्र पत्र की श्रन्तिम पंक्तियों 
पे ज्ञात होता है कि सम्बन्धित व्यक्ति का मूल ताम्रपत्र चोरी चला गया था श्रतः उसका पुनर्वेवीकरण कर 
यह ताम्रपत्र प्रदान किया गया । ताम्रपत्र का मूल पाठ निम्न प्रकार से है।--- 


श्री रामोजयति 
श्री गणेशप्रसादात्‌ क्री एकलि [गप्नसादात्‌ ] 
[ भाला ] 


सही 


महाराजाधिराज महारांणा भ्री प्रताप--- 
स्यंच जी श्रादेशात्‌ आचार्य वालाजी वा 
कीस्नदास बलभद्व फस्य गाम १ सया-- 

णो मया कोधो उदके श्राघादे दता [कू |-- 
[भ] लमेर मध्ये संचत १६३३ वर्ष भा - 
द्रवा शुदी ५ रीचों दुए थ्रो मु्े प्रतीदु -- 


ढ दुए मद हू कृत ० 2० 


ए दादो रायजी साह भांमा पहला प-- 
तर बले गयो छुट्यो गया सु नदो परे 


| 


सया कीधो साम पोपतली चश्ा है--- -- 
१० >-पं- सी सीम मी सु -- -- सुधी दी है 


हे 
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उदयपुर से उत्तर-पूर्द में काकरोली स्टेशन से लगभग ६ मोल शी दूरी पर रिया धाँदि ॥ 


पही! का ताग्र-पतन्र 


प्रत्तुत ताम्र-पत्र का छायाचित्र श्री जगदीण प्रसाद श्राचाये, उदयपुर से प्राप्त हुमा । इस ताम्र-पत्र में 

पहा गया है कि महाराजाधिराज महाराणा प्रताप सिह ने कु भलमेर मे रहते हुए आचाये बालाजी बा 
| हे जल 

कीसनदास बलभद्र को मही [ मोही ] नामक ग्राम में संवत्‌ १६३३ के आश्विन कृष्णा पष्ठि संगलवार को 

तीन रहट प्रदान विए। श्रन्य ताम्र-प्मों को माँति इस ताम्र-पत्र में भी भामाशाह का नामोल्लेख है। 


पन्तिम पक्तियो से प्रकट होता है कि पूर्व दत्त ताम्र-पत्र के खो जाने से यह धया ताम्र-पत्र प्रदान किया 
यया | तान्न-पत्न का मूल पाठ निम्न प्रकार से हैः--- 


श्री रामोजयति 


थ्री गणेस प्रसादातु श्री एकलिग प्रसावातु 


[ भाला ] 


सट्ठी 


१ महाराजाधिराज भहारांणा श्री प्रतापस्थघ 


लए 
क 


श्रादेशात्‌ श्रादायं वालाजी वा कीश्नदास 
बलभद्ठ कस्प गास महीम्‌ | हेरहद ३ श्रगय.. ५ 
री कफ चहूँ नु गया कीघा दुइ उदक श्राघाट द- 
ता संदत्‌ १६३३ वर्ष श्रासोज बदी ६ भुमे 
फूनलमेर मध्ये दुए श्री मुषे प्रती दुए 

साहू भागों पूर्चा रोत च्हे चु मया फीघो प 

जे गभुठो सु प्रो तठे पतर गया था सु नवो 

(९ परे भपा फीघो 


क्यू हक न हर 


2४७८ 8 मा काजल कल तन द निकलकर जनधन 


पीपली! का ताम्र-पत्र 


डर अस्तुत ताम्रपत्र का छायाचित्र हमे श्री जगदीशप्रसाद शभ्राचायं उदयपुर से प्राप्त हुआ । ताम्रपन में 
फहा गया है कि झ्रांचार्य बालाजी बा किसनदास बलमद्र को, महाराख। प्रताप ने कुमलमेर में रहते हुए 
रविवार, भाद्रपूद शुक्ला ११ सवत १६३३४ को, पीपली नामक ग्राम प्रदान किया । मूल ताम्र पत्र खो गया 
या भत:; यह नया ताम्रपत्र प्रदान किया गया । श्रन्‍्य ताम्रपत्रों की भाति इस तान्नपत्र मे भो मामाशाह का 
नामोल्लेख है । ताम्न-पत्र का मूल पाठ निम्नानुसार है;--- 


[श्री रामजी | 
॥ गणेस प्रसादात्‌ [क्षी एकलिंग प्रसादात्‌ | 
[ भाला ] 
सही 


मह(राजाघिराज महाराँखा श्री प्रताप स्यं- 
घ प्रादेशात्‌ श्राचार्य वालाजी वा कीस्न दा-- 
स बलभद्र कस्य गास १ पोपलो सया [छीधो] 
उदके भ्राघादे दता कूभलमेर मध्ये सं-- 

वत्‌ १६३३ वर्ष भाद्रवासुदि ११ रीदो [दुए | 
थ्री मुष प्रती घुए दादारामजी साहू भाभो 
पहला पतर बले गुगे जुदयों त गा पा सु 

नयथो परे मया फ़ीघो 


ही: 8 2 पक | हे आह 28 
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! पीषसी प्रा र्ष्यपुर से उत्तर-पुर्व में कॉकराली स्टेशन से सममग पार मीस की परी पर है । 


मगेश्वर! का ताम्र-पन्र 


महाराणा प्रताप हारा प्रदत्त प्रस्तुत ताम्रपत्र मुंशी देवीप्रसाद को प्राप्त हुआ था। थिप्तको उन्दोवे 
मरस्वती, माग (८ पृष्ठ ६५-६८ पर प्रकाशित करवाया। ताम्रपत्र मे कुल ७ पक्तियाँ हैं । ताम्रपत्र से 
ज्ञात होता है कि महाराणा प्रताप के श्रादेश से, मामाशाह द्वारा कान्ह नामक चारण को फाल्गुन शुक्ला ५ 
संवत १५३६ को मीरघेसर (मृगेश्वर) ताम प्राम प्रदान किया गया था| कान्हा सादू चारण था व चित्तोड़ 
के निकट हुम्प खेही नामक ग्राम का निवासी था । हल्दीघाटी के युद्ध में यह महाराणा के साथ था ।2 उस 
युद्ध का प्रोजस्वी दर्णुत इसने श्रपने एक ग्ोत में किया है।3 इस ताम्रपत्र का दन्‍्ताल पत्र भी मुंशी देवी- 
प्रमाद जी ने प्राप्त किया था | ताम्रपत्र के मसविदे को कंठस्थ करने हेतु उसे पद्यवद्ध कर लिया जाता था, 
उम्ती पद्य को दन्‍्ताल पत्र कह्दा जाता है । दन्‍्ताल पत्र में ताम्नपत्र के विषय को समाविष्ट करते हुए युक्त 
तिथि को गुरूवार मी बताया गया है| लेकिन तिथि पत्रक से ज्ञात होता है कि उक्त तिथि को ग्रुढवार नही 
घरन्‌ शनिवार था। ताम्र पत्र का मूल पाठ निम्नानुसार है.-- 


१. पहाराजघिराज महरा-- 

२. णा थी प्रताप स्यधजी भादे 

रे. सातु चारण फान्हा है गाम 
मोरघेसर दत्त सया फीधो 
प्राघाद करे दीघो सबत्‌ १६३६ वर्ष 
फागुण सुदी ५ बृए थी 

७. मुझ वीदमान साह भामासाहु 
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8. हरशपोन गोडयाह सेच एवं दपेमान पाली डिले में स्वत गाँव । 
2. साम्गड़ों, भाग ह८, पू० €५ 


9. माषोत शिस काहर में महाराणा प्रवाप-- ढा० देवोतातव परालीयार गीत सं० ३६ 


बांधण का ताग्र-पतन्र 


| प्रस्तुत ताञ्रपत्र प० श्री रामकिशनजी जोशी, किशनगढ़ से प्राप्त हुआ था। इस ताम्रपन्र की प्रतिलिपि 
श्रायं आर0 सी० तिवारी ने तेंतप्राणशे ता ४8०७ एक्राएकशं।ए ० 809709ए, ४०), 3], 
9०४५ 4 में पृष्ठ ५० पर प्रकाशित करवाया है ॥ ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि महाराणा प्रतापमिह के 
भादेश से श्रायस प्राणंंदनाथ को सीदरी के ग्राम बाँधण में श्राश्विन कृष्णा७ संवत्‌ १६४५ की ४हल [हल ++ 
लगभग ३ बीघा | भूमि प्रदान की । तातन्नपन्न मे पूर्व ताम्रपत्रों की माति भामाशाहू का नाम दर्ज है। मूल 


पाठ निम्नानुसार हैः-- 


भो रामोजयति 


भी गणेस प्रसादात भरी एफलिंग प्रसादात 


भाला 
सही 


महाराजाधिराज महाराणा श्री प्रतार्पसघ झ्रादेशतु' श्रायस झाणंदनाय कस्य हुल ४ दुरो घरती गन 
बांधण सींघरी माहे पली छे समद कीौदी स १६४५ घर्ष झासोजब्द ७ दुबं श्री मुख प्रति दबे साहू भामो 


पडेरा का ताम्र-पत्र 


प्रस्तुत ताज्न पत्र का छाया चित्र भी उदयपुर के कमिश्नर कार्यालय में उपलब्ध है (?]7060:78/07 
7९० 368) । इसको डा० गोपीनाथ शर्मा ने िकछ7 छ70ते 06 'प्ट)७) परा98707/8 प्रच्ध में 
पृष्ठ २३८ पर प्रकाशित किया है। इसमे महाराणा प्रतापर्तिह द्वारा तिवाड़ी ( ब्राह्मण ) धादुलनाथ, 
कानागोपाल को ग्राम पडेर में १६ हल भूमि कातिक शुक्ला १५ सवत १६४५ को प्रदान करने का उल्लेख 
है | पत्र को प्रस्तिम पंक्ति से ज्ञात होता है कि यह भूमि सम्मवतः महाराणा उदयर्तिह मे ही दान मे प्रदान 
फरदों थी जिधका कि पननंवीकरण महाराणा प्रताप के समय हुआ । तास्रपत्र का मूल पाठ निरम्यानुसार हैः- 


श्री रामोजयति 
भरी गणोय प्रप्तावातु श्री एकॉलिगजी प्रसादातु 
भाला 
सही 


सिघ श्रो महाराजाधिराज महाराणाजी श्री प्रतापसौंध जी श्रादेशातु तिवाडी सादुलनाथण भवान 

शाना गोपास दोला घरतो उदक प्रागे राणाजों श्री जी ताम्रपत्र करामे दीघो थो प्रगणे' जाजपुर रा गाम 

प्र महे हुल ११ घरती बोगा गारा करे दीघी श्री सुष हुकम हुझओओ साह भाना संवत्‌ १६४५ फाती छुद १४ 
महाराणा जी श्री उर्देस्तिघजी रो पत्त 


लाल +ौज४४-..5.33.33 4 -+.---न०+०+>०७%७+ न ७४७४० कक >/«++२०५+५३७५०७७ ४४० 3९ के ++/० ५३३३५ +ऑल--क३ ५७-७७५७ ५०६७५) "क-+)५ककक कह 3०३०+क- ७-० ०//ककेनक-क-१७-०ा/७ कवि 
) जयाज़ है शल्तारीन शहाजपुर परगने सबा वर्तमान जहाजपुर तहमील का गाँव । 


डाइलाएणा' का ताग्र-पतन्र 


प्रस्तुत ताम्र-पनत्र शिवर्सिह चौयल ने राजस्थान भारती, भाग ३, श्र क ३-४ पृष्ठ ३५-३६ पर प्रकाशित 
करवाया है। इस ताप्नपत्र मे चौधरी रोहीतास को महाराणा। प्रताप द्वारा डाईलाणा ग्राम मे ४ खेत १ एक 
रहट प्राश्वि शुक्ला १५ सवत १६४१ को दिये जाने का उल्लेख हुग्रा है। खेतोी व रहट का विवरणा भी 
दिया गया है। इस भूमि का भोग (भूमिकर) भी 4$ कलसी निश्चित किये जाने का उल्लेख भी मूल पाठ 
में है। कलसी शब्द' नाप के पात्न विशेष के लिये प्रयुक्त हुम्ना है ।2 ताम्रवन्न का मूल पाठ इस प्रकार है'-- 


: श्री रामो जयति 


भ्री गुणेस प्रसादात्‌ के  एफलिंग प्रसादात्‌ 


सही 


“महाराजाधिरजज महाराणा श्री प्रतापसिघ श्रादेशातु चोधरी रोहीतास फसय प्रास मध कीधो प्राम 
डाहीोलाणा घड़ा साहे खेत ४ वरसाली रा उदक श्राघाट 


१ षेत वडपाला १ पेतराजावों १ घेत ५१ पत्सो १ पाण्येजवा3० ४ भोगकलसी ४॥ 


भ्र॒ (र) हट १ सारावे भोग कलसी ४॥ देसी स १६५१ त्र॒पे श्रासोम सु० १५ दव श्री मुप घीदमान 
सा भामा । 


पीकर अनटनर नाक कतार तप न पररमक कक ० ०१ जनक म99 ८ पकने भप न कम मिलन पका 3 ०००० ज 32० ++ न +++2२८८२८०२२०००- न जन न प्र अपन्‍ >> ४3२०२ ०८५ २०६७५७५ ००० अक लत मनन 


[प्राचीन गोडवाड एलाके तथा यर्तेमान पाली जिले में स्थित गाय 
2 गोष्टवाड के घोड़ानों के शिक्ालेस्तों में मी पापला, पायतरी ( पह्लिझा ) शादि सापते के पाों ऐे सार 
कली! का भी उल्लेय मिछता है । ( शो> घार० भशरार फा से, “पाल टवायाकशर का 


कक एछ पिछांटिए0एोआ9 [00]08, ए०] ४ ) 


देलवाड़ा! का पट्टा - 


प्रस्तुत पट की प्रतिलिपि मु शी देवीप्रसाद ने सरस्वती ( मार्च १९१४, माग १४, खण्ड १, पृष्ठ 
(२४-२५) में प्रकाशित करवाई थी | इस पट्ट से कतिपय ऐतिहासिक सूचनाएँ प्राप्त होती है। हल्दीघाटी 
फे युद्ध में काला माना ने श्रात्माहुति देकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी | उस फाला सरदार के तीन 
पुप्र-- छत्रताल, कल्याणासिह व प्रासकरण थे । इस पट्ट से ज्ञात होता है कि छत्रतताल महाराणा का साथ, 
छोडकर जोधपुर चला गया था, लेकिन जब बादशाह क्रे साथ राणा प्रताप का श्राबरा-सावरा की नाल से 
उद्ध हुआ उत्त समय छत्रसताल लौट प्राया ।2 इस युद्ध मे छत्तसाल घायल हो गया व कुछ समय बाद मर 
गया ।, इस युद्ध में छत्वताल का काका भोपतर्सिह भी काम आया । महाराणा प्रताप द्वारा छत्रसाल के छोटे 
माई कल्याण पिद को देलवाडा ग्राम प्रदान किया गया व उसके भतीजे कानसिह ( छत्रतताल का पुत्र ) को 
गोगु दा ग्राम प्रदान किया गया । प्रताप ने उन्हे एकलिगजी की नाल में चीरवे के घाटे में श्रच्छा प्रबन्ध 
रखने का प्रादेश दिया । प्रन्त में पट्टा जारी करने वाले का नाम पचोली गोरो व तिथि प्राश्विन शुक्ला ६ 
सवत्‌ १६३६ दिया गया.है ।3 मूल पाठ निम्न प्रकार से है -- 


ह 
है; 


ध्री एकलिग जी प्रस्तादात श्री रामो जयति 


सही शोर भाले का चित्र 


स्वस्ती श्री विजय कटक रा डेरा सुभ सुयाने 
महाराजाघिराज महारानाजी श्री प्रतार्पसिहजी श्रादेसात 
देलवाड़ा सुयाने राजरणा फल्पाणसिह सु प्रसाद बचजे । 


फिकन्‍न्‍्लही, 


उदयपुर से १७ मोल उत्तर में स्थित कध्वा । 


2 दप्माल पम्बन्धो इस घटना का वर्णन एक प्राचीन डिंगल कवित्त में मी मिलता है । हृष्टथ्य डा० 


# 


रैय्ोलान पालोयाल द्वारा संपादित, 'प्राचीन ढिगल काव्य में महाराणा प्रताप! पृ० ५६ 


४. मी गौरीजंकर हीराचंद धोका के अनुसार श्रावरा-सावरा का युद्ध प्रताप के उत्तराधिकारी महाराणा 
प्रमरत्तिह मे राज्ययान में हुप्ा । वे उनके अनुभार छम्तताल के मारवाड चले जाने पर ब्ताप ने 
देगयादे दा पट्टा ददनोर फ्रे राठोष सरदार मनमनदास को दे दिया धा। भ्रमरतिह ने कल्प्णणप्िहकी 
पोरता मे प्रसन्‍त होइर मनमनदासत को मृत्यु फे बाद देलवाडा का 


पट्टा चापस्त कर दिया भर छत्रत्ताल 
के पटके बानभिह को घोगुन्दे फ्रा पट्टा प्रदान क्या । 


( उद्ययपुर राज्य वा इतिहास, श८5 ८६७ए-पहु८ ) 


महाराणा प्रताप स्पृति-ग्रत्थ ] [३१ 


भ्रठारा समाचार भल्रा है थाहरा फेहवावजो ग्रप्त॑च रणा 
चत्रस!ल छडीनो कर जोधपुर गया श्राबरा सावरा री 
नाल सांहे श्री पातशाहजी री फौज पड़ी जठे भंगड़ो 
हुवो जिणी भगडा मांहे थारे काका भोपतर्सिह काम 
्राया श्रोर चत्रसाल रे लोह लागो सो घणा दिन पद्चे 
काल फीधो फल्यारासह पकडन में गया जठे बोली 
चाली री सुफारिश दिखारी जी खुशी सू' करने 

थाने देलवाडो मया हुवो रेख टका डोड 

लाख री है खातरी सू जमीत राख जो थारे 

भतीज फानसिह ने गोघ्‌ दो सया हुवो थांरा दो ही 
ठिकारणा। माहे नालरी कोडी पेश्कशी लागे सो 

बद पेडियां दर पेडिया तक नहीं लागेगा गेरवाजबी 
धोस खालसो नहीं श्रावेंगा यो माहरो वचन है 

श्री एकलिग जी री नाल माहे चीरवा रा घादा माहे 
झाछो बदोवसत राखज्यो बिगाड़ उजाड़ हुवेगा 

पो थांहे पुछियों जावेगा परवानगी पंचोली 

गोरो एवं संवत्‌ १६३६ रा भ्रासोज सुदि ६-- 7 
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4. दृप्त पट्टे फी मापा प्रताप के पन्य पट्टों से मिल्‍्त है तथा पट्ट में उत्लिश्चित घदनाप्ों शा कातकम मस्त 


ऐतिहाप्तिक सोतों से मेत् नहीं छाठा । 


परदाना ४ 


प्रस्तुत परवाने की मूल प्रति श्री जगदीशप्रधाद प्राचार्य, उदयपुर, से अत हुई । प्रस्तुत पत्र महाराणा 
प्रताप की भ्रोर से झाचार्य वावा बलमद्र को लिखा गया है। इसमे कहा गया है कि वेणीदास तो यहा युद्ध 
में मारा गया है, उसकी चिन्ता मत करना। रूगनाथ (वेशीद्यप्त का पुत्र) की देख भाल रखी जायगी, एक बार 
उत्ते यहा भेज दो । झूगनाथ के पिता श्री हजूर ( महाराणा प्रताप ) हैं। पत्र भामाशाह द्वारा संवत १६१४ 
छे पीौष शुक्ला १० को लिखा गया। फ्त्र का मूल पाठ निम्न प्रकार से है-- 


श्री रामोजयती 
भी गुणेस प्रसादातु शा ऐकलीग प्रसादातु 
द भाला] | 
सही 


स्वस्ति श्री कटक दल का डेरा सुयाने माहाराजाधोराज म--- 
हाराणा भो प्रतावर्सीघ जी पश्रादेसातु श्राचारज बावा बल-- 
रे. भद्र फस्‍य। श्रप्रचे० बेणीदास तो जगडा में काम श्रा--- 


न । ०] 


४. य्यो ने थे कही चंता करो मती रूगनाथ री पात्री रेबे-- 
४. गा ऐक दास रूगनाथ ने पेतावा भेजजो थे पी जमा षात्री 
६- रापजो रूगनाथ रे बाप श्री हजुर हे थे कही चंता करो मती 


७. दुधे शो मुष साहा भाभा संमत १६३४ को पोस सुद १० 


खरिदतत शिक्षालेख 


प्रस्तुत शिलालेख उदमपुर के विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में सुरक्षित है । लेख शिलाद्षष्ड के १६” » 
१३” झाकार पर १२ पक्तियों में उत्कीणों है। इनमे से प्रथम घार पक्तियाँ स्पष्ट रूप से पठने में प्राती है । 
प्रवशिष्ट भाग भ्रस्पष्ट है जिसमें कि किसी ब्राह्मण को भूमि दान देने का संकेत मिलता है। लेख को तिथि 
श्वेष्ठ शुक्ला ५ सोमवार संवत्‌ १६३० दी गई है व महाराणा प्रताप का नाम भी उतकीणों है ॥ भारतीय 
तिपि पत्रक के भनुसार सोमवार के स्थान पर बुघवार होना चाहिए। (00487 #/7॥#07७7४९७ ५.६. 
7922 ?.?, 348) लेख का मूल पाठ निम्त प्रकार से हैं;--- 


सं० १६३० भष लैष्ठ 

सासे सुकल पे महा | 
पवरणी पचमी समया 

हे राज श्री राणा प्रताप 


कक 8, 5 


सूरखण्ड | क्षा शिल्वालेख 


प्रस्तुत अभिलेख विक्टोरिया हाल सम्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है | इस लेख का सकेत डा० 
गोपीवाब शर्मा ने प्रपनी पुस्तक '[७ए्छा करते 006 एापट्टीॉ१७) ०0 एछ7/078 में किया व इसका 
मम्पादन श्री रलचन्द्र प्रग्रवाल ने शोघपत्रिका ( भाग भ्रक पृष्ठ ) में किया हैं। शिलालेख का 
विपय दो भागो में विभक्त है प्रथम भाग ( पक्ति संख्या १ से £ ) में कहा गया है कि संवत्‌ १६४२ में 
राणा प्रवाप मे राठोड राजा को पराजित कर सिमोदियों का राज्यः (पुनः) प्राप्त किया | लेकिन इस तथ्य 
की पुष्टि मारवाड श्रथवा मेवाड राज्य के भ्रव तक उपलब्ध किसी मी ऐतिहासिक श्रोत 'से नहीं होती ॥ 
द्वितीय भाग ( पक्ति सत्या ६ से १६ तक ) में कहा गया है कि श्रकबर के विर्यात सेनापति मानसिह के 
साथ राखा प्रताप का युद्ध हुप्रा ॥ उसमें महाराणा ने विजय पाई 'और 'उसकी खुशी में रणछोड जी के 
मन्दिर के पुजारी कुषर को ४ हल भूमि ज्येब्ठ शुक्ला ११ को प्रदान की । यह तथ्य भी इतिहास विरूद्ध है । 
वेत की भाषा भो यह प्रगट करती है कि वह प्रताप का समकालीन न होकर बहुत बाद का है । श्रौर 
पयिश्वसनीय है | मूलपाठ इस प्रकार हैः --- हे 


महाराणाधराज प्रता 

प सींग्जों ने राठड़ का रा 
ज॑ पराजि कर सिसोदीय 
रण फा राजसवत २१६४२ 
५. में राज प्रताप की-- 
६. झा सुरषंड नगेर पर 
७ राज काद उस समे 
८. मुगल श्रकवर * 
€. के धविषात सेनापती रा 
१०. मानसेह पफो सात जुद 
११. था महाराणखाजी श्रस बज 
१२. पड ऊ पुतसी में रनसड 
१३ जी का मदोरा डोरीथ उ 
१४. त्तक्ा प्रमद छीग्या लु 

१५. दी हल ४ पुजारों कुब-- 
१६. र यी दा जेठ सुरुल ११ 


बे 


वर ता 0 ० 


दे माप दूर दक्षियु में स्थित गाँव 


रक्‍्तताल! का शिलालेख 


प्रस्तुत लेख खमनोर ग्राम के निकट रक्तताल नामक युद्ध स्थल में स्थित एक छतरी के स्तम्भ पर 
उत्तीर्ण है, शिलालेख में ग्वालियर के राजा रामशाह के पुत्र शालिवाहन के मृत्युस्थल पर महाराणा प्रताप 
के पौत महाराणा करामिंह द्वारा संवत १६८१ में स्मारक बनवाने का उल्लेख है | ग्वालियर के राजा 
रामशाह ने हल्दीघाटी के युद्ध में श्रपने पुत्रो सहित महाराणा प्रताप की शोर से भाग लिया था । युद्ध में 
वह अपने पुत्रों सहित काम श्राया । लेख के श्रन्त में स्मारक के निर्माता का नाम सिलावट मदीजत दिया 
गया है। लेख का मूल पाठ निम्न प्रकार से हैः--- 


ससत १६८१ बरणपे 
रना फररणसीध जीं 

ने कराई छतरों 
गलेरक रज की 
रजरमस. वेटो 
सलघहर जरों 

घसीलवट [मर्दोजत] ., 
[जद बतालीम | ने. . 
फम फींघो 


जा >> ्रजकी पलक लन मिलनी बलि म शशि शिलिशिल नमक शशि कि न डिक ली भीम शलककी लवन शशि अत जन अर लडकी बल बा लजअककी कल 3 हा 


हर णा प्र्प ३ शिपएर धर 
4 हल्दीपाटी भौर खमणोर ग्राम के दीच फा वह खुजा मैदानी स्थल एक्‍ा महाराणा प्रताप 4 मंठा झार 
मुगल सेना के बीच युद्ध हुधा था । हल्दीघाटी भौर एमणोर उस्युर से हमशा गगमंग ३० पधोर ३२ 


सोठ की दूरी पर उत्तर में हूँ । 


सोरठा 


गिर पुर देस गेंगाड, 
जमिया पय पर भाद्रां। 
महू भ्रलस भमेषाड 
स्रह प्जसे सीसोदरिया ।। 


“-मानपिंह [जोभपुर-गहारामा] 


